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॥ ओम्‌ 
`, व्रतीयखण्ड की भूमिका 


( चतुथसंस्करण ) 


दितीय खण्ड की भूमिका मेँ कृत्या, अभिचार, मणि, पड्चवकि, पञ्च 
होम, अज पञ्चोदन, वि्टारी ओदन तथा टोटके जादि ऊ एक विषयों 
पर प्रकाश डाखा था। इस खण्ड सं वटुत से अन्य विवादास्पद विषयो के 
साथ २ छृत्या, अमिचार के ऊुछ प्रकरण, खदिर फारुमणि, वरणमणि, 
ब्रह्मगवी, स्कम्भ, शतौदना, सितिपदी, वजा, ब्रह्मौदन, उच्छिष्ट, मन्यु, 
क्रयाद्‌ अन्नि जौर वात्य आदि बडे ही गम्मीर विवेचना के विषय दे । 
इन अतिरिक्त प्रथिवी सूक्त, विवाह सूक्त, ब्रह्मचारी सूक्त, रोहित सूक्त, 
त्य सूक्त आदि गम्भीर भ्रकरण दै जिनका स्पष्टीकरण भूमिका मेँ कर 
देना हम आवश्यक समन्ते है । इन सब प्रकरणं से स्पष्ट हो जाने पर 
फिर प्रस्तुत भाष्य की संगति का समन्न लेना अति स्रर हो जायगा । 
हम यथाक्रम इन भरकरणों का दिगद्शैन कराते दै-- 

(१) छृत्या 

क्त्या के विषय तं द्वितीयखण्ड की भूमिका मं हम पयौ्षरूपसे रिख 
आये हँ । निसको एनः दोहराना यहां पिष्ेषण होगा । परन्तु १० वै 
काण्ड का प्रथम सूक्त ही इत्या श्रतिहरण का है इसलिये इसको नः यहां 
स्पष्ट करते हे । गु ओर ञ्यापकं घातक क्रियाए कृत्या" कषाती हैयह 
अभिप्राय हम श्रथम स्पष्ट कर आये है । १० वे काण्ड के प्रथम सूक्त से 
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म बहुत सी उन ङत्याओं का प्रयोग ज्ञात होता है जिनका रयोग अति 
भयानक ओर प्राणसंहारी होता होगा । जैसे ( १०।१॥। ९) 

यां कल्पयन्ति बहतौ वधूमिव विश्वरूपां दस्तङ्ां मिकित्सवः । 

८ ५ ) विदान्‌ रोग हस्तकृता विश्वरूपा त्या" का निमीण करते 
ह । जिसको वे वध. अथात्‌ नव विवाहिता स्वयंवरा कन्या के समान सजा 
देते है, यह क्या पदार्थं है नहीं कटाः जा सकता । स्वयं वेद्‌ बतलाता 
हैकिवह-- 

शीषैष्वती नस्वती कणिनी कृत्याङ्ता संमता विश्वरूपा ॥ १० । १। २ ॥ 

„हत्या सिर, नाक, कान वारी, दिंसाकारी, घातक साधनों से सजी 

आर नाना भकार की होती है । यहां स्या का अथं सेना भरतीत होता है । 

आगे किला है-- 

गुद्रकृता, राज्छृता, खीकृता भिः इता । 

जाया पत्या नुत्तेवं कत्तौरं बन्धटृच्छतु ॥ १० । १ । ३ ॥ 

श्ट, राजा, खी ओर व्राह्मण ८ विद्वान्‌ ) लोग भी त्या का प्रयोग 
करं तो जिस भकार पति से रताद खी कत्तौ ( पिता ) के पास ही लोट 
ज्ाती है उसी भकार वह बांधी जाकर युन: उसी श्छ पर प्रयोग कौ जा 
सकती है । यह किस भकार ? यह नदीं कहा जा सकता 1 हर इसके 
दो उपाय सृषते है एक तो यह कि यदि घातक प्रयोग करता दुभा पकड़ा 
जाय तोउस पर ही छनः उसी भ्रयोग को दण्ड खूप मँ दिया जाय । 
दूसरा मते इ िसाकारी भरयोग को बीच म ही किसी विधि से पर 
दिया जाय । 

(२) यजेद्‌ ( अ० ५ । मं० २३ ) मै "वर्गः ओर छृत्याभों को 
भूमि मे से खोदकर निकार ठेने का वर्णन आया है । 

रशनोदणं वलगहनं वैष्णवीमिदमहं तं वलगसुक्किरामि य॑ मे निष्य्यो यममात्यो 
निचखानेदमहं तं वलगमुक्किरामि । य॑म समानो यमसमानो निचखानेदमहं त 


(त) 


वल्गसुत्किरामि । यं मे सबन्धुः यमस्तवन्धुनिचलानेदमहं तं वलगमुक्किरामि । य मे 
सजातो थमसनातो निचखानेोक्छृत्यां किरामि । यज्ञ अ० ५। २३ ॥ 

रक्षोदण ओर वलगनाशक विधा का उपदेश करता टँ किमेरा पुत्र याः 
मित्र, बरावर वाटा या यम, बन्धु या अबन्धु, सहोदर या अन्य पुरुष मी 
ध्र्ग' भूमिम गड्‌ दै तोम उसको भूमि ते खोदकर निकाल 
बाहर कड । 

इस यज्ञः की व्याख्या करते इए शतपथ ने टिला है कि-- 

देवाश्च वा असुराश्च । उभय प्राजापत्याः पस्पृथिरे । ततो असुराः एषु लेकेषु 
हत्यां वलगान्‌ नि चस्नुः, उत एवं चिद्‌ देवान्‌ अभिभवेभेति । तद्र देवा असपुण्वत । 
ते एतेः कृत्यां बल्गान्‌ उद्‌ अखनन्‌ । यदा वै छृत्यायुत्वनन्त्यथ साऽल्सा मोधा- 
भवति । तथो एवैष एतद्‌ यत यस्मा अत्र कश्चिद्‌ द्विषन्‌ राक्व्यः कृत्यां वलगान्‌ 
निखनति तान्‌ एव एतदुत्किरति । तस्माद्‌ उपरवान्‌ खनति । 

अ्थै- देव ओर असुर दोन ही भरजापति के सन्तान थे । वे पर 
स्पर र्द्ते थे । तव असुरो ने इस लोगों मँ कृत्याः ओर "वलगः इनको 
गाद्‌ दिय कि इने देर्वो को परास्त करगे । देवों को यह परता चल 
गया । देवां ने इन २ उपायों से छृत्या ओर वरूग दोनों को उवाद डाखा । 
जब कृत्या" को रोग उखाद्‌ देते ह तो वह "अलसा अथौत्‌ मन्द्‌ पड़ 
जाती है जर “मोघाः व्यर्थं हो जाती है। उसरी भकार यह भी होता है 
कि कोद शच देप करके जिस किसी के लिये छृत्या ओर वलगों को गाड़ 
देता है वह उनको खोद्‌ डालता है, इसीसे उपरवों को खोदता है । 

शतपथ के उद्धरण ने स्पष्ट कर दिया हे किये वरुग' गु बाख्द्‌ 
या विस्फोटक पदार्थो के गोले ह जो बडे वेग से टकर प्राणों कानाश करते 
है ओर उनको खोद देने पर फिर उनका कुछ बरु नहीं रह जाता है । वे 
(उपरव" काते हैं क्योकि जव वे फूटते है आवाज्ञ करके एते ह । इसके 
अतिरिक्त यजुर्वेद मे श्रवाः शब्द्‌ का भी प्रयोग किया है ! 


वृहद्‌ असि बहद्रवा वृहतोमिन्दराय वाचं वद्‌ । यन्नु । ५ । २२ ॥ 
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वेद्‌ ने “बहद्ववा शब्द्‌ का श्रयोग किया है, ब्राह्मणकार ने “उपरव' शब्द्‌ 
का परिचय दिया है। कदावित्‌ तोप श्रृहद्रवाः कही जाती दै भौर 
गोखे“उपरव” । 

(३ ) कठ कृत्याएं देसी होती ह जिनका प्रतीकार भोपधि दारा 
कियाजाता दहै । जते विषैली गसो का प्रयोग भर विष से रयि पदार्थौ 
का प्रयोग । खेतों मे, गौभों मे ओर एरों मे भी हत्याकारी प्रयोग करके 
अन्न, दूध ओर छरपों के व्यवहार ओौर सम्पकं से नाना पीडापुं उत्पन्न 
की जा सकती है । उनका प्रतीकार भी ओपधियै ही है । 

अनयादमोषध्या सवाँ इत्या बटूटुषम्‌ । 

याक्षे चकर्या गोषु यां वाते पृषु ॥ अथर्व १०।१।४॥ 

हे राजन्‌ ! तेरे खेत मे, गौजों मे ओर पुरुषों मं जिस २ धातक 
क्रिया का प्रयोग किया है उन सब छृत्याओं को मै इस विशेष २ ओपधि 
सेनिवेर करं ओर दूर कर । 

(८४) कृत्या विेष यन्त्रक्ला के खूप भी तैयार की जाती है 
जिसके सब कलपु विरोष शिल्प द्वारा तैयार क्ये जाते हे । 

यस्ते परूषि संदधौ रथस्येव कुधिया । जथवै० १०। १। ८ ॥ 

जिसने तेरे पोरुओं को ेसे जोडा दहै जैसे शिल्पी अपनी अकर से 
रथ के करयुर्जे जोडता है । यहां पुज के रिये "परूषि शब्द्‌ आया है । 
उसकी रचना को शसु" अथात्‌ शिल्पी रोग बडी बुद्धिमत्ता से बनाते है ॥ 


बह कृस्या चछटते समय या प्रतिप्रयोग करते समय भी घोर शब्द्‌ 
करती है । 

अपर क्राम नानदतो विनद्धा गर्दभी इव ॥ १०। १। १४ ॥ 

विशेष रूप घे बंधी इहं गधी के समान घोर नाद्‌ करती इं तु.दूर 
चली जा। = 
(५) वह इत्या तोप के समान पियो पर चरती भोर चरुते 


[ ७ 
समय बडे बद पदार्थो को तोदती फोदती, नाना रूप वाली भौर कठोर 
क्ाब्द रती है । 
-तेनाभि याहि भक्ती अनस्वती वाहिनी विश्वरूपा कुरूटिनी ॥ १० । १। १५॥ 
इसी से यह भी ज्ञात होता है छि सेना या "वाहिनी" भी क्या 

-कहाती है । उस सेना को नाश करने का उत्तम उपाय तल्वारो जधौत्‌ 
हा्थदाथ लडाई को बतराया गया है । 

स्वायसाः असयः सन्तु नो गदे विद्मा ते कृत्ये यतिधा परूषि । 

उत्तिष्ठ परेहि इतोऽज्ञाते विमिदेच्छसि ॥ १० 1 १। २० ॥ 

कृत्या के प्रयोग से निरपराध जीवों का गी बहुत नाश होता है । 

अनागो हत्या वै मीमा क्त्ये” । १०। १।२९ ॥ 

इस कारण वह जहां भी हो वदां से उसको दूर करना चाये । 
प्राजा को चाहिये कि पने पार्क बरु से सदा इस हिसा प्रयोग को 
न्यून मात्रा मँ ही रहने दे, वदने न दे । 

यत्र यत्रासि निदिता ततस्त्वा उत्थापयामि ॥ 
पणात्‌ लघीयसी भव ॥ १०। १।२९॥ 

त्‌ जहां २ गाड़ी गह वहां रसे तुक्षे उखाद। त्‌ पत्तेयातीरसेभी 
{हरुकी, निषे हो । 

(६ ) इसके अतिरिक्त अथर्ववेद के शघरुनाशन, या शरातृम्य क्षयण 
-सूक्तो के पाठसे विदित होता हैकिंवेदर्मे शत्रु को नाश करने गौर नर 
संहारक अखं से बचने के ठेसे साधनों का भी ऋषियों के साक्षात्‌ किया 
था निनको अभी तक योरोपियन वैज्ञानिक भी वत्तैमान महायुद्ध के भीतर 
श्रस्तुत नहीं कर॒ सफ जैसे अदि ओर त्रिसंधा अखं का प्रयोग, उनसे 
उदारो का प्रदश्षैन, अनेकानेक भयंकर खूपों का प्रदरौन, अभ्िनिह्धा भौर 
भृम-रशिखाओं का टेसा श्रयोग जिससे हजारो का एक वार ही नाण हो 
जनाय । इत्यादि ( का० ११। सू० ९। मं०१०)। 
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(७) वेद में देसे प्रयोग भी खि ह जिनके प्रयोग से शुभो कीः 
जाए कटफट जांय । वे शख संचालन के लिये निकम्मे हो जांय 
(का० ११। सू० ११। मं १६) ओर देखो (का० ६। सू° ६६) । 

(८ >) दषे सर्वं संहारक अखं का प्रयोग जिससे शु की सेनां 
के दस्ते के दस्ते बेहोश हो जाव, उनमें अन्धकार छा जाय जधात्‌ उनकी 
भां देखने की शक्ति से हीन हो जांय, उनको अन्धेरा ही अन्धैरा दीखेः 
(का० ११। सू० १०। मं०२०)॥ 

(८९) वेद ने दसे उपायों का भी वणैन किया है कि जिससे शच 
के पफँके संहारक भ्रयोग कछ कष्ट नर्द, वे वैते के वैसे ही बिजली के बलः 
से वापस चले जांय ओर शत्रु को दने तिगुने वेग से नाद करं \ 
( जथरव॑° का० १० । सू० १ । मन्त्र १७ )। 

(१०) अब भी आाकाश से कंके गये नाना भकार के ब्बस्‌ कः 
पटने के पहले ठंडा करके कानू करने के उपाय किये जाते है । वेद रे 
मी इसका निर्देश किया है ( मन्त्र २१ ) कि, छृत्या की गदैन ( भ्रीवा )' 
ओर पैर काट देने से वह भीतर का मसाला विना टे बह निकरता है ॥ 

अीवास्ते कृत्ये पादो चापि कत्स्ौमि निद्रैव ॥ 

८ ११ ) शव पर 'देव-देति वियत्‌ * के रयोग का उपदेश किय! है ॥ 
( मन्त्र २३ ) 1 

८ १२ ) वेदोक्त “भस्य अखों' का प्रयोग बहुत चमत्कारी है । बदृततीः 
श्रु सेना को रोक धाम के ल्यि जौर युद्धोपयोगी सामी संचय का नाः 
करने के लिय “भभ्निमन्यु' भयोग का उपदेशकिया हे । (का० ७ सू० ७०)। 

( १३ ) अश्निमान्‌› चस या गोला का रयोग ( ८ ।४। २ ) ेसा 
घोर अन्धकार मे शच पर आक्रमण, निस कोद काम न हो सके अर्थात 
शवर घोर अन्धकार मं छिपा हो । माजकल नगरों व्टेक आढर ( अन्ध 
कार) करने की रीति चली दहै, इस दशा म भी शत्रु पर अख डारुकरः 
मारने कावेदने निर्दशक्ादहै। (का०८।४।२)) 


| 
| 


5. 


(१४) शघुसेना की युद्ध सामग्री को नाद करनेकेखियिवेगसेः 
उदकर जाने वाङ दो भकार के येन-यन्त्रो का उपदेश किया है । ( का०. 
७ । सु०७०। मं०३)। 


८ १५ ) इसी प्रकार शिश्चान असनि, अयोदंट आ्न, अञ्नि निहो 
का वणन, पास ओर दूर की मार, पर्वभेदक अभ्नि, जकार में घूमने वाली 
अञ्चि आदि का वणेन कियादहै( कां० ८। सू०३। मं५)। 


(१६) अति तीव प्रकाश केप्रयोगसे श्रु की आलोका नाश 
करना ( मं० ९), न्नि की “हरस्‌ शक्ति से शरु का शिर छेदन ( मन्त्र 
१५), अर्चि, ज्वालो से वेधन ( मं० १९), तथा पैरोंवा अगो में पीडा 
उत्पन्न करना (मं ० २०), विष प्रयोग से हनन (मं० २३) तिग्मशोचि यन्त्रो 
से तपन आदि ( मं० २३ ) का भी उपदे है । इसी प्रकार अभि यन्त्रो ` 
हारा मोहन ८ बेहोश करना ), जातवेदा दारा श्रु को अचेत करना, अभि ` 
की ध्रानि (वेग से निकरती रपट ) से चारो ओर मार करना, पूरी कीः 
पूरी सेना को वेहोश करना, नाना वायुज द्वारा मारना, अभि द्वारा आंखो. 
काना करना, घरों भवनों को अभनिसात्‌ करना आदि का प्रयोग वेद्‌ 
मे उपदिष्ट है। (कां ३॥। सू० २७॥। मं० १-६ ) 1 


( १७ ) “दत्वती रञ्ज" कटिदार तार, दैवी यन्त्र दूरबीन या सहस्राक्ष 
यन्त्रो से शत्रु के गश्च ख्पों को देखना, "कदयप चक्षु" ओर नी च्चु" 
का वर्णन (कां० ४ । सू० २०) । इसी प्रकार इन्द्र का (महावधा' भौर 
अभ्नि का वेधनाख्र'ः ( कां० ५। सू० ३१ । १२ )। देसे यन्त्र जिनसे 
समस्त सुवन दीं, ( कां० ६ । सू० ३४), रेखे वैदयुतिक अख जिससे 
दौडतों के हाथ कटफट जांप, नैवाध्य हवि' जिसके प्रयोग से शतु अपने 
घर सदा के छि भाग जा, ( कां० ६ । सु° ९५ ) देसे बादल से वषाः 
कराना जिनसे शतु के विषैले प्रयोग निर्विष हो जांय, ( कां° ६। सु° 
०१० ), (तिम्म-पवि-ताङ्कः अभ्नियन्तर जिससे पवतां तक मे च्ि शबर कीः 


| ९.५ 
लबर ठँ, ( कं ७ । सू° ३४ ) रेखे आश्य प्रयोग जिनसे श्रु नषु 
सक षहो जाय, ( कां० ७। सू० ९०), देसी विषाक्त विषातकी का 
-अयोगकि शतु सेना को खत प्यास लगे ( को० ७ । सू° ११३ ) इत्यादि 
अनेक चमत्कारी बातों का अथर्ववेद मे उपदेश दै जिनका सफरता पू्वैक 
निर्माण अथर्ववेद के धलु्वेद्‌ भौर भासुर-वेद आदि मँ विस्ठृत वणेन अवदय 
होगा । परन्तु उन$ वतमान म उपरब्ध न होने से केवल वत्तमान 
चैक्लानिक भोगों से उन सवका साधारणतः अनुमान हो सकता है । 
(२) अभिचार कमे 

अभिचार कर्म के विषय में हमने अपना पूणं मन्तव्य दितीय खण्ड 
की भूमिका मे प्या ख्प से खोरकर दशौ दिया है । इस प्रसङ्ग मँ दम 
इस खण्ड म आये उन सूरो की भो विवेचना करगे निनदं विनयोगकारों 
ने अभिचार करने के खयि छिला है । काण्ड १० के सू° ५ दन्द्यो 
स्थः इत्यादि को कर्मकाण्डियों ने अभिचार कमं के लिय विनियुक्त 
किया है । पर कम॑काण्ड की विधियां का गूढ जभिप्राय निस्नणिलित 
हे। यथाः-- 

पण्डित शङ्कर पाण्डुरंग ने साम्प्रदायिकों के भी उदवन्न विधान का 
उद्ेब किया है वह इस प्रकार है-- 

इन्द्रस्योजः०` इस सूक्त के १-६ मन्त्रो को पूवं अधं ्टवाओं ते 
कांसी के कलश को धोता है । "जिष्णवे ० इत्यादि उत्तरार्धं भागों से उस 
कांसी के करुश को जल के समीप रखता है । इदम्‌ अहं यो मा प्राच्या 
-दिशः०ः इत्यादि कल्पोक्त मन्त्रो से जर के बीच कलश को रखता है । 
फिर दम्‌ अहम्‌०› इत्यादि कल्पोक्त सूक्त से कलश के सुख को जल मेँ 
बाता है । घनः “इदमहम्‌०' इस कल्पोक्त सूक्त से जल भरे कलशा को 
मण्डप मे स्थापित करता है । यह अभिचार ते जलाहरणः' विधि ककती 
है । इसके वाद्‌ वल्रहरण विधि है । अघनेमागः०› इन ( ७-१४ ) भाठ 
मरन वे नरके दो भाग करता है । माधा जल कर्षे सं रहने देता है 
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सौर आधा दूसरे पात्रभे कर देता है । उस पात्र को आग मे तपाता है, 
रश को दूसरे पुरुष के हाथ सें देता है । इसके वाद्‌ दक्षिणामिमुख 
ठ कर पात्र को आगे रल कर “वातस्य रहितस्य इत्यादि कलप मे कटे 
मन्त्र से जट लेकर “शम्‌ अस्नये' इष कल्पोक्त सूक्त से सब प्राणियों को 
भय देता है । फिर शयो वः आपं अपाम्‌- इस ( १५ ) चा से वन्न 
पौकता है। इसी प्रकार फिर “वातश्च रहितस्य ० से जल ठेकर भ्यो वः 
आपो अपासूमिः०" इस ( १६) मन्त्र से वन्न फैकता है । इस प्रकार 
(१७ से २१ तक) ५ मन्त्रं से मी वन्न कफेकता है । एतान्‌ जधराचः 
'पराचः०' इस करपोक्त मन्त्र से पात्र का जल भूमि मेँ डरता है । इसी 
श्रकार वयं" इस ( ४२ ) ओर “अपामस्मैः इस (५० ) मन्त्र से वत्र 
केकता है । (२५ से ३६ तक ) इन १२ मन्त्रों से शतु की तरफ क्रमण 
करता है । यद्वाचीनम्‌ ० ( २२ ) इस मन्त्र से वह आचमन करता 
दै जो असत्य भाषण के पाप चे द्ूटना चाहता है । “सयुद्ं वः प्रहिणोमि ०? 
इस (२३ ) सन्त्र से जरु पात्र पत्नी को दे देता टै । 'सूरथस्यादृतम्‌०” 
इत्यादि ( ३७-४१ ) पांच सन्त्र से श्दक्षिणा करता है । यह “उदवच्र 
विधानः कदाता है अर्थात्‌ इसमे जर को वन्न वनाकर शरु परे फेंकने का 
विधान है । 


ब्राह्मण अन्धो के कर्मकाण्ड जिस प्रकार विदेष विक्ान की प्रतिनिधि- 
वाद्‌ से भ्याख्या करते है ओर उनकी सूत्रकार या कट्पकार केवल क्रिया 
विधि दशौते है उक्ती प्रकार कौशिक ने व्राद्मणप्रोक्त व्याख्या रूप कर्मकाण्ड 
की सूत्रोमे प्रक्रिया मात्र दुशं है। जिसका हम निन्नरिखित तात्पयै 
सम्षते है इन सूक्तं मे कदा राषटरका प्रतिनिधि है। जल प्रजाओं का 
अतिनिधि है । कस्य कलश मेँ जल ठेने का तात्पर्य उनको राञ्य की रक्षा 
मै खेना दै । उनके दो भाग करने का तात्पयै शत्रु पर॒ क्रमण करने के 
ख्ये उत्तम प्रजा के पुरपों का चुनना है । शेष नीचे के जल सहित 
रशं का दृसरे पुरुप को सौपने का तात्पय॑ उनको युद्धोपयोगी न समक्ष 
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कर छोड देना है । पात्र के जरु को तपाना उनमे तप, विया, वीय, तेजः 
का भदान कर उनको.उग्र बनाना है । प्राणियों को अभय देने का तात्प 
समस्त अजाओं का भपने तीव्र सेनावर से निःशंक ओर भय रहित करना 
है । चारों दिक्षां में वच्र फेकने का तात्प्य॑दिग्िजय या शत्रु का सवः 
दिशाओं मे विजय है । श्रु की तरफ जाना उसका अभियान या प्रघाण 
है । इसी घे राना के अधीन सेनापुरपों ओर अधि कारीपुरपों का नीहि 
आदि के वश होकर किये अस्‌व्यभाषण का भरायधित है ओर शेष नर्पात्रः 
का पत्ती को देने का तात्पर्यं शेप सेना को राटूपालक शक्ति के हाथ मेः 
देना है । सूरया्ृत श्रक्षिणा का तात्पय॒॑सूर्य के समान राजा का भ्रजा- 
पारनत्रत दशना है । 


विनियोग दवारा दये मन्त्रो मं उनके कर्तव्यां का वणन है । जिनकाः 
स्पष्टां भाष्य मे कर दिया गया है । जिस प्रकार बड़ा भारी, विजय 
कामना से युक्त बर्वान्‌ पुरुष चतुरदिगन्तों को अपने सेना वर से विनय 
करके सन्राट्‌ पद को प्रा करता है, स्वयं “इन्द कहाता है उसी प्रकार 
योगी भी अपनी जध्यात्म साधनाओं ओर मात्मा की प्राणादि शक्तियों सेः 
बयुल्थानों पर वश करके आत्मा का साक्षात्‌ करता गौर परम पद्‌ को 
भरा करता है, वही उसका “स्वराज्य साम्राज्यः भ्रासि कदाता है । इनः 
मर््रा की अध्यात्म योजना पर विचार करने से ब्रह्मपदप्रासि की साधना 
के रहस्य भी इस सूक्त से विदित होते ह । उस पक्ष मे “आपः? प्राण है ॥ 
कलशा" देह है । उनके आधे नाभि से उपर के प्राणों की तपस्या से 
साधना करते है, एनः चित्त इत्ति के जितने भी द्वार ह सभी मे स्थितः 
कामादि ्युत्यान इत्तियों का शत्रु सेना के समान विजय किया जाता हे ॥ 
ओर फिर सूय के समान तेजस्वी होकर पणं विजय राभ किया जाता है 1. 


(३) वरुण मणि ओर खदिरफालमणि 


दवितीय खण्ड की भूमिका ( प्र १--९ ) मे अथर्वैवेद्‌ के कटपोक्तः 


॥*५\ ५ 


:मणि जौर मन्त्रो्तं मणि शब्द्‌ की विवेचना दमने पर्याक्च खूप से की हे । 
"पाठक हमारे अभिप्राय को वहां ही अगवत करं । 
दश्लम काण्ड के अरातीयो भ्रातृव्यस्य ०` इत्यादि सू° ६ को सर्व 
कामना सिद्धि के लिये “दिरफ्ररमणि' वांधने मे गाया है । ईस सूक्त 
के 'एतमिध्मं °` ( ३५ ) मन्त्र से खदिर बश्च का काष्ट ठेकर तमिमं० 
इस (२९ ) मन्त्र से घृत में इवोकर श्रह्मणा० इस ( ३० ) मन्त्र से 
-वबाधने को किला है । इसी को "फालमणि' मी कडा है । 
परन्तु सन्त्र मे फालमणि के जिन गुणों का वणेन किया गया हे 
उनसे वह काष्टलण्डमात्र प्रतीत नदीं होता । जैसे-- 
१. अरातीयोभाठृन्यस्य दुदीरदो दिषतः शिरः । अपिदृश्वाम्योजप्ता ॥ ₹ ॥ 
वेषकारी अप्रिय शतु का किर मैं पराक्रम से काट दू । 
२, शद्ध य॒ज्ञं महो दधत्‌ गृहे वस्तु नोऽतिथिः ॥ ४ ॥ 
वह मणि श्रद्धा, यज्ञ ओर तेज को धारण करे । वह धर मेँ अतिथि 
द्दोकर रहे । 
३, सः नः पितेव पुत्रेभ्यः भ्रयः न्रेयः चिकित्सत ॥ ५ ॥ 
पिता के समान पुत्रां का कट्याण ही कल्याण करे । 
ये गुण काष्टमणि मै असम्भव ह । इन कार्यौ के छियि उत्तम शिरो 
-मणि रूपों को राष्‌ मै वेतन ओर मानसे वाध लेना ही वेद्‌ मन्त्र का 
सुसंगत अथं हे । 
उसको फालमणि क्यो कहा इसका उत्तर वेद्‌ स्वयं देता है-- 
यथा वीजसुर्वरायां कृष्टं फालेन विरोहति । 
एवा मयि प्रजा पशबोऽन्नमन्नं विरोदतु ॥ ३३ ॥ 
जिस प्रकार दरु की फाटी से खेत जोत छेने पर उसमे पडा बीन 
-खूव फलता ह, उसी भकार इस शिरोमणि द्वारा राट के उत्तम रीतिसे 
-तेयार हो जाने पर राट म खक्न राजा की प्रजा, पञ ओर सब भकार के 
अन्न खव बद । 


६ ५६ १ 


(४) वरणमणि 

उक्त फालमणि के समान ही वरणमणि के बाधने म “अर्यमे 
बरणोमणिः इत्यादि ( कां १० । सू० ३ ) विनियोग लिला गया इ । 
इस सम्बन्ध मे भी हमे छ विशेष कटना उचित नहीं जान पड़ता, इतने 
से ही पाठक जान छ कि इस सूक्त म वरणमणि के दिये विशेषण वरणा 
दृक्ष के काष्टलण्ड मेँ न घट कर स्वयंदृत वीर नेता पुरुष मँ ही घटते है) 

१, अयं मे वरणो मणिः पतपलनक्षयणो दृषा । 

तेनारभस्व लं शतन परमृणीदि दुरस्यतः ॥ १ ॥ 

वरणमणि शत्रुओं का नाशक, बलवान्‌ पुरूष अथात्‌ (दृषा है । उसके 
बरु पर हे राजन्‌ ! त्‌ श्रुओं का नाश कर, दुं को कुचर दार । 

समस्त राष्ट्र के कट का वारण करने वाल ही "वरण मणि कहाता 
है सौर वह राष्‌ के भिन्न २ भकार के कषटांको भिन्न रे प्रकार से वारण 
करता ह । वेद्‌ ने तो लक्षणमात्र दिला दिया है। राजा भिन्न २ कायौ 
के स्यि पसे २ अधिकारी व संस्थाय भी नियुक्त कर सकता है । "वरण" 
का दाब्दाथं सयं वेद्‌ सोरुता दै । 

वरणो वारयाता अर्य देवो वनस्पतिः ॥ ५ ॥ 


अथात्‌ वारण करने वाला होने से (वरणः वह है। वरण शब्दके 

समान ही धरुण” शव्द को भी समश्तना चाहिये । धावथ दोनो मे 
समान है । 

अयं ते कृत्यां विवतां पौरषेयादयं मयात्‌ । 

अर्यं त्वां स्ैस्मात्‌ पापाद्‌ वरणो वारयिष्यते ॥ ४ ॥ 

स्वपनं सप्ता यदि प्यास पा मृगः सति यति धावादजुष्टम्‌ । 

परिभवात्‌ राकुनैः पापवादादर्यं मणि वैरणे। वारयिष्यते ॥ 

यन्मे माता यन्मे पिता भ्रातरो यच्च मे स्वा यदेनश्चकृमा वयम्‌ + 

ततो नो वारयिष्यते अयं देव वनस्पतिः ॥ 
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कृत्या या धात प्रयोगो को, पुरुषों द्वारा किये जाने वाठे भयजनकः 
वध से, सव प्रकार के अत्याचार से वरण' वारण करता है । सोते पर 
विपत्ति भावके, यदि जंगली पुआ पडे, शक्तिशाली पुरुष डाक आदिः 
आक्रमण करे निन्दा फैटावे, मां, बाप, भाई, बन्धु अत्याचार करे तोः 
सब विपत्तियो को दूर करना वरणः का काम है । इसको हम ।मैजिटरेट 
या कमिश्चर' के पद्‌ से तुलना कर सकते हैँ जिसके अधीन रा के बहुतः 
से विभाग दों । ेसी दक्षा एक ही व्यक्ति बहुत से करव्यो का उत्तर. 
दाता हो जाता है । 
(५ ) पुरुषमेध 
करेन पाणी आभृत इत्यादि ( का० १० । सक्त २ ) को पं० शङ्कर पाण्डु. 
"रंग के रेलानु सार य ज्ञरम्पट॒साम्प्रदायिकों ने पुरुषमेध से विनियुक्त 
किया हे । जेषे- पुरूपमेध मे पुरुष को निद धुखाकर वछि दिये जनेः 
योग्य ुरूषरूप प्छ को केन पा्णी ` इस सूक्त से अजुमन्त्रण किया जाताः 
है । वैतान सूक्त मे इस सूक्त के साथ ३ युरुपसुक्त ( अथवं ० १९ । ६ ). 
का भी वांचना छिखा है । शान्तिकल्प म शनैश्चर अ्रह के निमित्त होम के 
खयि उक्त दोनों सूक्त का विनियोग किया है । परन्तु इन सब विपरीतः 
स्वयं पाण्डुरंग महाशय इस सूक्त मे एुरुष घधात्‌ मनुष्य ( शरीर ) का 
माहात्म्य बतरते है । 
पं० कंकर पाण्डुरंग के मत से ही पूर्वोक्त पुरुषमेधवादी जौर शनैश्चर 
रह होमवादी पाण्डो पक्षों का खण्डन हो जाता है । वास्तव में इस सूक्त: 
को अथर्ववेदान्तगत केन उपनिषत्‌ कटं तो बडा ही सुसंगत है । 
इस सूक्त मँ प्रथम २० मन्त्रं म पुरुष ( मात्मा ) के शरीरो कीः 
अदधुत रचना देखकर उसके कन्त के विषय मेँ अद्ुत २ प्रशन क्य है । 
इसका रचयिता केवर श्रह्म' को बतराया है । संसार की विशाल शक्तियों 
के कत्त फे विषय में भी भशन कि हे । ( २४, २५ ) मे उनका कत्तौ भी 
ब्रह्म कोदी बतलाया है। फिर मनुष्य के शिर की अदत रचना परः 
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५८२६) स मश्च कियाहै। (२७) मे सिर को समस्त दन्य श्यो 
.का खजाना बतराकर उसी मे भाण, मन जौर अन्न का स्थान बताया दै । 
आरमाख्प पुरुप की नाना सष्टियां दशौकर पुरुष" की ब्युस्पत्ति 
बतला है । शिर को ही शवह्ुरी" कहा दै ( २९ ) । उसी को “अष्ट 
- चक्रा नवद्वारा अयोध्याुरी' कहा गया है ( ३१ )। उसमे तीन अरो 
वा ज्योतिमय दिरण्यमय कोष ओर उसमे आत्मा की स्थिति का वणैन 
है (३२) 1 उसी को हरिणी, यशख्िनी, हिरण्ययी, जपराजिताषुरी 
"कहा गया है ( ३३ ) । 
देसी ब्रह्मविद्या के दिलाने वाले सूक्त को पुरुषवकि पर गाना बड़ी 
:मूदृता है । इस सूक्त मं पुरुप्दिसा का कहीं भी गन्ध नहीं । अव हम 
-वश्ाामन भ्रकरण पर विचार करते दै । 
(६ ) शतौदना ओर वशा 
वक्ाशमन क विषय म छठ संक्षेप से हमने द्वितीय खण्ड की भूमिका 
.८्र० २३, रथ फ मेषिला है 1 इस खण्ड मे काण्ड १० का सू० ९ 
भवा, १० वां एवं का० १२ । सू० ४। ये तीन सूक्त शतौदना ओर वा 
ॐ विषय कद । इनका आलोचन करना उचित है । 
(अधायतामपिनद्या खानि ०› इत्यादि (भयव ० का० ९०.। षू० ९) 
„की उत्यानिका मे श्री पं० शंकर पाण्डुरंग ने छिला है कि-- 
(अधायतामिति सूक्तं आढत्य्थं॑गोवे विनियुज्यते । सा च वन्ध्या गोः 
शतौदना इत्युच्यते । तस्याः थेन तस्याः मांसाहृत्या च यद्‌ यजनं । तद्‌, अभि 
,छमादपि अतिराबादपि च भरम्‌ । इत्यादिरूपा पदसा । यैव हन्यते तां परति 
इन्दन्यो मा भेभी््वं देवी मविष्यसि तवां स्वगे देवा गोपस्यन्तीत्यादि भरोत्साहनम्‌। 
-यश्चादन्ति यो वा पचति यो वा जुहोति स उत्तमं स्वर गच्छति इत्यादिका गोभि- 
वचनेन प्रदीसा च त्रियते गोमेधस्य'' ॥ 
अ्--अधायताम्‌० इत्यादि सूक्त का आति के दिय किये गोवध 
सं विनियोग किया जाता हे 1 वह वांक् गौ “शतोदना" काती हे । उसके 
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अध करने से ओर उस मांस की आइुति देकर जो यक्त किया जाता ह 
वह अभ्िशेम ओर अतिरात्र यक्त ते भी श्रे है । इत्यादि रा इस 
सूक्तम की गई है। दती प्रद्मरजो वांज्ञ गाय मारी जाती हे उसको 
मारने वालों को यह प्रोहसाहन दिया गया हे कि--हे गार ! तुमरनेषे 
मत डर, तेरी स्वगं मँ देवगण रलद्यलो करते है । जो क्षे मारता है, जो 
पकातायाजो होमता है वह उत्तम खवर को जाता है ।' हृव्यादि । गौ के 
वर्णने ही गोमेध की मशंसा द । 
यहां मन्त्रो के भनुतार इच आलोचना दम करते हैँ । यथा :-म॑त्र 
कहता है कि-- 
अवाथनाम्‌ अपिनद्या सुघानि ॥ 
अथोत्‌ पापाचारिथों फ खों को वांध । परन्तु वहां गाय पञ्चका 
सु वंध छिया जाता हे । मन्त्र कता हे-- 
सपत्नेु वच्य एत ॥ 


शचरुओं पर वन्न रहार कर । पर यहां निरपराध गाय पर वञ्च 
चलाया जाता हे । मन्त्र कहता टे कि-- 

इन्द्रेण दन्ता प्रथमा शतौदना भातव्यव्नी यजमानस्य गातुः ॥ अ० १०।९।१॥ 

इन्द्र॑ ने यजमान को सर्वश्रेष्ट शब के नाश करने वाली शतौदना" 
दी । परन्तु यहां गौ पर ही सव आपत्ति भा टूटती हे । कहने का तात्प 
यह हे कि मन्त्र के अभिभ्राय को शतांश मी न समश्च कर यह विनियोग 
मांसरोलप, पापी पुरषो ने स््रार्थसिद्धि के ल्यि बनाया है । 

गोवध-मीमांसा 

गोवध कानिर्णय हमें वेद्‌ ने मूल मन्त्र ओर उसे भ्रकरणोचित 
अर्थो पर ही करना होगा । सन्त्र के विनियोग की आलोचना हम कर 
चु है । रहा शतौदना शब्द्‌ । बन्ध्या गौ ही शतौदना कथँ कहाती है ? 
समे बेदमःत्रोक्त भमाण उपर्व्ध नहीं होता । इस समस्त सृक्त मे गौः 
का नामी नींद । इसी प्रकार एक भी मन्त्र मे शतौदना ॐ मारने 
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का विधान नदीं हे । ध्यमितारः?, (पक्तारः' ये दो प्रयोग ७वें मन्त्र मै हे । 
५ वे मन्त्रे दानदेने कीप्रशंषा कीदहै। १३ से २५ मन्त्रं तक 
शतौदना के भिज २ अंगों की सम्पदा का वणन कियाहैकिवेदाताको 
आमिक्षा, क्षीर, सपि ओर मथु प्रदान करं । 
रातौदना का रस्य 

यह सव रहस्यमय सूक्त दै । इसका रहस्य भदन शब्द मँ छिपा है। 
श्वतौदनाः- का अथं है शतवीर्या, या शत-पजापि-युक्त प्रथिवी । 
क्योकि -श्रजापतिवा ओदनः? । श० १३। ३ । ९। ७ ॥ ` जिस प्रथिवी 
मै संकडो प्रनापालक राजा ई वह भूमि ही शतौदना" दै । थिवी पर 
शान्ति का विस्तार करने वारे ओर उस पर श्रम करके फल प्रान करने 
वारे विद्वान्‌ शक्तिशाली ुखष उसङे श्शमिता ओर "क्ता" है । वे दी उस 
शतौदना की रक्षा करते है 1 जसा वेद स्वयं कठता है-- 

चेत्ते देषि शमितारः पक्तारो ये च ते जनाः । 
ते त्वा सव नोप्स्यन्ति मन्थो भषोः शतोदने ॥ ७ ॥ 

हे देवि शतौदने ! तेरे जो पक्ता ओर शमिता रोग ह वे सव तेरी 
रक्षा करगे । इसे अनुसार पं० शंकर पाण्डुरंग का यह कथन कि गौ 
क मारे जाने पर देवरोग स्वर्ग मे रश्चा करगे, निराधार कथन है । 

पुरोडाश का अ 

न्त्र २५ म यौ मौर प्रथिवी दोनों “पुरोडाशः कहे ्ै । यौ भौर 
पूथिवी दोनों मिरुकर जो महान्‌ करम बनता है वही धुरोडाश' है । उसके 
दयौ ओर प्रथिवी दोनां क्रो अर्थात्‌ वगर ही दो पश्च द । वे दोनों उस 
महती प्रथिवी के परिपाक करने वारे ओर श्रम से फर प्राक्च करने,वारो ` 
को वह यौरोक या सुखप्रद लोक या विजय को परास कराते ह । राट. 
पक्ष भ--विद्‌ उत्तरः पुरोडाशः । दा ४। २ । ५। २२ । क्षत्रिय ओर ^ 
वैशय ये दोनों “रुढाश' है । ये दोनों ही प्रथिवी क कोड्‌ ह । जो राजा 


(0) 


पथिवी ऋ परिपाक करता दै, उवे अपने तेज से पकाता है, उसो वह 
रष््मूमि विजय ओर सुल प्रदान करती हे । 


शतौदना के अङ्गो से आमिक्षा, क्षीर, सपिं ओर मधु के प्राप्त होने 
की थना की गह है जिनकी आशा शृत गौ से नहीं कीजा सकती । 
उसके परम गूढ आशय समक्षने के लिगि दम पाठकों से ( अथर्० १०। 
११॥ ) अगले सूक्त के स्वाध्याय करने का आग्रह करगे ओर साथ ही 
मद्व काण्ड के सू० ९ भौर १०मे कटी विराडगौके वणन को फिर 
सूष्ठेम विचार पूवक पद्ने का आग्रह करगे । 
वहा ऋ दी निश्रकिवित मन्त्र इस आश्य को स्पष्ट कर देवा है-- 
केवर इन्द्राय ददे गृष्टि पयं पथमं दुहाना । 
अथातपयच्चतुरशच धा देवान्‌ मनुष्यो २ अमरान्‌ उत्त ऋषीन्‌ ॥८।९।२५॥ 
देव मनुष्य, असुर ओौर कपि इन चारों को ४ रसों से तृष्ठ करने 
वारी श्यु्टिः सर्व रेट रस पीयूष का भदान वह केवर नदः राजा या 
-योगी मास्भा को प्रदान करती है । 
इस ( काण्ड १०। सू० १०) के §म मन्त्रम र्वा है। 
इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतोदना । इन्द ने श्रयम शतौदना दी । इसी की 
-ज्याल्या दै-- 
स्येमव सा प्रथमा व्यौच्छत आस्वितराख चरति प्रविष्ट महान्तो अस्यां महिमानः । 
यह वदी प्रथम अकट इई जो इन ओर अन्थों मेँ भी भविष्ट ( चेतन 
रूप ते ) है । इसके महान्‌ साम्यं है । 
हमने जो तीन स्वरूप शतौदना के देखे है वह भी स्पष्ट ह । 
प्रज॒मिका जन्वान्त ऊजमेकरा राष्ट्मेका रक्षात देवयूनाम्‌ । अथर्वे ० ८।९।१३॥ 
पक अना. को तृष करती है, दूसरी अन्न को, तीसरी राष्र को । 
गामध करा स्वरूप 
गोमेध यज्ञ को गोसव भी कहा है । ताण्ड्य महा ब्राहमण ने स्पष्ट ^ 


` ही कह विया दै-- 
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अथैष गोसवः स्वाराज्यो यज्ञः । ता० १९। १२ ॥ "गोखकः तो स्वाराज्य 
यज्ञ है । खवाराज्य साधना ही "गोसवः या शोमेधः है । यहां यहः कहना; 
आ असंगत न होगा कि ब्रहमवेदियों के छथि अत्मसाधना ओर परमपद्‌- 
काम को ही स्वाराज्य शव्द से कहा गया दै । इसीलिये अध्या मै" 
भाव्मश्क्ति ओर परम ब्रह्मशक्ति को ही “शतीद्ना' कहना उचित € । 
(७ ) वशाशमन 
अथर्ववेद ॐ कु सूक्त “वा” विषयक हे । जिनका साम्प्रदायिक एवं 
० क्षकर पाण्डुरंग ओर अन्य योरोपियन विद्धा भी वा नाम बन्ध्या 
गौ के बि करने मं प्रयुक्त मानते दै । ५ 
ध्वश्ा' शब्द्‌ पर विचार 
वेद्‌ कहता है ( अथवं० का० १० । सू० १० ) किं :- 
यया चौयैया पृथिवी ययापे गुपिता इमाः 1 1 
वां सदछरधारां ब्रह्मणा अच्छा वदामसि ॥ ४ ॥ 
निस आकाश, प्रथिवी ओर समस्त जल, सुद्र मेघ आदि सुरक्षितः 
है, वह सहल्रधारा ( सहं को धारण पोषण करने मे समथ ) शक्तिः 
ह, इसका हम ( ब्रह्मणा ) वेद्‌ दारा साक्षात्‌ वणन करते है । 
प॑० शंकर पाण्डुरंग, दारिरु भौर सायण तो वशा से बन्ध्या गौ रेते" 
ह । परन्त॒ वेद मै आकाश ओर प्रथिवी की वशकारिणी परमेश्वरी शक्तिः 
श्वसा' कही है । इसॐ अतिरिक्त वन्ध्या गौ के दृध नहीं होता फिर दोहनाः 
उसका असम्भव है । परन्तु यहां वेद्‌ कहता है । 
शतः कंसा शतं दोग्धारः शतं गोप्तारो अधि पृ अस्याः । 
ये देवास्तस्ां प्राणन्ति ते वशां विदरेकधा ॥ ५ ॥ 
उसके दोहने के ख््यि सेकदों कोते के पात्र चाहिय । सेंकदौं उसकीः 
पीठ पर उसके रक्षक विराजमान हे । जो देव उसे आश्रय प्र जी रहे 
ह वे उसको एक दी भकार का नानते दै । ५ 
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न्व उसका स्वरूप भी देलिये । वेद्‌ कहता है-- 
यज्ञपदीराक्षीरा स्वधाप्राणा महीटुका । 
वशा पर्जन्यपत्नी देवाँ अप्येति ब्रह्मगा ॥ & ॥ 
यज्ञ उसके चरण दै, इरा = अन्न उप्तका दृध है, स्वधा, जल उसके 
आण हं । उस पर बडे २ लोक दँ । वह "वशा" पर्जन्य की पत्नी है । यह 
अह्मा = अन्न के खूप से देवों को प्रा होती है। 
उसके तीन खूप है-- 


रं वशे त्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
त्‌. जल दोहती हे, उर्वरा भूमि होकर राष्ट्र को दोहती दै, अन्नो 
स्दोहती है ओर गौ के खूप मे दृध दोहती है । 
वन्ध्या वचा के पुत्रों को मी देखिये 1 
वशा साता राजन्यस्य माता स्वधे तव ॥ 
वाया जज्ञ आयुधं ततश्चित्त यजायत ॥ १८ ॥ 


वशा राजा की माता है । हे अन्न ! वशा तेरी माता है । 
अधिक मन्त्रों का उद्टेब न करे हमने पाठकों के लिये 
यह समक्न ठेना अत्यन्त सुगम कर दिया है कि वह “वदः प्रथिवी ह 
लदा भन्न उत्पन्न होता दै, जो राजा की माता है। वह राजा को उत्पन्न 
-करती है ओर अन्न को भी पैदा करती दै । व्व सभी स्थानों से हिरण्य, 
मणिष्युक्ता, वायु, जल तथा अन्यान्य कोटि कोटि नीवों को पालने के खियि 
-सब ऊ पैदा कर रही दै । परन्तु उजडी प्रवी किसी को ऊक नही 
देती । विद्वान्‌ खोग उस्षपर अपने ज्ञान से गौर श्रम से सब कुछ उत्पन्न 
करते ह । इसी से वन्ध्या होकर भी बहुत वेदा करती है । वन्ध्या गौ भी 
वशाः कदाती है यह कोसला भी कदाचित्‌, मन्त्र २३ में जाये स्वः” 
पद से निकारा गया है । परन्त॒ उसी मन्त्र मे “वशाः ससुव यह दे 
नते तो उनको बन्ध्या होने का श्रम न होता । 


[ ‰र 1 


इस “वशा का दूसरा रूप परमेश्वर की महती शक्ति है। वही परमै-- 
श्वर का ज्ञान उत्पन्न कराती है । इस प्रकार हम पाठकों को केवर वशा 
की समस्या सरक करने की दिशा मात्र दशते हे । शेष इन सुत्तं के 
मुत्र मे जितने भी विवादास्पद विषय दै वे हमने अपने भाष्य भँ रमाण 
सहित स्पष्ट कर दिये है । 

पाच काण्ड के १२ वै सूक्त मे विद्वानों द्वारा जात्मा जौर देर के. 
गुणों का व्भैन हे । सूक्त २५ मँ ब्रहमोपासना का उपदेश भौर परमेश्वरी 
क्ति का वर्णन हे । का० १० । सू० ९ मे शतोदना नाम प्रजापति की 
शक्ति का वणन है। का० १०। सू० १० मे वकाः नाम ब्रहण्ड कोः 
बा करने वारी सुवनेश्वरी परमेश्वरी शक्ति का वणन हे ओर उसी शक्तिः 
का वणेन ओर दान, जान कराने कौ आका ओर उसङे सदुपयोग आड 
दुरुपयोग के राम, हानिर्यो का वणेन का० १२ । ४ सृक्तं मै किया गयाः 
ह । विस्तार से पाठकगण प्रस्तुत भाष्य मेँ देखं । 

गोथज्ञ रौर शूलगव पर बिचार 

निन श्रान्तिमान्‌ विद्वानों का यह विश्वास है किं भावीनकारुम 
गोमेध यज्ञ होता ही था ओर उसमे गौ आदि का मारा जाना अवक 
होता था, उनको भपनी भ्रान्ति का निवारण गोभिल गृहसुत्र मै च्च, 
शोयक्ञ से अव्य कर लेना चाहिये । उस मे सिवाय गोपालन" केः 
दूसरा को शर्ट विधान नदीं है । 

(८) स्कम्भ 

जो योरोपीयन विद्वान. वेदे। को असभ्य, अिक्षित, रोगों के गीत" 
समक्षते है उनको अपने बदे २ दिमाग स्कम्भ सूक्त पर लगाने चाहिय 
उनको स्वयं अनुभव होगा कि वे भूर म थे । उच्रतम दद्तेन यदि करी 
विद्यमान है तो वह वेद मे है जिसमे से व्यास का वेदान्तदशेन जौर 
स्षमस्त उपनिषद्‌, बाह्मण की यज्ञ, उपासना निकटी है । 


यह कहना कि वेद मँ नाना देवताओं की कल्पना है वे एक परभ 
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सर्वव्यापक महान्‌ शक्ति से अनभिक्न है, उनको = शंका समाधान 
स्कम्भ सूक्त से करना चाये । का० १० । सूक्त ७ वां मौर ८ वाये 
दोनों सक्त “स्कम्भ-सूक्त' काते द । वेद्‌ ने स्पष्ट शब्दों मे स्कम्भ.का 
स्वरूप बतलाया है किः-- 
महद्‌. यक्ष भवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्य पृष्ठ । 
तस्मिन्‌ श्रयन्ते य उकरे चदेवाः० । अथर्वे० १०।७। ३८॥ 
संसार के वीच म सवते वड़ा पूजनीय, तप जौर तेज मे, अन्तरिक्ष 
के भी ऊपर शासक है । उसमे समस्त ध्देव' अथात्‌ जो कोई भी दिव्य 
शक्तियां है सव आश्रय ठे रही ई । 
° वृक्षस्य स्कन्धः प्रित इव शाखाः ( अथव ० १०।७। ३८ )। 
अथात्‌ जपे वृक्ष के तने वे शालां उत्पन्न होती है एषे ही समस्त 
संसार की शक्ति उसी देव से उन्न होती है । 
स्कम्भ रौर वैश्नानर 
छान्दोग्य में केकय देश के राजा अश्वपति ने वैश्वानर के विराट रूपका 
उपदेश किया है । # 
तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूरभैव सतेनाशव्विश्रूपः प्राणः रथम्‌ 
वर््माऽऽत्मा संदेहो बहुरो वरितरव रथिः पृथिव्येव पादावुर . एव वेदिर्लोमानि 
बर्हिषदं ाहैपत्यो मनोऽन्वाहोय॑पचन आस्यमाहवनीयः ॥ 
इस स्वरूप का मूर स्कम्भ के वणैन मे वेद्‌ ने किया है-- 
यस्य मूमिः प्रमाऽन्तरिकषयुतोदरम्‌ । 
दिवं यश्च मूर्धानं तस्मे उयेष्ठाय ब्रह्मि नमः ॥ ३२ ॥ 
य॒स्य सर्शचपुशचनद्रमाश्च पृनणवः । 
अभि यश्चक्रं आस्यं तस्मे ्यषटाय ब्रह्मे नमः ॥ ३२३ ॥ 
यस्य वातः प्राणपानौ चरगिःसोऽमवन्‌ । 
दिशो यश्चन प्ज्ञानीस्तस्मै ययष्ठाय हये नमः ॥ ३४ ॥ 
( अथवै० १० । ७॥ ३२-२४ ) । 


(^ ६5. ॥ 


७--एक तिरे खंह का रोदा है, उसङे ऊपर पैदा है । उसे विश्व 
रला है । उसके किनारे २ सात ऋषि है, वे उसके रखवारे है १ (५। ९), 

८-एक ऋचा है, वह आगे पीठे ओर सव ओर से ज॒ड्ती हे । वह 
यज्ञ को रम्भ करतीं हे । कौनसी है १८ ८। १०) 

९-एक देव है, वही वाप ओर वही वेदा ? वही सवसे वदा, वही. 
सबसे छोटा है, बताओ कौन १ (८ । २८ ) 

१०-पक ( भवि ) भेद्‌ ह, जिसके कारण सव इरे हरे ह । कौन ? 
(८।२८) 

११-एऊ सूत जिसमे सव जीव पिरोये हुए है । कोन १ ( ८ । ३८ ), 

१३-नौ दवार वारे ओर तीन सूतां से लिपटे कमर मे जनदार मूत्तिं 
दै 1 कौन १८ ८। ४३ ) इत्यादि । 

अनेक इती प्रकार ऋ नाना पटेरियां है जिनको खूदि शब्दो से कूटः 
खूप रखा गया है । विचार से ही विद्वान्‌ इन सवको पराच करता हे । 
उपनिषद्‌ म इनमे से बडुतसी समस्याओं को सरल करने का यल करियाः 
है निनका स्पष्टीकरण मस्तुत भाष्य मं स्पष्ट खूप से पाइयेगा 


(९) बह्मोदन 


अथववेद के ११ काण्ड के १-९ सृक्तों मँ ब्रह्मोदन का प्रकरण हे । 

साम्श्रदायिकों ने ( ११ । ३ ) सूक्त को श्रहोदन सव" म न लगाकर 
शहस्पति सव' मे भुक्त किया है । परन्तु वेद ^तस्थौद्नस्य ० इस सूक्त 
द्वारा पूोक्त “ओदनः का ही वर्णन करता है।(११।४ ), (११।५) 
इनका सम्बन्ध भी मोदनसे ही दै। ६, ७ ओर ८ ये सुत्त प्राण, 
ब्रह्मचारी भौर अंहोमोचन विषयक होकर ९ वां “ओदन-शेष' का उच्छिष्ट 
सूक्त है । इस परम्परा से विचार करने पर ज्ञात होता दै कि प्राण सूक्त 
भी ओदन का स्वरूप बतलाता है । व्रह्मचारी सूक्त उस्‌ ब्रह्मरूप ओदन 
के भोक्ता का स्वख्य.बतलाता है । अंदोमोचन सूक्त ब्रह्मभोग का फलः 
बतलाता है भौर उच्छि्ट एनः उसी बहमोदन के माहात्म्य को दश्ौता है + 


॥ ] 


ब्रह्मौदन क्या पदाथ है जर उसका भोक्ता कौन दै ! कते उसका भोग 
किया जाय † अवशेष “उच्छिष्टः का क्या स्वरूप है ! उस ओदन को किस 
प्रकार परिपाक किया जाय इत्यादि सभी रहस्य की वा है । गृहस्य 
ब्रहमोद्न का पाक किस प्रकार करे १ राट मे ब्रह्मोदन किस प्रकार पकाया 
जावे १ महान्‌ ब्रह्माण्ड में "ओदन अर्थात्‌ प्रजापति के परम उत्कृष्ट तेज 
का परिपाकं किंस प्रकार होता है १ इन सव पक्षों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत 
भाष्य म किया गया है । यहां इतना दी कटना पर्याप्त है कि ्रद्यौदनः 
भ्रजापति का स्वख्पे है । रार मे एथिवी, गृह मे गृिणी ओर ब्रह्माण्ड म. 
अखण्ड परमेश्वरी शक्त, शरीर मे चिति इन सवका एक नामवेदरमे 
'्जदिति' है । गृदस्थ मे पति, देह म आत्मा, राष्ट मै राजा, ह्माण्ड मेँ 
परमेश्वर “अभि है । २ से ६ तक के मन्त्र मव्यक्ष ङ्प से राजा का वणैन- 
कर रहे है । यही वस्तुतः ब्रह्मभोग्य “जओदन' का वणैन है । - 
अगके मन्त्रौ म भी मावा, चमे, नारी वेदि आदि शब्द इरेषमूरुक 
उपमा ऊो दुरशाति ह । जिनको इम पुनः २ यहां टिखकर टे नदीं बढाना 
चाहते । पाठकों से आग्रह करेगे कि ब्रह्मौदन प्रजापति का स्वरूप प्रस्तुत 
भाष्य मे ही साक्षात्‌ करगे । 
इस महान्‌ ओदन के परिपाकं का आरुंकारिक वणेन तो स्व्यं वेद 
ने तृतीय सूवत मँ कर दिया हे । 
इयमेव पृथिवी कुम्भी भवति राध्यमानस्यौदनस्य चौ रपिधानम्‌ ॥ ३। ११ ॥ 
इस महान्‌ व्ह्मोदन के रांधने की हांडी यह प्रथिवी है ओरौ 
हंडिया पर ठकने का तैन हे । 
उस भदन का विश्चाख ख्प देविये-- 
यस्मिन्‌ रसुदरो योभमिखयेऽरपरं भरिताः । 
यस्य देवा अकल्यन्त उच्छिष्टे षडडीतयः । 
तं त्वा ओदनं ¶ृच्छामि यो अस्य महिमा महान्‌ ॥ ३। २०-२२ ॥ 
भँ तो उस ओदन ( भात ) ऋ पूता दँ जिसकी महिमा बडी है- 
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भनिसमे समुद, यो भौर भूमि तो उरे-परे स्थित दै, जिके उच्छिष्ट रूप 
-म ४८० दिष्य शक्त्यां विमान है >> 

११।३ ८३ ) म उसी महान्‌ मोदन से समस्त संसार की उत्पत्ति 
का वर्णन क्रिया है। ११। ०४ सू० मे समस्त वैशारिक सग ओर जीवसं 
कै परमाश्रय, परमचेतन्थ, समष्टि प्राण रूप परमेश्वरी शक्ति का वणैन 
बड़ा ही विस्मयजनक है । 

इस शरीर मे घ्रहमोदन का पाक करॐे भोग करने वाखा वीर्यं पालक 
-भलण्ड ब्रह्मचारी ही है । इसका विराट्‌ वणन, बरह्मचारी के खूप मँ ५१।५ 
(७ ) सूक्त म दशया है । इसमे परमेश्वर को भी व्रह्मचारी दशया है । 
इस प्रकार परव्रह्य का विदार रूप जान कर उसे बनाये पवित्र जगत्‌ 
मं मणिनि चित्त वां को अपने पाप का मैक कते धो डालना चाये 
-इसका वणैन ( १।६) म क्या दहै। 

(१०) मन्यु 

अद्ुत ष्टि की रचना के मूल कारण की खोज मं वैज्ञानिक कोद मूर 
कारण नीं वतर सके कि क्यों नाना जीव खष्टि हुईं । जोव के शरीर म 
नाना भ्रकार की धातुं, मानस विकार, तथा नाना तृष्णाषं कहां से पैदा 
इदं ? ये सभी अध्यात्म, आधिदैविक, समस्या के उत्तर वेद्‌ ने “मन्यु 
सूक्त' मँ सरलता से दियिहे। 

डार्विन ने विकासवाद्‌ को मुख्य रने की चेष्टा की हे परन्तु जघ 
परा जाता है कि विकास क्यों दुभा ‰ तो उत्तर कछ नदीं, दवी जवान ते 
जब दष्टान्त होते ई तो प्राणियों की नाना इच्छाओं को ही विकास के 
कारण रूप से कह देते ह । वेद्‌ इस इच्छा को संकल्प के गृह से प्रा 
जाया" के नाम से कहता हे जो “मन्यु मननशीक भातमा से संगत होकर 
-नाना वैच्य उत्पन्न करती हे । उस मन्यु भौर संकरप की पुत्री “जाया 
के संगतिके कारण तप ओर कमं थे । वहमाण्ड की विशाल विचित्र 
सचना ऋ मधान कारण महान्‌ “मन्युः था, जिसको शह" कहते ट 
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फिर इसी संकल्प से भूमि के प्रष्ठ पर उत्पन्न स्थावर जगम भौर मैथुनी 
खष्टि का रहस्य खोखा गया ह । ( १०-३४ ) पाठक स्तुत भाष्य मे 
विस्तार से देख । 
राट प्रजापति के प्रजा के पालन म महान्‌ मन्यु रूप राजा के विकट. 
खूप का वर्णन अर्थात्‌ युद्ध आदि का वणेन शेव ९, १० दो सक्तो मे 
कियाहे। 
( ११) प्रथिवी सूक्त 
मातृभूमि के धति प्रेम की आद्य शिक्षा वेदने काण्ड १२॥।सू० ९ 
र परथिवी सूक्त द्वारा प्रदान की हे। पले ही मन्त्र मे राजाओं का ग्वं 
तोड़ दिया हे कि प्रथ्वी के पालक वे नदीं ह परन्तु सत्य, रत, उम्र तप, 
दीक्षा, ब्रह्म जर यद्ध ये प्रश्वीको धारण करतेदै। यद्विये नहोंतो 
प्रथ्वी न्ट हो जाय (मं 9 )1 
सत्यं बृहद्‌ ऋतम दीक्षा तमे ब्रह्म यज्ञः एथिवों धारयन्ति ॥ १ ॥ 
इस मन्त्र मै इद्‌ त ईश्वरपरदत्त क्ञान है । वेद सिखाता है कि 
प्रथिवी माता है भौर हम उसके पुत्र है। उसका अन्न आदि पु्टिप्रद. 
पदाभै हमारे ल्म दृध है (मं०१०)। 
सानो समिविंसुजतां माता पुत्राय म पयः । 
इन्द्रो यां चक्रे आत्मने अनमित्रं शचीपतिः ॥ १० ॥ 
समस्त प्रथिवी के सावभौमशासन को राजा प्रथिवी का पुत्र होकर 
करे न कि पञ होकर । इस लि वेद्‌ कहता है -- 
यत्‌ ते मध्यं पृथिवि यच्च नभ्यं यास्त उजैस्तन्वः संबभूवुः । 
तासु नो धेहि अभि नः पतस्व माता मूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः ॥ १२ ॥ 
एसी माता थिवी पर हम पुत्र किस पिता के आघार पर नी, 
वैद कहता है--पञजैन्य = मेघ हमारा पिता ह । 
पर्जन्यः पिताः स नः पिष्ते ॥ १३ ॥ 


एक भूमि माता के पुत्र सब मिककर प्रम से वात्तौलाप करं । 
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ता नः प्रजा सेदुहतां समग्राः । वाचो मधु पृथिवि धि मह्यम्‌ ॥ १६ ॥ 

पृथ्वी पर आने जाने ओर गादियों के जाने के मा्म॑बना कर, माग 
"यर हम अपना वञ्च रख ओर उन्हे चोर डाके रहित कर द (मं० ४७) 

ये ते पन्थानो बहवो जनायनाः रथस्य वत्मानपतश्च यातवे । 

य संचरन्त्युभये भद्र पापास्तं पन्थान जमानमित्र मतस्करम्‌ ॥ ४७ ॥ 

( १२ ) क्रव्यात्‌ असनि 

ननडमारोह °` इत्यादि ( का० १२ । सू० २ ) सूक्तं कभ्यात्‌ अन्नि 
सम्बन्धी है । इस सूक्त म २५ मन्त्र है इस सूक्त के सम्बन्ध मे हमारा 
`सभी अनुवाद्‌-कत्ताओं से प्रायः अर्थं मेद्‌ ह । इस पर सायण का भाष्य 
उपरव्ध नहीं है । इसके मन्त्र भी वहत से बडे ही अस्पष्ट है, उदाहरण 
कै ख्प में प्रथम मन्त्र ही छेना पर्यास हे । 

नडम्‌ आरोह न ते अत्र लोकः उदं सीत भागधेयं त एदि । 
यो गोषु यक्षस्तेन त्वं साकमथराङ्‌ परेहि ॥ 

अथे- हे क्रव्यात्‌ ! त्‌ “नड्‌' पर चद्‌, तेरा यहां रोक नदीं । यष्ट 
“सीस' तेरा भाग है, तू आ । जो "यक्ष्मः गौगों ओौर जो यक्ष्म घर्षो मँ 
हे उसके साथ त दूर चला जा । 

सुक्त का विनियोग 

यहां क्रव्यात्‌ क्या पदार्थं हे यदी विवादास्पद है । श्री पण शकर 
पाण्डुरंग ने इस सूक्त की उश्यानिका म लिला हे कि-- 

यह सूक्त “कभ्यात्‌' नामक अकमि के विषय का है । तीन अस्मि होते 
दै आमात्‌, क्रव्यात्‌ भौर हभ्यात्‌ । जो "भामः अर्थात्‌ अपक्त को खाता 
हे बह लोकिक अमि “भामात्‌' हे जिसमे मनुष्य भोजन पकाकर खाते दै । 
( शतपथ १।२।१४ ) । ऋञ्य जयीत्‌ शप्दाह के अवसर प्रर जो मांस 
को खाता हे वद्‌ “क्यात्‌ घोर श्वल्प चिताकी अस्निषे। वह प्पिव्यः 
हे। शतपथ मं ही छिजा दे छि--येन पुरूपं दहन्ति स क्रव्यात्‌ ।' जितपे 
पुरुष को नलाते हँ वह “कवयात्‌, है । हव्य" अथात्‌ पढ दैः 
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आति किथे अन्न को जो खाता दै जथा जो दष जच. को देवों को पहु 
चाता है वह भञङित अस्मि “हव्यात्‌ है जो यज्ञ के योभ्य ह । (ामात्‌? 
सौर “क्रव्यात्‌ दोनों यज्ञ के योग्य नहीं होते है । यदा घोर सखरूप अनि 
को रक्ष्य कर सूक्त प्रारम्भ होता ह । केवल “व्यात्‌ शवदाह मे मांस 
ही नहीं लाता, वल्कि घोर होने से यक्ष्मा आदि बहुत से रोगों को भौर 
नाना प्रकार करी शृ्यु को मी ले जाता । उसी प्रकार वह बहुत सी 
पत्तियों को भी पैदा करता ह । उन २ आपत्तियों, उन २ रोगों भौर 
उस र श्र्यु को सूत्रकार प्रार्थनासे ही दूर करता है मौर क्रव्यात्‌, का 
जो घोर खूप है उससे वह “क्रव्यात्‌? शत्रु को मारे, रेसी भराथेना करता 
है । सव्र पापों को (न्यात्‌ दूर करे वह इच्छा करता है । कव्याद्‌ को 
शान्त करने की इच्छा करता हुआ कौशिक सूत्र मे कहे विधान से कर्म॑ 


करता हे, तो वे सव नाद को पाक्त हो देसा कहता ह । 


क्रव्यात्‌ की विवेचना 

फलतः यह समस्त सूक्त साम्ध्रदायिकों के अनुसार शव को जलाने 
बाले अश्रि पर ही खगा दिया ह । अनुवादकों ने भी इस विनियोग को 
लक्षय म॑ रखकर अशथ करने का यज्ञ किया है । अव प्रथम मन्त्र पर 
विचार कीजिये कि उनका एसा करना कां तक सुसंगत है । 

मन्त्र को अध्चि पर काष्ट रघनेया पानी से अभि को बु्ाने पर 
रूगाया ह परन्तु उसको "नडः पर॒ चदाना, 'सीसाः को उसका भाग 
कहना, गौ जौर आदभिरयो मे से यक्ष्मा को द्र करना, आदि का क्यात्‌ 
से कया सम्बन्ध दे छ क्तात नहीं होता । हमारी मति मे कचा मांस 
खाने वाठे अश्रि के अतिरिक्त व्याघ्र आदि हिंसक ओर दु्ट जङ्गली पञ्च 
भी कल्याद्‌ है । उनको नड्‌ ( = शर पर ) चदाना, सूरी देना या बाण से 
मारना, सीसे या गोरी का हिकार करना, घुरपों ओर पञ्भों पर रोग 
के सुमान आक्रमण करने वालों के साथ उनको मार भगाना, कैसा सुसं- 
गत अर्थं वेद मन्त्र का प्रकट होता दै । वेद्‌ ने इस सूक्त म जीवों के कषे 
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मांस का आहार करते वारे सभी को क्रव्यात्‌" शब्द्‌ से कहा हे 


य॒दि अनिः क्रव्यात्‌ यदि वा व्याघ्रः इं गोष्ठ परविवेशान्योकः । 
तं मापाज्यं कृतवा प्रहिणोमि दूरं° ॥ 
इस मन्त्र से उद्द्‌ की पटी के गुलगुे शवाम्मि को दिये जाते दै । 


वेद्‌ मन्त्र तो “मापाज्य करके क्रभ्यात्‌ अस्मि ओर व्याघ्र तक को दूर्‌ भगा 


देने की आज्ञा दैताहै। तोया व्याघ्र भी उडद के पकौडे खाया १ 
स्पष्टां यह है कि व्याघ्र को "मापाञ्यः करने का तात्प है उसके लिय 
मारने योग्य शच को प्रयोग करके उसे दूर भगा देना । 
आच्यम्‌--आज्येत वै देवः सवौन्‌ कामान्‌ अजयन्‌ । कौ ० । १४।१॥ वजो वा 
आज्यम्‌ ॥ शा० १। ३।२ 4 ३७ ॥ मष रिसारथः । भ्वादिः । माषः ्दिसा । 
इस स्थर पर “अधिः का अथै भी अभ्नि के समान तापकारी दुःव- 
दायी पुरुष वा पञ ही लिया जाना उचित है 1 वह यदि “भन्योकाः” 


दूसरी जगह से कदी अपनी वस्तीमे आ घुवे तो उसे मारकर निकाल: 


दे। यहीं वेद्‌ का क्षररू अथ॑ है, इत्यादि । 
( १३) सखर्गौदन 


साम्प्रदायिक लोग “स्वगौदनः को भी एवोक्त ब्रद्ौदन के समान ही 


देवता भ्रीव्यथं (भातः हीः जानते हँ । मन्त्र कोतो आहुति आदि के. 


निमित्त मात्र जानते है । का० १२। सू° ३ को स्वगौदन विषयक बत. 
काते ह । पर विस्मय यह हे किं समस्त सूक्त मे शस्वगोदनः शब्द्‌ कहीं 
एकत्र नहीं जाया । (ओदन ओौर स्वग दोना शब्द प्रथक्‌ २ अवर भाय 
है, परन्त॒ स्वगौदन शब्द्‌ अवदय साम्भ्रदायिक कल्पकारी का धद हज 
हे। भले ही श्रद्धालु यजमान विरोष रीतिसे बनाये भातकी भाति 
देकर एक कल्पित लोक, को स्वगे जानकर कमैकाण्ड मे रिक्ष रह परन्तु 
वेद के म्रौ मे सगे जोर ओदन दोनों ही थक्‌ २ ह ओर उनका 
अहुत स्वरूप बतलाया गया है जिका हम इस प्रसङ्ग मे विवेचन करना 
भवदयक समक्तते हे । 
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दन शाष्द्‌ पर विचार 
चद 'बोढेनः के विपय न कहता हे-- 
यवा पिता पचति यै च माता । स्पन्नरयत्तनये शमटाच्च वाचः । 
स ओदनः शातथारः स्वगैः० ॥ ५ ॥ 
यष्ट ओदन है कि जिसको पिता पकाता हे ओर माता भी पकाती 
है । वर्योकि निससे वे दोनों पाप भौर परस्पर मे की गयी परति्ञा के 
अङ्कदोष से बचे रहें । वह श्वातथार ओदनः है । वही सुखभ्रद्‌ हँ । माता 
जोर पिता जव कमार कमारी होते है तव वह्मचयं पूवक वीयं को परिपक्त 
करते हे । जव वे दोनों परिपक् वीय हो जाते ह तव पति.पदवी होकर एक 
दूसरे के साथ वाग्‌-बद्ध हो जाते दै । तव मी गृहस्य मँ रहकर छुप 
परखी से जौर खी परपुरुष से व्यभिचार न करके दोनो अपने वीर्य रक्षा 
ॐ चत च्छा पाटन करते हें । मेथुन करके भी परस्पर के उत्पन्न पुत्र को 
अपना वीयं जानकर ही उसका पाटन करते हे । वे पतिव्रत ओर पत्तीत 
दोना को वाणी के शस" से वचने के छियि सचां से निमाते हें । सद्‌ 
गृहस्थ का पालन एवं उसमे वीयं की रक्षा दी शतधार ओदनः हे ¢ 
उसंकं धार्‌ पर संकड जीवों की पाटना होती है, गृहस्थ क पालक 
प्रति पल्ली करा भी १०० वधं तक जीवन रहता ह । वही गृहस्थ “स्वग? है । 
स्वगे का स्वरूप ओओौर साधन 
इसी स्वग के विषय मे वेद्‌ पुनः कहता है 
ये यञ्वनामभिनिताः स्वगौ: । तेषाम्‌ ज्योतिष्मान्‌ मधुमान्‌ थो अग्र । 
तस्मिन्‌ पूत्रभरसि सकरभेथाम्‌ 1 
हे खी पुरुषो ! यक्ञशील पुरुष जिन सुखमय ल्लेकों का विजय करते 
दै, उनम से सवते अधिक उञ््वरु ओर आनन्दमय जो स्वगं हे उसमे 
रहकर ही तम पुत्रा सहित अपने जुद़पे म भी भानन्द्‌ से विश्राम पाम 
अथात्‌ पणौ होकर देह त्यागो । 
द 
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इस प्रकार वीर्य रक्षापूरवैकं गृहस्थ को स्वग या सुखधाम घता करः 


वेद्‌ ने इस सूक्तम खी पुरुषों के परस्पर गृहस्थ का सुखमय सक्षात्‌ 
स्वगं बनाने के साधनों का उपदेश किया हे । ५ ॥.॥ 


( १४ ) रोहित 
समस्त त्रयोदश्च काण्ड “रोहित विषयक है । इसमे उख्य दख्प सेः 
परमेश्वर का वणन है । गौण ङ्प से राजा का ओौर अध्यात्म से 'योगीं 
विमूतिमान्‌ आत्मा का मी वर्णन है । छठ स्थलों पर राजा जरं परमेश्वर 
वोन का प्रथक्‌ २ भी वर्णन है। अध्यात्म मे वहां परमेश्वर ओौर जीवं 
दोनों का रहण ह । सूक्त का प्रतिपाद्य विषय स्वयं भस्तुत भाष्य मे उचितः 
खूप से वणेन कर दिया गया है । 


( १५) ब्रात्य 0 

१५ वां काण्ड व्रात्य विषयक है । पं० कश्लंकर पाण्डुरंग के कथनादुसार 

श्रात्यो नाम उपनयनादिसंस्कारदीनः पुरुषः । सोऽरथात्‌ यज्ञादिवेदविदहिता> 
करियाः करतु नाधिकारी । न स व्यवहारयोग्यश्नेत्यादि जनमतं मनसिङृत्य ब्रात्योऽ“ 
धिकारी व्रात्यो महालुभावो ब्रात्यो देवप्रियो त्ात्यो त्रादाणकषत्रिययोरवैचसो मूलं किं 
बहुना त्रात्यो देवाधिदेव एवेति प्रतिपायते । यत्र तरात्यो गच्छति ˆ विश्चजगत्‌ विश्च 
च देवास्तत्र तमुपगच्छन्ति तस्मिन्‌स्थिते तिष्टन्ति तर्सिमश्चरति चलन्ति यदा स 
गच्छति राजवत्‌ स गच्छति इत्यादि । न पुनरेतत्‌ सर्त्रात्यपरं प्रतिपादनम्‌ । अपि 
तु कतरत महाधिकारं पुण्यशीरं विश््ामान्य कर्मपरे बरहयो्िदष्टं ्ात्यमलः 
लक्ष्य वचनम्‌ इति मन्तव्यम्‌ ।› 

ऋय उपनयन मादि संस्कारहीन रुष ध्नास्य' नामक होता है ॥ 
अथात्‌ वह वेदविदित यत्न आदि क्रिया करने का अधिकारी नहीं होता 
भौर बह भ्यवहारयोग्य भी नहीं होता, इत्यादि जनों ॐ मत को वित्त मै 
रल कर व्रात्य अधिकारी है, व्रात्य रुडानुमाव है, व्रात्य 
प्यारा है, त्य ब्राह्मण जर कषत्रिय दोनों के तेज का मूर है । कया 
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बहुत कट वात्य देवों का गी देव दहै देसा भतिपादन किया जाता है । 
जहां बा्य जाता है समस्त जगत्‌ ओर समस्त देव वहां उसके समीप 
आते है । उसङ़े खड रहने पर खड़े होते है, उसके चलने पर चरते है । 
जव बह जाता है तो राजा के समान जाता है इत्यादि । यह सव बात्यों 
के विषय मेँ नहीं लिला गया ह । परन्तु किसी वहत अधिक विद्वान्‌, 
बडे भारी अधिकारी, पुण्यश्चील, सवके ल्यि सम्मान योग्य, पसे व्रात्य 
को रक्ष मँ रखकर छिला गया है, जिसके ति कम॑काण्डी ब्राह्मणों ने 
देष ठान रा हो । 


पं० शंकर पाण्डुरंग का इस भ्रकार लिखना दमे वदा मजनक 
मतीत होता है । उपनयन आदि संस्कारों से हीन, यज्ञादिद्ीन, अनधिकारी 
पतित रूप को वेद प्रशंसाओं से वदाव, यह कव सम्भव है १ फिर उक्त 
पण्डित का यह कथन है किसी बहुत बडे विद्वान्‌ , महाधिकारी, सुण्यश्षील 
जिसके मरति करमकाण्ड्यों को द्वेष रहा हो, देते ब्ाव्य चो ख्क्ष्यमें 
रखकर यह वेद्‌ का १५ वां काण्ड कहा गया है, इसमे सव बात्यों का 
वणन नही, यह ओर भी असंगत है । क्योकि जव वह पुण्यज्ञील है तो 
हीन, पतित व्रात्य वह कदां रहा फलतः उक्त पण्डित का ठेसा कथन 
वैदिक व्राव्य शब्द्‌ के न समकषने के कारण ही इभा है । कदाचित्‌ उक्त 
पण्डित के चित्त मे वह नात्य को जन्म से व्रात्य होकर वड़ा विद्वान्‌ बन 
गया होगा ओर वेद ने उसी को स्तुति कर दी होगी । देसी कपोरुकल्पना 
कभी मानी नहीं जा सकती । 


इसी वात्य के विषय मँ योरोपीयन विद्वानों ने भी अपते विचार 
वोदा ह । उनके विचारो की भारोचना करना मी विषय की स्पटता 
के खयि बड़ा वित्तरंनक है । 


पण्डित आओक्षिथ अपने अधरववेद्‌ के अभरेज्ञी अनुवाद ( १५ श्ना ) 
के प्रारम्म में ही चरणटिप्पणी नै छिलते ई कि- 
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“दस अपूर्वं रहस्यमय काण्ड का प्रयोजन व्रात्य को जादौ बनाना 
ओर बहुत वदी-चदी प्रशंसा करना मात्र है । 

उपाध्याय जाट का यह मत है कि, “जो व्रात्य विशेष प्रायश्चित्त 
करने ॐ बाद उपनीत हो जाता था ओर ब्राह्मण आयौ सँ प्रवेश पा लाता 
था उसके विषय में यह प्रशंसा लिली गयी है ।*” 

प° प्रीय ध्नात्य' शव्द पर टिप्पणी किखते ह कि, “ शत्य" 
शब्द्‌ श्रातः से बना है । श्वात्यः का अर्थं है आर्यो से बदिष्छृत अस्थे का 
सरदार । वह बिल्कुल ब्राहमणो के शासन से युक्त ओर ब्राहमणो के मागै 
पर न चरने वाटा है" इत्यादि । एसा ही मन्तन्य पं० वेवर का भी है । 

वैदिक व्रात्य के विषयमे देसी असंगत वेद विरुद्धः मति उर्ने 
का एक मात्र कारण हमे मनुस्ख्ृति (अ० १०। २० ) का निश्च शोक 
अतीत होता है-- 

द्विजातयः सवासु जनयन्त्यतरतास्तु यान्‌ 1 

तान्‌ सावित्रोपारे्रष्टान्‌ व्रात्यानात विनिद्द्यत्‌ ॥२०॥ 

अथ द्विजाति रोग अपने दी वण की खियों मजिन पुत्नोंको 
उशन्न कर, यदि उनके उपनयनादि व्रत न हों तो उन गुरमन्त्र से ष्ट 
पुरूषों को ्रात्य' नाम से पुकारे । 

इसी प्रकार ताण्डव महाब्राह्मण मे धात्यस्तोम' का वणन है जिसके 
पाठ ते व्रात्य भी छद, संस्कृत करके पुनः यज्ञादि के अधिकारी होते 
यथे । यहां व्रात्या के विषय मँ टिला है-- 

हीना वा णते । हीयन्ते ये त्रात्यां प्रवसन्ति । नहि ब्रह्मचर्यं चरन्ति, न 
करभि, न वाणिज्यां । षोडो वा एतत्‌ स्तोमः समाप्तुमहंति । 

जो रोग (्रात्या' को छेकर प्रवास करते ह वे न घ्रह्मचयै का पान 
करते, न खेती बाड़ी भौर न व्यापार करते हँ । षोडश स्तम उनको 
सवित्र कर सकता, है । 

इस ब्राह्मण भाग पर सायणाचार्य का माष्य है । 
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रात्यां त्रात्यतां आ चारहीनतां प्राप्य प्रवसन्तः प्रवासं कुन्तः 1 
चात्मा को छेक प्रवास करने का तात्प्थ सायण के मत से, बात्यता 
अधौत्‌ आचारहीनता को ठेकर मवास करना है । अन्यत्र भी-- 
बात्या विदिताकरणप्रतिषिद्धनिषेवणरूपाम्‌ प्राप्य प्रवसन्ति । 
ब्ात्यता अथात्‌ तिदित कर्म का न करना ओर निषिद्ध कर्म का 
आचरण करने प गिरावट को पाकर प्रवास करते है । 
ह्म इन दी सब ठेवो के आधारों पर श्री पं० शङ्कर पाण्डुरंग तथा 
क्षि आदिं का छे प्रतीत होता है । परन्तु मे यह कते जरा भी 
संकोच नहीं कि वैदिकं श्नात्यः का यह अभिप्राय नहीं है । 
जिष प्रकार '्देवानौ.प्रियः?, प्रियदर्शी आदि शब्द वौ कालम 
बडे आद्र क थे, परन्तु पौराणिक काल मे इन शब्दं को द्वेष से प्रेरित 
होकर (मूख वाचक वना दिया गया है, शुद्धः शब्द पके ज्ञानवान्‌ 
खुरप के लिय मरयोग होता धा, परन्तु उसी का अपश्च शत्‌" अव केवर 
“पत्थर की मूत्तिः का वाचक दो गया है; इसी प्रकार हम अन्य बहत 
से प्राचीन शब्दो को अर्वाचीन काल मे विपरीत अर्थो मे प्रयुक्त होता परति 
। ठीक इसी प्रकार वेद्‌ ॐ वहत से पवित्र शब्दो को अगङे ब्राह्मणकार 
ओर पौराणिक स्यृतिकाल मे विद्ृता्थ हुआ पाते हे । 
अथर्ववेदीय चूटिकोपनिषद्‌ में व्रात्यसृक्त को ओपनिषदिक वरह्मविया 
कै निरूपण का सूक्त माना गया है । 
ब्रह्यत्रारी च त्रात्यश्च स्कम्भोऽथ पितस्तथा । 
अनदन्‌ रोदितोच्छिष्टः पञ्चते भगविस्तेरे ॥ 
शिषो भवश्च द्रश्च ई पुखस्तथा । 
कालः प्राणश्च भगवान्‌ आत्मा पुरुष एव च ॥ 
प्रजापतिष्‌ 
स्तयते मन्त्रसंधक्तेरथवेविहितेविमुः ॥ 
अथ-्रह्मचारी सूक्त ( का० ११। ५), वात्य सूक्त (का० १५), 
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स्कम्म सूक्त (का० १०। ७ । ८), पठित सूक्त ( का० ९।९। ९०), 
अनड्वान्‌ सृतः ( का० ४। ५१), करपम सूक्त (का०९।२, ५), 
रोहितसुक्त ( का० १३ ), उच्छिष्ट सूक्त ( का० ११।७ ), शिव, भव, रद्र 
सूक्त ( ११।२) ईश्वर, पुरुप ( का० ११।६) काल (का० \९॥ 
५३, ५४), प्राण (१०॥।८), आत्मा ( ११। १४) भगवान्‌ ( ३। 
१६ ), मजापति, विराट्‌ (८। ९, १०), पाणि सुत्त ( १०।२), 
सि सूक्त (८ । ९ ) अथर्ववेद के थे समस्त सूक्त परभेश्वरण्ाही 
वणन करते है । 

हसी प्रकार यज दीय मन्त्रिकोपनिषद्‌ जो चृछिकोपनिषदु का परति. 
रूप है उक्त शोको को ही पाठमेद्‌ से स्मरण करता है । 

फलतः घ्रात्य सूक्त वेदान्तविषयक ब्रह्म प्रजापति का ही वणेन 
करता है । इसी को रक्ष्य म रखकर योरोपीयन पण्डित व्छमपीट्ड ने 
डीक छिला है कि--1/€6 ८०० € 7० व0पछ६ १2६ पार कृलणट 5 
प ब] एषा. अथौत्‌ वास्तव मे इसमे कोई सन्देह नदीं कि नास्य 
सृक्तों छा प्रतिपाद्य विषय व्रह्म है । इसके अतिरिक्त आपस्तम्ब धम॑सूत्र ने 
अतिथि की शश्रूषा करने के लिये त्रात्यसृक्त का ही उद्टेख क्या है । 
पूर्य गुरु, आचार्य, स्नातक, तपस्वी राजा आदि सभी को सामान्य 
श्राव्य" शब्द्‌ से ही संबोधन करने का आदेधा है । यदि बाल्य शब्द पूव 
कारुर्म ही “पतितः का पर्याय होता तो आपस्तम्ब धर्मसत्ो म पसा 
विधान सर्वधा न नाता । 

इस सक्त मे नीरलोहित, महादेव, दशान आदि शब्द्‌ देखकर पं० 
च्लमफील्ड ने अनुमान किया किं इस सूक्त पर दोव सम्प्रदाय का अधिक 
अभाव दै । परन्तु हमे खेद हे कि ्रनापति, ब्रह्म, तप, सत्य आदि 
वि्षेषण देखकर किसी अन्य सम्यदाय की छाप क्यो न अनुमव की ? 

त्राव्य का खरूप 
‹ रत्य सूक्त मे थम्‌ उपास्यदेव व्रात्य के पवित्र नाम॒ तन क्वि 
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गवे हैं ( १५।१८(१)), (१(२) फेम नात्य का अलंकार से 
षवराट्‌ , जानमय, देवमय, कालमय, दिङ्मय, खूप कट किया ट 
जिसका अनुकरण रायः शैव सम्प्रदाय ने सेनानायक कासा रूप 
कल्पित करे जगन्नाथ के रथ की कल्पना की जौर चरिपुर.विजय का 
वर्णन किया ईै। 

१५।१८३) मे ्ात्य के वेदमय सिंहासन का वर्णन है । १५। 
१।८४) ञँ त्र्य के सवदिकञाभ्यापी संवस्सरमय राऽ्य का वैन 
ओर १५।१८(५) मे भी उपदिशो स आधिदैविक शासन का 
वणेन किया दै। (८६) मे दिष्विजय का स्वरूप दिलाया गया है । 
(७ ).मं महती विभूति दह है । (८ ) मे राजन्यरूप ओर (९) 
अं उसका सुभायति, सेनापति ओर गृहपति का स्वरूप दाया है । (१०) 
मं उसे बराह्यवर ओर क्षात्रघमं का विस्तार दया है । ( ११-१३ » 
म उसका आातिध्य ओर ( १४ ) मे उसका अन्नाद्‌ से विशार भोक्त खूप 
दशया है । ( १५, १६, १७ ) मे उसके प्राण, जपान ओर व्यान का 
विराट्‌ वणेन है । ( १८ ) मे बात्य के आंल, नाक, कान, दिर का वर्भन 
ड । यह घ्रात्य का कल्पित स्वरूप प्रजापति ॐ सभी अन्य विराट्‌ रूपों 
ऊ समानदहीदहै। 

( १६ ) विवाह सूक्त 

चौददवां समस्त काण्ड विवाहपरक है । श्री प॑० धकर पाण्डुरंग के 
कथनानुसार-- 

*सृक्तारम्भे सूया नाम या सूर्रूपा सविदपश्री देवी तस्या विवाहस्य कथा वर्णिता ।* 


सूक्त के भारम्भ में सूर्या नाम की कोद, सूर्यं के खूप वाली, सविता 
ची कन्या है । वेद्‌ म उसकी कथा कही गह है । अथात्‌ उक्त पण्डित के 
कथनानुसार यह एक कहानी ही री । सविता कोद देव है, उसकी कोद 
कन्या है । उसके बाद उक्त पंडित ने विवाह ॐ कृत्यो मे मन्त्रों का 
विनियोग दश्ौया है । 


( ६ 


वैदिक विवाह की छु विशेषतां 

९-- गृहस्थ भरकरण को प्रारम्भ करके वेद्‌ साक्षात्‌ मजापति का 
रहस्य खोरते दै । “स्तयेन उत्तभिता भूमिः ।' सत्य ॒ने भूमि ॐ उठ्‌ 
रखा है, अथवा सत्यवान्‌ , वीय॑वान्‌ , तेजस्वी पुरुष ही भूमि स्वख्प खी 
का भार उटाता है, नषु सक नहीं, परस्पर का सत्य व्यवहारं ॑ही शृहस्थः 
खूप भार को उटाता है } ( सू० १।मं०१)। 

शरीर मे वीयं की सत्ता को कितने जच्छे दान्त ते दशया दै-- 

यत्‌ त्वा सोम्‌ प्र पिवन्ति तत्‌ आप्यायसे पूनः ( १।४ ) । 

हे वीर्यं { जवतेराभोग क्र लेते तोतु फिर बद्‌ नाताहै। 


अर्थात्‌ गृहस्थ कायो से वीयं के व्यय डो जाने पर शरीर मे अन्नाद 
ओषधियों के सेवन से पुरू फिर वींवान्‌ हो जाता है भौर वह फिर दे 
पू हो जाता है जेषे चन्द्र एक वार घट कर भी फिर पूणं हो जाता है । 
२-- मन्त्र (१।९) मे स्वयंवरा कन्या का स्वरूप दिखाया दै 
चित्तिरा उपवहम्‌ चक्षुरा अभ्थज्ञनम्‌ 1 
चभमिः कोरा आसीत्‌ यद्‌ अयात्‌ सूर्या पतिम्‌ ॥ 
अर्थे“ जव सूर्या" पति को माघ होती है तव चित्त का संकल्पः 
सिरहाना होता है; चक्चुः अथात्‌ उसमे उत्पन्न प्रेमर।ग॒ही गात्रे है, 
जमीन ओर आसमान दो खाने है । 
उस कन्या के छथि “रेमी आसीद्‌ अनुदेयी ।' रेभी नाम क्रचा या 
उपदेशमयी वैदिकवाणी उसका विदद के समय का दहेज हो । 
नारासी न्योचनी" उत्तम पुरषो की चरित्रकथा उसकी ओदनी हो ( 
यया मदम्‌ इद्‌ वासः° कल्याण-चरित्र ही उसका आच्छादक वच दै । 
सच्चरित्र ही उसका पदा है मौर रोग जव उसकी सचरित्रता का वर्भनः 


करं बस वह उसी “गाथया एति परिष्कृताः पुण्यचरित्र की गाथा से सुभूषितः 
होकर पति के घर आती है ( १।७ )। 
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३-इस सम्बन्ध मे वेद्‌ कुछ ओर भी परिभाषाएं प्रकट करता है,. 
जैसे (१1 ९)-- 
स्तोमो वधूयुः अभवत्‌ ।' वधु. की कामना करने वाला एुरप सोम' है` 
ओर “अध्वना स्ताम्‌ उभा वरा' खी एुरुपों के जोडे सव मिरुकर आये हुए 
अराती 'अधिनौः होते है । ओर “सूर्या यत्‌ पत्ये रीसन्तीं मनसा सीता 
अददात्‌ । जो पति को मन ही मन गनती दई कन्या को दान देता है वह ' 
कन्या का पिता सविता" कहाता है । परन्तु दमारे रूदि-देवबादियों न 
इस सेब रहस्य को भट करके छ अजब ही सू्या-सोम' के विवाह 
की कहानी सी वना खी है। 
देवता वाचक रढिनामों से इस रकरण के वेदमन्त्र का अथं ख्गाना 
चड़ी भारी भूल है ! हमे उना आख्यातज अथ ही लेकर इस विवाह 
भकरण को सर्वथा क्रियात्मक ङ्प वे सुसंगत करना होगा । 
नव पति-पल्नी को वेद्‌ के उपदेशा 
हसं भरकरण भे वेद नये गृहस्थ को बनाने वाठे पति-पल्ली को बहुत 
से बहुमूल्य उपदेश देता है, जिनको देखकर वेद्‌ के आदौ का पता 
रुगता है । 


१-- वेद्‌ कहता है “मनो अस्याः अन आसीत्‌ ।› वधू. का चित्त दी 
पति तक पचने का रथ है । योः आतीढ्‌ उत च्छदिः । मन के भाव 
अक्षा करने वारी वाणी ही मनो-रथ का छदि), छत अर्थात्‌ आवरण 
है । अर्थात्‌ खी भपने मानसिक भावों को अपने प्रियतम के प्रति वाणी 
द्वारा भ्रकट करे । ( १।१०) 


२--यदयात्‌ डा भस्पतौ वरेयं सूयाम्‌ उप । 
कन्या कै वरण ॐ अवसर पर वे दोनों भ संकल्पो को चित्त म॑ ` 
रखकर समीप अते द । यव्ेक चाहता हे कि ( वरेयम्‌ ) भ स्व्यं वरणः 
करं । तब--हे वर वधु ! >^ 


| च| 
(विश्रि देवा अनु तद्‌ वाम्‌ अजानन्‌ । 
समस्त विदवानूगण तुमको भनुमति द कि तुम दोनों विवाह करो (१।१५); 
३-जव कन्या को दान किया जाता है तो बहुतां का विचार है 
कि यह गाय भभंस, बकरी जादि पञ॒या रुपया, पैसा, भूमि, मकान 
आदि के समान ही कन्याओं का दान किया नाता हे । वर्तमान मे कछ 
विदान्‌ खियों की स्वतन्त्रता को विचार मे रखकर एस “कन्यादान के 
माव को बहुत गर्हणीय समश्षते हे । ठीक है ! पञ धन भादि ॐे समान 
कन्याओं को दान करना बडुत ही नीच, घृणित ओर अव्याचारपूणं कायै 


हे। मैत्रायणी संदिता (४।६।४) का उद्धरण देकर यास्क नेभी 


किल दिया हे कि-- 
तस्मात्‌ पुमान्‌ दायादो अदायदा खीति विज्ञायते । तस्मात्‌ खियं जातां 
प्रास्यन्ति न पुमांसम्‌ इति च 1 खीणां दानविक्रयातिसगौः वियन्ते न पुंसः । 
पुंसोऽपि इत्येके शोनःरेषे ददौनात्‌ ॥ 
अथे--पुमान्‌ ही दायभाग होता है, खी को दायभाग नदीं मिलता। 
इसरियि कस्या उत्पन्न हो तो उसको दूर भेज देते हँ पुत्र को नहीं । 
`खियों के दान, विक्रय मौर प्याग सुना जाता है, पुरूषो का नहीं। 
छरषों का भी सुना जाता है जेते छनःशेपोपाख्यान म, इत्यादि । 
वेद भतिपादित “कन्यादान रुपये पैसे के दान े समान नीं हे । 
वैद स्वयं कहता है- 
एषा ते कुरपा राजन्‌ ताम्‌ उ ते परिददूपसि ॥ अथै १।१४।५॥ 
हे बर ! य कन्या है, मँ उसको तषे देता ह । पर क्यों देता ह? 
इसि कि “ज्योक्‌ पितृषु आासाता' बह तेरे माता पिता क बीच 
चिरकाल तक रहे । पर इस वान का कया स्वरूप हे, १ 
भरतो सुञामि नायुतः खबदाम्‌ अमुतः करम्‌ । 
येयमिन्द मीद्वः सपुत्रा खमगासति ॥ १ । १८ ॥ 


॥ 


मँ कन्या का पिता ( इतः ) इस र से सर्वथा सुक्त करता 
है, (न अञ्॒तः ) उस पति कर से नहीं । साथ ष्टी ( मयुतः सुव 
दाम्‌ करम्‌ ) उसको उस पति से खवर च्द्ता ते बद्ध कर देता 
करथो ! जिससे हे ( मीढ इन्द ! ) वीयंसेचन म समथै, स्वामिन्‌ पते ! 
यह कन्या उत्तम पुत्र जओौर सौभाग्य ते युक्त हो । यदं तो केवर सन्तान 
लाभ के लिगि कन्या के साध अपना सम्बन्ध मात्र परित्याग करने दी 
को दान शब्द्‌ से का हे । एेसा दान या सम्बन्ध त्याग तो स्वरयवरा 
कन्था के ही अभिभ्राय को पूणं करता है जोर उसको भाक्ता देता है कि 
वह अन्य समस्त प्रेम सम्बन्धों को शिथिर्‌ कर अपना समस्त प्रेम 
अपने पति के निमित्त समपण कर दे । 

४--खी अपना आत्मसमर्पण करफे भी गृहस्थ मँ स्वामिनी सौर 
अधिकार वाली होकर रहे । वह सदा विदुषी होकर क्ानोपदेका भी पिया 
कर । वेद्‌ कटता है-- 


गदान्‌ गच्छ गृहपत्नी यथाप्तः वनी त्वं विदम्‌ आवदास ॥ १।२० ॥ 


पति के गृह को श्राप होकर ग्रह की स्वामिनी डो। तु.स्वयं निते- 
न्द्रिय दोकर ज्तान का उपदेश कर । 
५--िवाह सम्बन्ध आजीवन हे ओर उसफो इच्छानुसार जव कभी 
मी तोडा नदीं जा सकता । वेद्‌ कदता है-- 
दैव स्तं मा वि यैष्टं मिश्वम्‌ आयुव्यैतुतम्‌ ॥ १ । २२ ॥ 
तुम दोनों खी पुरुष यहां ही रदो, कमी वियुक्त न वो, समस्त 
आयु काभोग करो। 
क्रौडन्तौ पुत्रभप्तीमोंदमानौ स्वस्तकौ ॥ २ । २२ ॥ 
घुतर, पौत्र, नाती आदिं सहित भसन्न रह चर, अच्छा सा घर 
अनाकर रो । 
६- सूर्य चन्द्र के समान सखी पुरुषां के क्तैष्यों पर वेद ने क्या 
ङी भच्छा लिता है-- 


[ ष्ट | 


पृवौपरं चरतो माययैतौ शिशु कीडन्तो पारियातोऽगवम्‌ ॥ 

विश्वा अन्यो भवना विचष्टे कर्तरन्यो विदधत्‌ जायते नवः ॥ १। २३ ॥ 

पति-पल्नी परस्पर की प्रमरीरा तथा क्रीडा विहार से संसार सागरः 
केपारजातेरै। ` 

एक पुरुप 'तो सूय के समान समस्त घर के कार्यो को देता दै, 
दूसरा चन्द्र के समान छतु कारों अर्थात्‌ ्त॒धर्म को सुगतता हुभा भ्रिः 
वार नवीन हो जाता है । 

७--तं सत्राज्ञी एपि पत्युरस्तं परत्य ॥ १। ४३ ॥ 
सन्नाज्ञी एषि श्वदुरेषु संब्राज्ञी उत देदु ॥ 
ननान्दुः सन्रज्ञी एधि सत्राज्ञी उत श्श्वाः ॥ १।४४॥ 

हे नववधु ! तू पति के घर मे जाकर उत्तम गुणों से भकादमान 
(सम्राज्ञी अयौत्‌ महारानी होकर रह । 

८--श्िारोहण का उद्देश्य विवाह म वडा पवित्र है । वेद आज्ञा 
देता ै-- ५ 

“भ्रा के हित के ियि सुलकारी शिका को प्रथिवी के ऊपर रखता 
ह । त्उस पर खड़ी हो ओर पर्व॑त पर सूर्यमा के समान भरदीक्च हो । 
(१।४७) + 

९ वेद कौ दृष्टि मे पति पल्ली दोनों माटिक मालकिन द । 

पत्नीः लरमसि .धर्मेगा अहं गृदपतिस्तव ॥ १। ५१ ॥ 

तधम ( कर्तव्य ) से घर की ध्पतीः स्वामिनी है नौर मै तेर 
गृहपति है । 

१०--खी'का .पति सदा पालन पोषणे करे । 

 मेभेयमस्तु पोध्या । यह खी मेरे पोषण योग्य है। 

9१--खी के लिथि पति इस लोक-यात्रा को सुखद, सुगम करे । 

उरं लोकं सगमत पन्थां छगोमि तुभ्यं सदपल्ये वभु ॥ ९ ।५८ ॥ 

१२-कन्याभों का घात मत करो । 


= ५५ ] 

मा दिष्ट कुमाय स्थूणे देवते षरथि ॥ १।६३ ॥ 
ह्र या राजा के बनाये ध्म मागं पर चरते हए कमारी कन्या 
को, हे खी पुरषो ! मत सारो । 

१३--ली एथिवी ॐ समान है । उसमें बीज का. वपन करो । 
आत्मन्वती उर्वरा नारी इयम्‌ आगन्‌ । तस्यां नरो वपत नीजम्‌ अस्याम्‌ ॥२।१४॥ 
१४ खी श्रे वीर्यवान्‌ पुरुष के वीयं को धारण करके श्रना को 
पैदा करे । 

सा वः प्रजां जनयद्‌ वक्षणाभ्यो विभ्रती दुग्धम्‌ कषभस्य रेतः ॥ २ । १४॥ 
१५-- जव खी अभिोत्र करे तो बाद में वेद का पाठ करे ओर 
-चर के पारक पिता आदि को नमस्कार करे । 

यदा गार्पत्यमसप्यत्‌ पृवैमसिं वधूरियम्‌ । 

अथा सरस्वत्यै नारि पितृभ्यश्च नमस्ुरु ॥ २ । २० ॥ 
१६-उत्तम विदुषी खी सूयं निकरने के पडले, भ्रमा के समान, 
अपने पति के पहले जागे । 


इन्द्राणीव ध्यमाना ज्योतिरग्रा उषसः प्रति जागरासि ॥ २। ३१ ॥ 


१० क्रतुकारुम ही खी पुरुष संग करं । 
स पितरो ऋत्विय सृजेथाम्‌ ॥ २ । २७ ॥ 
उपसंहार 
इस प्रकार हमने इस खण्ड मे आये १० से १७ तक भाठ काण्डं 
के सख्य २ विकेष विवादास्पद विपो की घालोचना करके वेदोपदिष्ट 
पदार्थो का स्थालीषुाक न्याय ते दिगदश्चन करा दिया है । 


समासि पर मै विद्वान्‌ महाज॒मावों से सपेम अनुनय करता दव कि 
मरे श्रम भँ र्ों ट्यां सम्भव ह, सेकं अवसरो पर विचार अपरिपक्र 
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होने सभ्मव है । द्र का नन्त ज्ञान विद" कटां भौर अस्पचुद्धि हम 
कहां १ तव भी तँ विद्वानों से भ्ाथना करता हँ कि वे जिन चरुियो को 
भी दृशोेग, मै उनके इस उपकार के रिय कृतक्त र्गा । मेरे जीवन 
कार मे इस प्रन्थ का यह चतुथं संस्करण इभा है उसको यथाप्रमाण 
सुधार कर भापके भरति भपनी. हादिक कृतक्घता प्रकट करता, हँ मौर 
वेदाभ्यनरूप तप भौर वेद्‌-चिन्तनख्प ज्ञानयक्ञ मे सफर दो सकादै। 
अन्त मेँ भट ऊमारिर के शब्दो मे सविनय निवेदन दै-- 


आगमप्रवणश्चाहं , नापवा्ः, स्खलन्नपि । 
नहि सद्रतमना गच्छन्‌ स्खर्तिष्वप्यगेयते ॥ 


विद्वानों का अनुचर 
~ [4 चा [अ . 
` जयदेव शर्मा विधयारुकार, मीमां सातीर्थं 
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अथ दशमं काण्डम्‌ 
[ १] घातक भरयोगो का दमन 
अर्त्वगिरस' ऋषिः । ऋत्यादूपणं देवता । १ महाचदती, २ विराड्नाम गाय॒त्री 
९ पथ्यापंक्तिः, १२ पक्तिः, १२ उोढृदतो, १५ चतुष्यदा विराड्‌ जगती, १७; 
२०; २४ प्रस्तारपंक्तिः; २० विराट्‌, १६, १८ व्ष्टुभो, १९ चतुष्पदा जगती, 
८२२ एकावसाना दविपदाचीं उष्णिक्‌, २३ तरिषदा रिग्‌ विषमा गायत्रो, २८ त्रिषदा- 
गायत्री, २९ मध्ये ज्योतिष्मती जगती, ३२ इवनु्ुवृगर्भा पञ्चपदातिजगती, ३- 
१९१२ १४० २२० २१; २५-२७, ३०, ३१ अनुष्टुमः । दव्रशरवं सूक्तम्‌ ॥ 
यां कृल्पय॑न्ति बहतो वधूमिव विभ्वां दस्ततां चिकित्सवः । 
` सारादेत्वप॑ ज॒दाम एनाम्‌ ॥ १॥ 
भा०- (चिकित्सवः) युद्धवि्या के जानी लोग दूसरों की हिसा 
करने भौर पीदा देने के रयि ८ याम्‌ ) हनन साधनों से वनी जिस 
हृत्या" हिसाकारिणी सेना को (विश्वरूपां) सव भकार से सन्दर (वहतो) 
¡ विवाह काल मे रथ पर सजी (वधम्‌ इव) नववधू. के समान अति मनोहर 
` (कल्पयन्ति) बना देते है, वह यदि (सा आ, रात्‌ एतु) समीप आवे तो 
*म ( एनाम्‌ ) उसको (अप जुदामः) दूर करते है । 
जीर्षण्वतीं संभरुता 
शीकैण्वतीं नस्वतीं कर्णिनी त्यात संभरुता विश्वरूपा ॥ 
भ ॐ =< 
.सारादेत्वपं ज॒दाम्‌ एनाम्‌ ॥ २ ॥ ४ 
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भा०-(ृत्याृता) विनाशकारिणी सेना का जो निर्माण करते हैः 
उन पुरुषों द्वारा (संता) रची ` गै, (विशव-खूपा) नाना भ्रकार कौी,- 
(शी्षण्वती) सिरो वाली, (नस्वती) नाकों वारी (कणिनी) कानः 
वारी (सा) बह सेना (आरात्‌ एतु) दूर रहे । ( एनाम्‌ ) उसको हमः 
(अप दामः) दूर करं । 
सरता व्रह्म 
शरूदरता रजता खता ब्रह्मभिः कृता । 
जाया पत्य! नु्तेव॑ कर्तारं वन्ध्चरच्छतु ॥ ३ ॥ 
भा०-(पल्या) `पति से (लक्ता) दुत्कारी इदं (जाया द्व) खी जिस 
श्रकार अपने उत्पन्न करने वाके मां-बाप या सम्बन्धी के पास आ जातीः 
टै, उसी प्रकार (शद-कृता) शदो की वनी, (खीृता) .खियों की. वनी, 
(राजकृता) राजा की वनी, या (बद्यभिः कता) ब्राह्यणो , की वनीः 
हिसाजनक सेना (बन्धु) अपने न्घ रूपम (कन्तरं) कत्त को (तचत); 
भाष हो । ह 
- चछनयाहमोषध्या सवौ: कृत्या अदूदुपम्‌ । 
यां क्षेत्र चकरर्या गोषु यां वां ते पुरुषेषु ॥ ४॥ 
भा (य) जिस कृत्या का (कषेत्रे चक्रुः) छोग रणक्षेत्रं म भयोगः 
करते है, (या) जिसका (गोपु) तेरे गो आदि प्राणियों पर, (यां वा तेः 
पसु) ओर निका वे तेरे पुरां पर भ्रयोग करते है देसी (सवौ 
कृत्याः) पीदादायक धातक सेनाओं को ( अहम्‌ ) म (अनया). इस 
(अओषध्या)  संतापकारी दण्डर्प ओषधि व॒ उपाय से ८ अद दुषम्‌ ), 
नष्ट करता ह । ~ 
श्रघम॑स्त्वघरुते जापथ॑ः दापथीयते । { 
त्यक्‌ भ॑तिपरदिण्मो यथा त्यात हन॑त्‌ ॥ ५॥ 
भा--{भव-कृते) जसे पापाचरण करने वारे को `(अघम्‌ धस्तु): 
पाप का फर मिर्ता है, (शपथीयते शपथः) गारी दुर्वचन कहने वारे को- 
इन कटु वचनां का फल प्रा होता है इसी भरकार हसं ( अतयव ) मेनीः 


५ 
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सेना को छोटा कर (प्रति प्रहिण्मः) भेजने वाठ की ओर वापिस कर देते 
है, (यथा) जिससे ८ छृत्याकृतं हनत्‌ ) उसका किया हिंसा का काम उस, 
करने वरे को ही पीडित करे । 
श्रतीचीन॑ आ्धिरसोऽध्य॑श्नो नः पुरोदितः । 
भरती: कृत्या च्राृत्यामून्‌ ङत्यारतो जदि ॥ ६॥ 
भा-(आद्गिरसः) आङ्गिरस अर्थात्‌ अथं वेद्‌ का जानने वालाः 
विद्वान्‌ (भतीचीनः) दिंसाकारी के विपरीत कायं करने ओर उसके कथि 
इष्ट घातक प्रयोगो के प्रतीकार करने मं समथ होता डे । वही (नः). 
हमारा (अध्यक्षः) अभ्यक्न ओर (पुरोहितः) सव कार्यो का साक्षी, यज्ञ 
के पुरोदित के समान सावधान होकर काय॑ कराने हारा हो। वहः 
(कृत्याः) सच दु प्रयोगो को (अतीचीः) विपरीत खय से (आङत्य) पीठे. 
केर कर ( अमून्‌ ) उन २ (-्ृत्था-कृतः) घातक अयोगो के करने वारो 
को (जदि) विनाश करे । 
यस्त्वोवाच परेति पतिक्रल॑सखृदाय्यम्‌ । 
ते इत्येथिनिव॑तस्् मास्मानिच्छो अनागसः ॥ ७ ॥ 
भ०-हे (कये) सेनाङूप धातक प्रयोग ! (यः) जिस पुरुष ने 
(वा) वक्षको (उवाच) कडा दै कि (परा इषि) “परे जा, अक को मार 
वृ (तं) उस ( प्रतिकूलम्‌ ) हमारे प्रतिकूल, हमारे विरोध मेँ (उदाय्यं) 
उने वारे उस शर के पास टी (असि-निवत्ैखव) कौट जा । (अस्मान्‌, 
अनागसः) हम निरपराधो को (मा इच्छ) मत चाह । 
यस्ते परूषि संदधो रथ॑स्येवशंधिया । 
त गच्छ तत्र तेऽय॑नमन्ञातस्वेऽय जन॑ः ॥ ८॥ ~ 
.भा०- (ऋः) विदान्‌ शि्पी (रथस्य इव) जिस मकार रथ के 
ओद्‌ २ मिलाकर (धिया) अपनी द्धि ओर शिल्प-कारीगरी से जोड देता 
£, उसौ भकार (नः) जो (ते परि) लस त्या अर्थात्‌ सेना के पोह.२ , 
शमे (संद) जोदता है, त्‌ (तं गच्छ) उसी को माछ हो,. (वतर.तेःः 
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अयनम्‌ ) वहां ही तेरा निवासस्थान हो । (अयं जनः) यह जन अर्थात्‌ 
टम रोग (ते अज्ञातः) तेरे जाने इए भी न हां । 
ये त्वा कृत्वाखभिरे विदरला अभिचारिणः । 
जोभ्व दं इत्यादुष॑णं प्रतिवत्म पुनः खरं तेन॑ त्वा स पयामसि ॥९॥ 

भा०-(थै) जो (विद्रा) सेना निर्माण जानने वाटे (अभिचारिणः) 
दूसरों पर धातक प्रयोग करने वाङे रोग (त्वा) हे सेना ! तेरा (कृतवा) 
निर्माण करके (आ ठेभिरे) तुकतसे स्वाथ लाम करना चाहते है (इदं) य 
(त्या षणी) सब घातक भ्रयोगों के विनाश करने का (शसु) उपाय है शान्ति 
अथात्‌ साम का प्रयोग करना, ओर (एुनः-सरं) बार २ जाना-भाना 
अर्थात्‌ परस्पर समन्तोते के च्य आना-जाना (्रति-वत्म) उस समयः 
अतिकार का मारौ है। (तेन) उसी से (व्वा) त्च कृत्या को हम (खप- 
यामः) द्धः करते दै, उसका परिशोधन करते ह । 
यद्‌ दुर्भगां पस्॑पितां सृतवैत्सासुपेयिम । 
अतु स्वै मत्‌ पापं दविणं मोप॑ तिष्ठतु ॥ १०॥ ( १) 
भा (यद्‌) जव हस ( दु्याम्‌ ) दौ्भाग्य वारी, ( भखपितास्‌ ) 
नादं हदं (खतवत्साम्‌ ) राजारूपी त्र जिसका मर गया है एेसी शनरुथन्य 
कै अथवा खान से छद हद मरे बच्चे की माता के समान जो शत्रु मरना 
अपने राजा की शतयु के वाद शुद्ध हो गई है उसके (उप ईयिम) समीप 
विजेता होकर भ्रा हां तव, ( मत्‌ स्वै" पापस्‌ ) मेरा समस्त कष्ट (भप 
पु) ससे दूर हो, ओर ( दविणम्‌ ) धन, बल ( मा उप तिष्टतु ) सक्ष 
आस हो । इत्या को दूर करने का यह द्ण्डरूपी उपाय है । 
यत्‌ ते पिठभ्यो दद॑तो यज्ञे वा नाम॑ जगृहुः । 
खदेदघात्‌ सवैस्मात्‌ पापादिमा सनतु त्वोष॑धीः ॥ १९ ॥ 
भाद घुरुष ! ( यत्‌ ) यदि (पिकम्यः) अपने पूल्य आचाय 
| क इए या (ये व) यज्ञ क भरत 
डरे भाव से (नमुः) ठ, तो (मोषीः); 
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देसे दोषों को दूर करने वाले उपाय ( संदेश्यात्‌ ) संदेश या दुरे तानं 
वा वचनो से प्राक्च ( सर्वस्मात्‌ पापात्‌ ) सव प्रकार के पापजनक प्रभाव 
से (त्वा) तुक्षक (जन्तु) सुक्त करं । 
देवैनसात्‌ पिव्याचनामश्रादात्‌ सदेस्यादभिनिष्छंतात्‌ । 
सन्त त्वा बरीख्धो वीरथेण ब्रह्म॑ण ऋग्भिः पय॑स ऋषीणाम्‌ ॥१२॥ 
भाऽ-(वीख्धः) नाना प्रकार से कष्टसे रोकने वारी क्रियाणु, 
आओपधियों के समान कष्ट निवारण करने हारी होकर, (त्वा) तुश्चको (देव- 
एनसात्‌ ) श॒ प्रा के विदानो के प्रति क्य पापाचरण से, ( पयात्‌ ) 
उनके माता-पिता, गुरंओं के मति किये अपराध से ओर ( नाम-प्रा्ात्‌ ) 
उनकरे भरति दुरे नाम करने या री तरह से एुकारने के अपराध से भौर 
८ संदेश्यात्‌ ) उनके यति किये गये तानं से उत्पन्न अपराध से ओर 
( अभि-निः-कतात्‌ ) उनके भति अत्याचार या अपमान, या दुत्कार देने 
से उत्पन्न पाप से, (त्वा) तश हम (्रह्मणः वीर्येण) ब्रद्मक्लान प बल द्वारा 
(लरम्मिः) वेदमन्त्र के उपदेशो द्वारा, ओर (क्रपीणां पयसा) ऋषियों के 
सारमय उपदेशों द्वारा (खञन्त) चुडा । 

यथा वावैदच्यावय॑ति भूम्य। रेणुसन्तरिश्लाच्चा्रम्‌ । 

पवा मत्‌ सरै दुतं ब्रह्म॑ चमप॑यति ॥ १३॥ 

म] (यथा) जिस श्रकार (वातः) वायु का तेज क्षकोरा (भूम्याः). 
भूमि से ( रेणुम्‌ ) भूलि को ओर ८ अस्तरिक्षात्‌ च अश्रम्‌ ) अन्तरिक्ष 
से मेष को (च्यावयति) उड़ा ठे जाता दै, (एवा) इसी यकार ( स्वम्‌ ) 
सव रकार क ८ दुभूतम्‌ ) कष्ट ( बरह्मनुक्तम्‌ >) ब्रह्मज्ञान या वेद्ञान से 
तादित होकर (अप अयति) दूर भाग जाते हे । 

अप॑ करा नान॑दली विद्ध! गदेभीव॑। 
क्ैन्‌ न्॑स्येतो ङत्ता रहम॑णा ची्याविता ॥ १४॥ 
भा०- देद्य ! दूसरों से उत्पन्न की गड टुरभावने ! दुष्ट पीडाजनकः 
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कयि ! तू (लो्वता) वीर्यवान्‌ (जागा) व्यज्ञान ख्य कोड्‌ से (खन्ना) 
खेद जाकर, (विनद्वा गदमी इव) विना वन्धन के, खुखी गधी वा घोड़ी 
के समान, (नानदती) बरार ऊंना शब्द्‌ करती हुई, गर्जती हुदै, (इतः) 
यहां से ( कृन्‌ ) अपने उत्पन्न करने वालों के पास ष्टी (क्षस्व) 
भाग जा । 
श्यं पन्थाः कृत्येति त्व! नयामोभिप्ररितां पतिं त्वा भ्र रिण्मः 
तेनाभि याहि मञ्जत्यन॑स्वतीव वाहिनी विश्वपा कुरूटित ॥९५॥ 
भारत्या खूप से सेना का वणेन करते हँ । हे (लय) दिसा- 
` कारिणी हमारी सेना ! (अयं पन्थाः) यदह माग है । (इति) इस मागै 
से (त्वा नयामः) हम कक्षे ठे चलते है । (अभिमरहितां) दूसरों द्वारा 
हमारे मरति भेजी गई सेना (प्रति म्र दिण्मः) के विरुद्ध हम तुके मेजते हँ । 
(तेन) उसी मागं से त (अनस्वती) रथां शको से युक्त होकर (वाहिनी) 
अर्वा, हाथियों से युक्त होकर के शतु सेना के समान (विश्वरूपा) नाना 
रूपां को धारण करने वाली, नाना उचत, (कुषूटिनी) कत्सित, कोर 
शब्द्‌ या भतिघात करने वारी होकर, (भजत) शव क वो को या दुर्गो 
को तोद्ती हु (अभि यादि) शत्रुम के ग्रति चदाईं कर । 
परा ते ज्योतिरप॑थं ते चर्वागन्यजास्मदय॑ना छृण॒ष्व । 
परेणहि नवतिं नाव्या\ अविं दुगा चोत्या सा श्णिष्ठाः पहि १६ 
भा०-हे हमारी सेना ! ( ते ज्योति पराक्‌ ) तेरे छ्य परे रका 
है अधौत्‌ शतु पर आक्रमण करने से तेरा नाम रोशन होगा । ( अर्वाक्‌ ) 
ओर इषर अर्थात्‌ हारकर अपने रा म लटने पर (त) तेरे चि ( अप 
यम्‌ ) कोड मारौ नी है । (अस्मत्‌ अन्यतर) हमसे अतिरिक्तं (अयना) 
पने जाने के मागे (कण्व) कर । (नाव्याः) नाव से पार करने योभ्य 
(गौः) दुमे (नवति) चवय, नदं २, सेकु (ल्यः) नदि को (अति) 
पार कर (परेण इदि) शवर 


र ८ के पीर दर र तक चलीजा । (मा 
क्षणिष्ठाः) देर मत कर, तू. (परा इदि दूर २ जा। 


त° १।१९] द्ङाम काण्डम्‌ ७ 


-------------- ~~~ 


सवातं इव वृश्चान्‌ नि सर॑णीदि पादय मा गामं पुरषचिकष एषाम्‌+. 
कर्न. तिबृत्येतः छंत्येऽ पजास्त्वाय॑ं वोधय ॥ १७॥ 

भा०-३े (छ्य) कत्म ! दिसाक्षील सेने ! (वात इवं) वायु का 
कोरा जिस पकार ८ बृक्षान्‌ › वृक्षा को तोडता-फोद्ता जद्‌ से उवा 
;गिरा देता दै उसी प्रकार त्‌ भी ( कन्‌ ) हिंसक पुरुषों को (नि खणीदि) 
निम कर डर ओर (नि पादय) उलाड्‌ डाक । (एषां) उनके ( गाम्‌ 
-मश्वम्‌ पुरुषम्‌ ) गौं घोड़ो ओर युपो को भी (मा उच्छिषः) जीता मत 
छोड । (इतः) यहां से (निन्य) लोट कर उनकी (अग्रजास्त्वाय) प्रजादीन 
षो .लाने की (वधय) खवर हमें दे । 
न्यां तै वर्दिषि यां दम॑शरानि क्षेत्रं कृत्यां व॑कगं वां निचस्नुः । 
खो वावा गपत्येऽभिवे रः पाकं खन्तं वीरता अनागसम्‌ १८ 

० दे उप ! (या) निस (छ्य) धातक प्रयोग का (ते) तेरे 
स्यि (वर्हिपि) धान्य, प्या मरना मे ओर (यां) नि्ठको (मशाने) 
-खपान सं ओर (क्षेत्रे) खेत मे (निच्डुः) गाद्‌ देते है, याजिघ्त (ब्ग) 
षी गु प्रयोग को प्रजा, मपतान या खेत मं गाड दियाहै, गुप से 
स्थापित कर दिया हे ओर या (धीरतराः) अधिक इद्धिमान्‌ लोग (अना- 
आसम्‌ ) निरपराध (पाकम्‌) पवित्र (त्वा) तुश (सन्तं) सजन को (गाहैपत्ये) 
आपस्य (अनो) अशनि म (अभिचेरः) तेरे विरुद अभिचार या घातक 
अयोग करते है उसकी भी हमे खवर दे । 
उपाहवमल॑वुदं नित वेर त्सार्यन्वविदाम कर्चैम्‌ । 
तैव यत आभं ताणं इ वि व॑ततां हन्तु रुत्याकृत॑ः प्रजाम्‌ ९९ 

-भा०-( उपाहतम्‌ ) उपदारख्य मं दि गये, (अनु बुद्ध) वाद्‌ म 
ज्ञाने गये, ( निवातम्‌ ) गाढे गम या घुराने ( वैरम्‌ ) जित वैरभाव को, 
सारि) सथा ङटिर ओर (कर्वम्‌ ) घातक प्रयोग को (अनु अविदाम) 
म वाद्‌ मँ जानते द । ( तत्‌ ) वद वैरभाव या भ्रयोग (यतः आा-तम्‌ ) 


८ अथवेवेदभाष्ये [-सु० १।२्द 


जहां से.उठा हो वहां ही ( एतु ) चला जाय ओर (तत्र) वहां (अश्वः दव), 
घोडा जसे अपने अंगों को कंपाता दै (वततैतम्‌ ) वैसे शरु फो कंपाता रदे, 
ओर वह (्ृत्या-कृतः) घातक प्रयोग करने वाले की < भ्रनाम्‌ ) म्रजा कोः 
(दन्त) विनाश्च करे । 
स्वायसा सयः सन्ति नो गृहे विद्या तै त्ये यतिधा पर्षि ।; 
उसिष्टेव परहीतोऽजञाते किमिच्छसि ॥ २० ॥ (२ ) 
भा०-(ख-षायसाः) उत्तम लोहे की वनी (असयः) तलवार (नः. 
यहे सन्ति) हमारे घर मं द । हे (छले) घातक सेने ! (ते) तेरे (परंपि), 
पोरू २ अर्थात्‌ अङ्ग त्यङ्ग को (विद्र) हम जानते द कि (यतिधा) वे. 
कितने दै । (उ्तष्ट एवं) अव शानु के भरति उत्थान ही कर, (इतः) यहाँ 
से (षरा इहि) परे जा । दे (अकत) शतु दवारा न जानी हु इत्ये ! 
> सेना ! (इह किम्‌ इच्छसि) यहां त ओर क्या साधन चाहती है ॥ 
खरीवास्ते छत्ये पादो चापि कत्स्यामि निरव । 
इन्द्रास्री च्स्मान्‌ रश्षतां यो ध्रजान प्रजावती ॥ २१ ॥ 
भाट-ह (कय) सेना ! (ते) तेरी बाः) गदेन जौर (पादौ), 
पावो को (अपि) भी (करस्यामि) भँ काट डरा यदि तने विरोध किया + 
(लिद्रव) नहीं तो आक्रमण के छथि यहां ते शीघ्र निकली । हे (इन्दाप्ी), 
इन्दर ओर अश्न, राजा ओर सेनापति ( अस्मान्‌ ) हमारी ( रक्षताम्‌ », 
र्षा कर, (यो) जो दोनों (भजाना) भनाजन के ठियि (नावती) प्रनावारीः 
माता के समान रक्षक है । 
समो राज॑धिपा डित च॑ भूतस्य॑ नः 
¢ भा०-(सोमः) सोम सबको शुभ काः 
ओर शान्त, सौम्य गुणों से युक्त (राजा) राजा, 
रखने बाल, (अधिपाः) भना का पारक ओर 


पतयो खडयन्तु ॥२२॥ 

मों मेभ्ररणा करने वाखा 
› भजा के हदय को प्रसन्नः 
(खडिता च) ` सुखी करने 


सू १।२५ |] दशमं कर्डम्‌ ९. 


भवाञावाव॑स्यतां पापरतं छृत्याङृते । दुष्कृतं धिद्ुतं देवहेतिम्‌ २३ 
भा०-(भवाश्वौ) भव अर्थात्‌ सामध्यैवान्‌, ओर शव॑ अर्थत 
शबुहिसक दोनों प्रकार के पुरुष, (पापकृते) पापचरण करने वाले, (कृत्या- 
कृते) दूसरे पर धात्तक प्रयोग करने वाटे, (ष्कते) दुष्ट या दुखदायी काम 
करने वारे पर ( देवहेतिम्‌ ) दिव्य आयुधृरप ८ विचयतम्‌ ) विजिरी के 
अख को ( अस्यताम्‌ ) फेके । 
यचचेयथ द्विपदी चल्पदी इत्याकृता संता विश्वरूपा । 
सेतो ्ापदी भूत्वा पुनः परेहि दुच्छने ॥ २४ ॥ 
भा (यदि) यदि (कृत्या छता) घातक प्रयोग करने वाले श्रुराज 
द्वारा (स-ता) परियुष्ट इदे, (विश्च रूपा) नाना अकार की ` हिंसक सेना ` 
(द्विपदी) दो चरणों वाली अर्थात्‌ पैदल सैनिकं से युक्त होकर 
(चलष्पदी) या चार चरणों वारी अर्थाद्‌ अश्वारोचि्यो, गजारोहियों तथा - 
रथिय से युक्त दोकर, (एवथ) हम पर धावे के चिं अवे तो (सा). 
वह हमारी सेना (इतः) यहां वे (अष्टापदी भूत्वा) आठ चरण वारी 
होकर अथात्‌ शवर से दुगे साधनां वाली होकर (इच्छुने) ओर दुःख-- 
दायिनी होकर (घुनः) प्विर (परा इदि) शरु के र्र्‌ की ओर जावे । 
स्रभ्य। क्ता स्वरंकृता सर॑ भरन्ती दस्त परेहि 1 
जानीदि द्ये कर्तारं दुितेव॑ पित स्वम्‌ ॥ २५॥ 
भा०-(अभ्यक्ता) हे हमारी सेना ! तृ सव प्रकार से चन्दनादि 
खेप से सुन्दर, (अक्ता) तैल आदि से मदत, (खु अर्ता) उत्तम रीति 
से शाख आदि आमूपणों से सुसनित होकर (सर्व) सव प्रकार के 
८ हरितम्‌ ) दुष्फलो अर्थात्‌ शषटरविनाया रूपी दुष्परिणामों को अपने 
भीतर (भरन्ती) धारण करती दै तु (परा इहि) दूर २ तक आक्रमण कर ॥ 
(हिता स्वम्‌ पितरम्‌ इव) जिस प्रकार कन्या अपने पिता को ही ख 
जानती-बस्ती है जौर उसका भला चाहती दै, उसी प्रकार तू (कतीरं ` 
जानीदि) अपने स्वामी राजा को जान, उसी के भे को चाह । 


१९० अथवेवेदभाष्य [ सू० १।२९ 


परै कृत्ये मा तिष्ठो विद्धस्यैव पदं नैय । 
मृगः स गगयुस्त्यं न त्वा नितमदीति ॥ २६॥ 
भा०-हे (कये) हमारी सेने ! (परा इषि) तू शबर कौ ओर जा { 
+मा तिष्ठ) यहा अव मत उर । ( विढस्य इव पदम्‌ ) बाण से घायष 
ऽकषिकार के पैरो के निशान देवकर निष प्रकार शिकार खोज छया जाता 
है उसी भकार तु शत्रु के (पदं नय) पैर खोज २ कर उस तक पुव ला { 
{खगः सः) वड शर ग अर्यात्‌ शिकार के तुख्य है, ओर (तवं खगयु) 
त्‌ उसका शिकारी है । वह शतु (व्वा) त्षे (निकम्‌ न अर्दति) दवा 
-नहीं सकता । 
उत न्ति पूरवासिनं परत्यादायाप॑र इष्यां । 
उत पूर्ैस्य निध्वतो नि इन्त्यपरः प्रतिं ॥ २७॥ 
भा०- युद दो ही भकार से हो सकता दै (उत) या तो (पूवाधिनं) 
पहले ही “आसनः इत्ति से वैडे इए युश पर (अपरः) दूसरा (भ्रति 
-भादाय) उसके प्रतिकूरु उस पर चदादं करे (इष्वा) बाण द्वारा उसे 
“दन्ति) मारता दै । ओर (उत) या (पूवस्य निरतः) पहला ुरुष जव 
मारता हो तब (अपरः) दूसरा (भ्रति नि इन्ति) उसके बदले उसको 
=मारता है । सन्धि, विग्रह, यान, असन, संश्रय, द्वेषीमाव, इन छ; अंगो 
:मे (भासन चतुथ है । अपने राज्य मेँ जमे रहना “आसन' कडाता है । 
एतद्धि श्रु मे वचोऽथहि यत॑ एयथ॑ । 
यस्त्व चकार ते पतिं ॥ २८॥ 
भा०-(प्तत्‌ दि) हे शव दारा भेजी गदं शवुतेना ! यह (मे) मेरा 
^वचः) बचन (गणु) सुन, (अथ इदि) ओर वहां चरी जा (यतः एयथो) 
जह से वु. आ दै । (यः त्वा चकार) जो लको वेदा करता है (तं भवि) 
त्‌.उसी के मरति जा । 
-छनागोडत्या वै भीमा त्ये मा नो गामदवं पुस्पं वधीः । 
चधा निदिता ततस्त्वोत्थ|पयामसि पणौल्लवीय मव २९ 


न्चू० १।३२ | दशमं काण्डम्‌ १९१ 


, भा०-दे (कृले) शवर दारा भेजी गदं सेना ! (अनागोः हत्या) 
निरपराध, पुस्पं का धात करना (भीमा) वडा भयान त्य है । अतः 
,(नः) हमारे (गाम्‌ अश्वं पुरूपं मा वधीः) गौ घोढे ओर रपो को मत 
सार । (यत्र यतर) जह २ चु. (निदिता असि) रली गह द, अर्थात्‌ सृते 
जहां २ अपने रे डले द (ततः) वहां २ से (ल्वा उस्थापयामसि) त्ते 
इम उखाद। त. अपमानित दोकर ( पर्णात्‌ ) पत्ते से मी अधिक 
, (ल्वीयसी) हलकी (भव) हो जा । 

यदि स्थ तसरसाच्रता जाट नाभिदहिता इव । 

सर्वौः संलप्येतः कृत्याः पुनः कत्र पर दिंण्मसि ॥ २० ॥ ` 

मा०- हे सैनिक पुरुषो ! यदि तम लोग (नखेन) जार से (अभि- 
हिताः इव) वं ओं के समान (तमसा) अन्धकार से (जताः स्थ) 
विर जाओ तो (सर्वाः) सव त्याः) धातप्रतिघात करने वाली सेनारओं 
कतः (संखप्य) मिटाकर इम (घनः) णर (कत्र ) उने कतो अर्थात्‌ 
संचालक क संहार के टये ही उनके (इतः) यहां से (थ दिण्मसि) उसके 
अति प्रयोग करं । 

कृत्याकृते चरगिनोऽमिनिष्कारिण॑ः प्रजाम्‌ । 

मणी रतये मोचिछपोऽमूल्‌ छलयत जदि ॥ ३९ ॥ 

मा०--हे (कलये) वातकारिणी सेने ! त, (हतयते) घातक प्रयोग 
करने वारे, (वकगिनः) गुस मन्त्रणा करने वा, (भजाम्‌ अमि-नि- 
कारिणः) भजा के ऊपर आक्रमण करने वाले रोगों का (णीहि) विनाश 
कर ओर ( अमून्‌ ) उन (्ृत्या-छृतः) वातिनी सेना के प्रयोजक रोगों 
को (मा उच्छिपः) जीता न छोड, मल्युत (जदि) मार डार । 
यथा सूधे† सुच्यते तभरसखस्परि रा जदत्युषस॑शच केतून्‌ । 


-षवाहं स दुतं कथररत्यारृतां कृतं हस्तीव रज स्तं ज॑दामिदर 


मा०- (यभा सूरयः) निस मकार सुय (तमसः पर्च्यते) अन्ध 
छार चे आप से आप अक्त हो जाता है, ( रात्रम्‌ ) ब रात्रि को ओर 


श्य्‌ अथवरेवेदमाष्य [स २।२्‌ 


(उषसः च केन्‌ ) उपा के पू्वं॑ज्ञापक विद्ध¡ को भी क्रमशः (जहाति), 
त्याग देता है, ओर उद्य को प्राक्च ह जाता है, (एवा) इसी भ्रकार 
८ अहम्‌ ) मँ (कृत्या-कृता) मेरे प्रति धातकतेना के प्रयोक्ता शु से 
८ कृतम्‌ ) प्रयोग किये ( दुूतम्‌ ) दु (कर ) घातक अयोगो वा सशख 
दक को (जहामि) व्याग दं, विनाश कर दं ओर उनते पार हो जाउ, 
ओर (हस्तिः रजः इव) हाथी जिस ग्रकार धूल को उडा देता है उसी 
भ्रकार म ( दुरितम्‌ ) शत्रु के दुष्ट प्रयोग या दुराचार को भी (जहामि), 
छोड दू, व्याग दू, उडा दू । 
[ २] पुरूषमेध 
नारायण ऋषिः । परो देवता । पाष्णीं सक्तस्‌ । बरह्प्रकाशि सूक्तम्‌ । १-४;, 
७, <, क्रष्टुमः, ६, ११ जगत्यौ, २८ सुर्‌ बृहती, ५, ४, १०, १२२७. 
२९२२ अनुष्टुमः, २१,२२ साक्षात्परनहापरकाशिन्याद़वो । वर्यवशद्वं सूक्तम्‌ 
केन पाप्णी आर्ते पूरद॑षस्य केन मांसं संतं केन॑ गुटफो । 
केनाङ्लीः पेशौनीः केन खानि केन च्छरल्लौ म॑ध्यतः कः भ॑तिष्ठाम्‌ ९ 
भारस्य) घुरप के देह के (पार्ष्णी) दोनों एदियां (केन) 
किसने (आते) बनाई द १ ओर (मासं) मांस (केन) किसने (संशरत) 
देह भँ छाकर ख्गाया, ८ गुल्फौ केन ) टलने किसने रगाभे (¢ 
(वेशनीः) परओं वारी नाना अवयवा से युक्त (अंगुलीः केन) ये अगुलियां 
किसने जोड दीं १ (लानि) शरीर के ये नाक, कान, सुंह आदि इन्द्रियों के 
छिद (केन) किसने वनाये १, (उत्‌-रर्वो) सिर क ऊपर के दोन कपाल 
ऊन) किसने बनाये १, ओर (मध्यमः) वीच मे ( भतिषटाम्‌ ) वैठने के 
चयि चूड भाग (कः) किसने बनाया 
कस्मा गुल्फावधरावरृण्वष्वन्तावुचरो पूर॑षस्य । 
जक य नयदधुप्चस्वजात॑नोः सन्धो क ड तदवकेत २ 
भाक्त च) किस कारण से (रपस) सुरप क (धरौ), 


-------------------------] 
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{नीचे के (गुर्फो) दोना टखने ओर (उत्तरौ) ऊपर के (अ गीवन्तो) घुने 
( अ्कण्न्‌ ) वने गप्र ह १, ओर (जे) दोनों जावै (निकत्य) अलग २ 
करे (लि अदधुः) रली गई है १, ओर (नालनोः) देनो गोडां के (सन्धी) 
जे को ( कसित्‌ ) कह जोढा गया है, ( तत्‌ ) इस सब रहस्य को 
(कः ॐ) कौन (चिकेत) जानता है 
-चल॑षटयं युज्यते संदितान्तं जाजुभ्यामूर्वं दिथिरं कवन्धम्‌ । 
श्रोगी यदुर क ङ तज्जा याभ्यां कुिन्धं सुर॑ठं वभूव ॥२॥ 
भा०-(चृषटय) पूर्वोक्त दोनो जा ओर दोनों गोडे इन चारों को 
८ संहितान्तम्‌ ) इनके सिरे खव अच्छी भकार मिला २ कर (युज्यते) 
जे गये है, ओर ८ जानुभ्याम्‌ ) टोगो के साथ ( ऊर्ध्वम्‌ ) उपर 
,८ कबन्धम्‌ ) धड़ भाग ( शिथिरम्‌ ) शिथिल खूप से रख दिया गया है 1 
(णी) दो कदे ओर (वच्‌ ऊरू) ये दोनो जंबाएं ( तत्‌ ) इनको (क 
ॐ जजान) किसने वनाया १, ( याभ्याम्‌ ) जिन कारण ( ङसिन्धम्‌ ) 
.यह ऊस्सित, दुगैन्ध मख मूप्र बहाने वाखा या विचर खूप से वन्धा हुआ, 
अथवा परस्पर संसक्त, अथवा छोटी २ नादयां से पूणो शरीर (खु- 
च्ढम्‌ ) सू मजवरृत (बभूव) दो गया है । 
-कति देवाः क॑तमे त आखन्‌ य उसो चरीवाश्चिक्युः पूरुषस्य । 
-काति स्तनौ व्य॑दधुः कः कैफोडौ कति स्कन्यान्‌ कलिं पृष्टीय॑चिन्वन्‌ 9 
मा०-(कति देवाः) इस शरीर मं देव, जीवन-ज्ोति के अकाशक 
तत्व क्ते है १, (कतमे) उनमे से वे कौन से २ है (गे) जो (एरपस्य) 
ुरप-देह की (उरः) छती ओर (्ीवाः) गदेन के मोरो को (चिक्लुः) 
बना रहे द १, ओर (तनो) स्तनों को (कति) कितने तस्व (वि-अदधुः) 
विशेष खूप से धारण कर रहे ह १ ओर (कः) कौनसा तत्व (कफोडौ) 
दोनों हसक या गालो को धारण करता दै १ जर (स्कन्धान्‌ कति) 
. कन्थो को कितने तत्व धारण कर रहे है १ ओर (शीः) पसुखियों या पीठ - 
ॐ मोहर को (कति) किले तत्व ( अलितवच्‌ } बनाये इष्‌ हं १ 
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: को अस्य बाहव सम॑भरद्‌ वीर्यकरवादिति । 
८. अस्य ङुचिन्धे 1 
वो कोःअ॑स्य तद्‌ देवः कुसिन्धे अध्या दधो ॥ ५॥ 
भा०-(अस्य) दस घुरुष के, (बाहू) बाहुं को (कः) कौनसा 
देव ( समभरत्‌ ) पुष्ट करता है करि ८ इति वीं' करवात्‌ ) वह पसा र 
ब्य, बरु का काम करे १ (अस्य) इसके (अंसौ) खुजाओं के ऊपर के 
भागों को (कः) कोन बनाता है १ ओर (तद्‌) उनको (कः देवः) कौन देव 
(ङसिन्धे) शरीर म (अध्यादधौ) स्थापित करता दै 
कः सत खानि वि द॑द जीरषणि कणविमो नासि चश्चणी सुखम्‌ 
येषौ पुखा विजयस्य महयति चलुष्पादो द्विदो यन्ति याम॑म्‌॥ द) 
मा०- (कः) कौन देव (शीषणि) धिर भाग मे (सक्च लानि) सात 
इन्दियो के चौ को.(वि ततदै) विरोष रूप से गद्‌ कर बनाता हे १ ओर 
(मौ कणो) इन दौ" कारन, (नासिके) इन दो नाक के विरो, ओर 
(क्षणी) इन दो आवो, ओर (यख) इस छल को किसने बनाया १ 
(चषा) जिनके (विजयस्य मयनि) विजय के मदान्‌ सामथ्यं मे (पुसतरा). 
बहुत से (चतप्पदः) चोपाये अंःर (द्विपदः) पक्षिगण ओर दपाये मनुष्य 
मी ( यामम्‌ ) अपना जीवन-माग (यन्ति) तय करते हे । 
हन्वो्ि जिहामद॑घात्‌ पुरूचीमध महीमा रिश्राय वाच॑म्‌ । 
स आ व॑रीवर्ति भु्वनेष्ठन्तरपो वस।नः क ड तश्धिकेत ॥ ७॥ 
भा०- जो देव,(हन्वोः) दोनों जवाढों के वीच मे ८ निह्वाम्‌ ) जीभ 
को ( अद्रा ) रखता है, (अध) ओर वहां ही वह ८ पुखूचीम्‌ ) सर्व- 
श्याएक, ( महीम्‌) बड़ी मारी (वाचम्‌ ) वाक्‌ शक्ति को (अधि शिश्राय), 
स्थापित करता, है, (सः) वह ;(खुवने). रोक क ,(अन्तः). भीतर भ्यापक 
(अपः वसानः) सुमस्त,.जौर्वो, ाणियों, के करमो, लान ओर मूरकारण, 


खूप शरृति के परमाणु म भी व्यापक. दै, , (कः उ) केः , 
गस (निकेत) जानता है १, ,, , , > 
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सरस्तिप्वमस्य यतमो कलार कूकाधिकां परमो यः कपाल॑म्‌ । 
चित्वा चित्यं हन्वोः पूयस्य दिव रुगेह कतमः स देवः ॥ ८ ॥ 
० (यतमः) जो देव (अस्य) दस पुरुप-देह के ( मस्तिष्कम्‌ )` 
शरस्तिष्क को, ( खाम्‌ ) माये को, ओर (बः) जो (भमः) सवसे 
प्रथम विमान इस पुरुष क ( कृकाटिकाम्‌ ) गठे की घटी ओर ८ कपा- 
शम्‌ ) खोप को, ओर (पूलपस्य) एर्प देह के (इन्वोः) दोन जवादृ 


ॐ वीच की ( चिव्यम्‌ ) रचना को (चित्वा) वनाकर (दिवः) मकाशस्वख्प ` 
शौ; या मोश्षपद मेँ (सरोद) स्वयं व्याच इुजा है, (सः) वह॒ (देवः) देवः 


(कतमः) कौनसा है ? 
धरियाधरियाणि वहुखा स्वपरं सवाघलन्द्रयः। 
व, ॥ ~ 
चानन्द यन्द कसपर॑द्‌ वहति रुषः ॥ ९ ॥ 


भा०- हे विद्वान्‌ षरूपो ! विचार करो कि (उग्रः) वलवान्‌ होकर ` 
रशरपः) यद घुर (बहुला) बहुत प्रकार के (मरिय-अग्रियाणी) प्रिव चित्तः 
को भले ठगने वाटे, ओर अग्रिय चित्त को डरे कगने वाले भावों को,. 
{ स्मम्‌ ) निद्रा वा खस को (संवाध-तन्द्रयः) पीड़ा ओर थकान को,. 
८ आनन्दान्‌ ) मानन्दं ओर (नन्दान्‌ च) हष को ( कस्मात्‌ ) किस हेतु. 


खे या कहां से (वहति) पराक करता दै १ 
आतिस्यतिसिरैविः ङतो ल पुरुपेऽम॑तिः । 
राद्धिः समूद्धिर्युदिशैतिरूदितयः कुतः ॥ १०॥ (४) 


भा०-(र्षे) रुष मे (आत्ति) पीडा, एल, मानसिक ब्यथा, 


(आविः) वेचैनी या वेरोज्रगारी, (निचः) पाप की शति ओर 
(अमतिः) अजान ये (तः) कहां से आये जर किप कारण से उत्पन्न 
होते है १ ओर (रादिः) काथ-सिदधि, (समदि) संपत्ति, (भवि-कदिः)" 
विष संपत्ति का अभाव मथवा दशिद्िता, सदाचार `का अभाव, (मतिः) 
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विशेष ज्ञान ओर (उदितयः) ऊपर उठने की ्दृत्तियां (कतः) कहां से 
ओर किंस कारण से उत्पन्न होती है १ 
"को अस्पन्नापो व्यदधाद्‌ विपूत पुरूढत॑ः सिन्धुसृत्याय जाताः 
: तीना अणा लोहिनीस्तागरधूप्रा ऊध्वौ अवांचीः पुस्ये तिरसः १९ 
भा०-(अस्मिन्‌ एषे) इस पुरुष देह मे (आपः) नाना द्रवो अथौत्‌ 
रक्त धाराओं आदि को (कः) किसने ८ वि-अदधात्‌ ) रचा है, जो (विषू- 
हृतः) नाना भकार से देह मे धमते द, (ख दतः) समस्त अंगों मे घ्रूमते 
भौर (सिन्धु सत्याय जाताः) नाडियां म गति करने के योग्य हो गये ह 1 
सौर यह नाडिय इस शरीर मे (तीवा) तीव्र गति करने वारी (अरुणाः) 
` लाल, (खोदिनी) सुखं ओर (ताग्रधून्राः) खार नीटे रंग की होकर, 
(र्वाः) उपर, (अवाचीः) नीते ओर (तिरश) तिरी मी जाती हँ १ 
को अस्मिन्‌ रूपम॑दधात्‌ को सद्यानै च नाम॑ च 1 
गातु को अस्मिन्‌ कः केतुं कश्चरितणि पूरये ॥ १२॥ 
मा०-(अस्मि्‌ पुरुषे) इस पुरुप-देद म (कः) कौन ( रूपम्‌ ) 
रूप को धारण करता है १ (मह्यानं) महत्व या महिमा ओर (नाम च) 
जाम को (कः) कोन उत्पन्न करता है १ ( अस्मिन्‌ ) इस पुरुष मे (गातुः 
कः) गति चेष्टा वा वाणी को कोन स्थापित करता है १ (केतं कः) आत्मा 
के ज्ञापक चिह्न या साम्ये को कौन देता है १ ओर (चरित्राणि कः) 
*नाना भकार के सत्‌ ओर असत्‌ चित्र, इन्धियों के व्यापारो ओर प्दृ- 
६ति्यो को कौन स्थापित करता टै १ 


को अस्मिन राणम॑वयत्‌ को अगनं व्यानं । 

खमानमस्पिन्‌ को देवोधि शिश्राय पुर्पे ॥ १३॥ 

आ०-(अस्मिन्‌ खुरषे) इस पुरुष देह मँ ( श्राणम्‌ ) जीवन शक्ति 
-को ( कः जयत्‌ ) कोन संचारित करता दै १, जि भरकार जुलाहा कपडे 
~क तन्तुमो को दुन देता है उसी प्रकार इस देह के ताने मे प्राण रूफ 
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बरनी कौन हुन देता ह १, (अपानम्‌ ज्यानम्‌ ड कः) अपान ओर व्यान 
को कोन संचारित कर देता दै १, (कः देवः) कौन देव ( अस्मिन्‌ ) इस 
षुरूप दे म ( समानम्‌ ) समान नामक प्राण को (अधि शिश्राय) 
स्थापित करता है १ 

को अस्मिन्‌ यज्ञम॑दधादेको देवो ऽधि पूर॑पे । 

को अंस्मिन्त्सत्यं कोऽतं कतं मृत्युः कुतोऽ त॑म्‌ ॥ १४॥ 

भा०-वह (एकः) एक (कः) कौनसा (देवः) प्रकाशक देव है जो 
८ अस्मिन्‌ ) इस (पुरुषे) युरप देह मेँ ८ यज्ञम्‌ ) यच्चरूप शक्तिमद्‌ 
आत्मा को ( अधि अदधात्‌ ) अधिटाता खूप से स्थापित करता है १ 
८ अस्मिन्‌ ) इसमे ( सत्यम्‌ ) सत्य को (कः) कौन रखता दै १ (अनतं 
कः) शठ को कौन रखता दै १, (छध्युः) मौत अथात्‌ देह का आत्मा से 
चुट जाना (कुतः) किप ्छरण से होता ड १, ओर आत्मा (आतम्‌ ऊतः) 
असत किंस कारण से ओर किंस प्रकार से दो जाता दै ? 

को अस्मे वाखः पथात्‌ को च्स्या्ुरकट्पयत्‌। 

वक्तं को अस्ते प्रायच्छत्‌ को अ॑स्याकल्पयज्जवम्‌ ॥ १५ ॥ 

भा०-(अस्मै) इस पुरप को (वासः) पहनने के वख, देह रूपः 
चोखा ( कः परि अदधात्‌ ) कौन पहराता दै १, (अस्य) इसके (आयुः) 
आयुष्कारक को ( कः अकट्पयत्‌ ) कौन नियत करता है १, (अस्मै) 
इसको ( बलम्‌ ) शारीरिक शक्ति ८ कः म-अयच्छत्‌ ) कौन प्रदान करता 
है १, (असय) इस शरीर के ( जवम्‌ >) वेग॒या क्रिया-सामस्यं को (कः 
अकःपयत्‌ ) केन रचता दै १ 

केनापो अन्व॑तयुत केनार्दरकरोद्‌ खुचे । 

उषसं केनान्ैनदध केन सायं भवं द॑दे ॥ १६॥ 

भा०-(आपः) ये जर, देह मँ रुधिर रस आदि पदार्थं (केन) किसः 
क साम्यं से (अनु अतनुत) ` सर्वत्र कै . दँ १, (केन) किसने (रुचे). 
अकाश ॐ किए (अः) सूयं को ( भकरोत्‌ ) बनाया {. (केन) किसने 

२ तृ. 
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(षसम्‌) उषाकारु को (अनु-रेन्ध) पुरुष के अनुकर ्रकाशित किया १, 
- खर (केन) किसने (सायंभवम्‌ ददे) सायंकार को बनाया ? 
को अस्मिन रेतो न्यदधात्‌ तन्तुर त॑यतामिति । 
1 1. 1 ५.१ 7५५५ -१। ॐ. |] 
मेधां को अस्मिचनध्योहत्‌ को वाणं को चतो दधौ ॥ १७॥ 
म०- ८ अस्मन्‌ ) इस पूरुष देह मेँ (रेतः) वीयं को (कः नि 
, अदधात्‌ ) कौन स्थापित करता है कि (तन्तुः, आ तायताम्‌ इति) निससे 
इस घुर का प्रजातन्तु ओर अधिक फैले १ ( अस्मिन्‌ ) इस युर भँ 
(सेधा) द्वि को (कः) कोन ( अधि ओहत ) धारण कराता है १ (वाणं 
कः) कौन दसम वाणी, या वाक्‌-श्क्ति को धारण कराता, ओर (खतः 
कः) नृत्य या हाथ वेर आदि की अपते इच्छाजुख्प चं को कौन 
धारण कराता है १ 
केनेमां भूमिम भात्‌ केन पथैमवद्‌ दिवस्‌ । 
कनाभि सहा पथैतान के कमो णि पूरुषः ॥ १८ ॥ 
आ०--खस्प ने ( इमाम्‌ भूमिम्‌ ) भूमि अर्थात्‌ भौतिक देह को 
(केन) किस (ह) वदे सामव्य से ( ओोणोत्‌ ) आच्छादित किया है १ 
(केन) किस सामथ्यै से ( दिवम्‌ ) चोः मस्तिष्क को ( परि अभवत्‌ ) 
याप रखा है । ८ पव॑तान्‌ ) पर्वतं अर्थात्‌ अस्थियों को (केन) किस 
(महा) महान्‌ साम्य. से धारण किया है, ओर (केन) किस सामथ्यै से 
(षः) पुरुष (कर्माणि) नाना कर्मो को करता है १ 
के पर्जन्यमन्येति केन सोम॑ विचक्षणम्‌ 1 
केन॑ यकं च श्रद्धां च केन\स्मिनं निरहतं मरन; ॥ १९ ॥ 
भार्य (केन) किंस भकार से ( पर्जन्यम्‌ ) मेध को (अलु 
दति) अपने जीवन के काथो से सुसंगत करता या भास करता है, ओर 
(८ विचक्षणम्‌“) नाना भकार से देखने योग्य (सोमं) .जरु या अन्न को 


केन) किंसः भकार से (अन्वेति) भाष करता है, (केन य॑लं च श्र च) । 
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व्यक्त ओर श्रद्ठा को किसः प्रकार पराच करता है १, ओर ( अस्मिन्‌ ) इस 
“रप देह में (केन) किंसने (मनः) मननशील चित्त को स्थापित किया हे १ 

केन श्रोनियमाभरोति केनेमे प॑रमे्टिन॑म्‌। 

१ नेमसि पूरय 2, १ स॑मे 

केनेमसर्ि पूणः केन संवत्खरं म॑मे ॥ २०॥ (५) 

भा०-( श्रोत्रियम्‌ ) वेद के विद्वान्‌ श्रोत्रिय पुरूष को (केन) किस 
रीति से, किस प्रयोजन से पुरुप (मासोति) पराक् करता है ओर ८ इमम्‌ ) 
स ( परमेष्ठिनम्‌ ) परम मोक्ष स्थान पर विराजमान परमेश्वरं को (केन) 
किस प्रकार, क्सि मार्गं से प्राक्च करता है घुरुप ( इममू ) इस 
( अचम्‌ ) जीवरूप अश्रि को (केन) किस रीति से ज्ञान करता दै ओर 
(संवत्सरं) संवव्सर खूप, कालमय भ्नापति का (केन) किस यकार से 
ममे) जान करता है था उसको मापता है र 

बह्म श्रोत्रियमासो्नि नलयमं प॑रेषिन॑म्‌ । 

वलयेमसधचि सूर॑षो ब्रह्य संवत्खरं ममे ॥ २९॥ 

-भआ०-(खरषः) खरूष (ह्म) च्य, वेदान के छ्य (श्रोत्रियम्‌ 
आसति) श्रति अर्थात्‌ वेद के लानी, बरहम के विदान्‌ ब्राह्मण के पास 
-लाता है ओर (ह्य) चह ज्ञान से वह ( परमेष्ठिनम्‌ ) परमपद. म स्थित 
जह्य को प्राक होता है । ८ ब्रह्म ) ब्रह्मज्ञान ओर वेदाभ्यास से ८ इमम्‌ 
अक्षम्‌ ) इस अभ्मि को, इस जीवात्मा को भी प्राप करता, साक्षात्‌ करता 
ह, (ह्य संबत्सुरं ममे) ओर व्रह्म से ही उस कामय संवत्सर का कान 
करता दे। 

त॑ देव अ क्षियति केन दैव॑जनीर्विराः । 

केनेदसन्यचश्त्ं केन सत्‌ छ्वतसच्यते ॥ २२॥ 

मा०-( देवाच्‌ ) देवो, वदवानों ओर परमात्मा के रचे दिव्य पदार्थो 

। -को ( केन ) किस सामथ्यै से (अजु क्वियति) अपने वक्ष करता ह, उनको 

अपने अनुकर करता है १ (दैवजनीः विशः) देव, परमात्मा, .से उत्पादित 
च पक्षी, कीरपतङग आदि मनां को (केन) किस सम्य से (भ 
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क्षियति) अपने अनुकूल बना कर उनके साध रहता है १ अथवा ( देवान्‌ 


भाणो को ओर (दैवजनीः विशः) माण से उत्पन्न उप-भाणों के साथ यहः 
पुरुष अथवा आरमा (केन) किंस सामथ्यं से (अदुक्षियति) एक ही देह मः 
रहता है १ ८ केन अन्यत्‌ ) किससे विरहित. होकर ( इदम्‌ ) यह. 
(८ नक्षत्रम्‌ ) बरहीन या चेतनारदित कहाः जाताः है ओर (८ केन सत्‌ ). 
निसके साथ विद्यमान रह कर यह भरकटरूप मँ ८ क्षत्रम्‌ ) बरुश्वरूप यष 
बेतनावान्‌ (उच्यते) कहा जाता है १ 

ब्रहम देव; अय क्षियति बह्म देवजनीर्विंरः ॥ 

व्रहमेदमन्यनश्चतरं ब्रह्म सत्‌ श््रमुच्यते ॥ २३॥ 

० (द्य) घ्रक्ति से यह आत्मा ( देवान्‌ ) इन्दियो भरः 
बाणी के वीच म (अनु श्वियति) निवास करता है । (बहम) बह्मशक्ति केः 
ही (दैवननीः) ईर से उत्णदित चर, अचर भ्रनाओ। भ या उपपराणों भ 
भी यह आट्मा निवास करता है । ८ वञ्च अन्यत्‌ ) ब्रहमक्ति से अतिरिक्तः 
८ इदम्‌ ) यह सव ( नक्षत्रम्‌ ) नक्षत्र निर्वीयं रहता है ओर ( व्ह 
सत्‌ ) ब्रह्म शक्ति से युक्त ही यह सव (त्रम्‌ उच्यते) बलयुक्तं ख्प ॐ 
श्वेतन" कहा जाता है । 

केनेयं भूषिता केन चोरुत्तरा हिता । 

केनेद ध्वं तिक्‌ चान्तरिश्न व्यचो हितम्‌ ॥ २४॥ 

भा०-(इयं भूमिः) यह भूमि (केन) किसने (विदिता) विशेष रूप 
से स्थिर की, धारण की, या बनाई है १ ओर (केन) किसने (उत्तरा यौः) 
पर का यह आकाश (हिता) धारण किया, थामा या बनाया १ भौर 
< इदम्‌ ) किसने यह (ऊष्व तियक च) ऊपर का ओर तिरछा (न्यवः); 
भ्यापक ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष, वातावरण ( हितम्‌ ) ` धारण किया, 
आमां या बनाया है १ 

ब्रह्म॑णा भूप्मविहिता ब्रह्म योख्त॑रा हिता । 

बरह्मदमृ्वं तिर्यक्‌ चान्तरि्नं व्यचो हितम्‌ ॥ २९५ 
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भा०्~(ह्मणा) उस महान्‌ ्रह्मशक्ति ने (भूमिः विदिता) यष 
शरूमि वा देह वनाद भौर विदोप ख्पसे धारण ओर स्थिर की । (गहय) 
छस महान्‌ शक्ति त्रय ने (उत्तरा घौ) उपर का आकाश वा रिरभी 
(हिता) वनाया जर स्थिर किया दै । (शद) यह ( क्वः तिक्‌ च व्यचः, 
अन्तरिक्षम्‌ ) ऊपर का ओर तिरछा, फैला हा अन्तरिक्ष, वातावरण, 
देह का मध्य भाग मी उसी ( शरद्य हितम्‌ ) महान्‌ श्ाकति व्रह्म, ने धारण 
धकिया बनाया ओर स्थिर किया है । 

स॒रान॑मस्य संसीव्या्थ्॑ा हर॑य च यत्‌ । 

सस्तिल्काद्वः पर्य्‌ पव॑मानोऽधिं शीतः ॥ २६ ॥ 

भा०-(अथर्वा) अथवा अर्थात्‌ प्रजापति परमात्मा, (अस्य) दस 
शवरुप के ( मूर्धानम्‌ ) सिर को ओर (हृदयं च) हदय को (संसीव्य) 
कीकर ८ यत्‌ ) जव ( मस्तिवकादु ) मस्तिष्क से (ष्वः) कपर मौर 
श्षीवैतः) दिर के भी ऊपर होकर (पवमानः) भराणस्वखप होकर स्वयं 
समस्त देहो को ८ प्रैरयत्‌ ) गति दे रदा दै । अर्थात्‌ बद परमात्मा ही 
सब देहो म चेतना को चरा रहा दै । वह सव के मस्तिष्क ओर सिरो के 
-हछपर अध्यक्षरूप से विद्यमान है । 

तद्‌ वा अभैवणः रिस देवकोशः समन्नितः । 

तत्‌ प्राणो श्रभि सरति दिसो अन्नमथो मन॑ः ॥ २७॥ 

आ०- (वा) अथवा (अथर्वणः) अथौ अर्थात्‌ प्रजापति का बनाया 
भा ( तत्‌ ) वह (किरः) शिर दी (देव-कोशः) देव-कोश अथात्‌ दन्द्यो 
“षा मूर आवरण या निवासस्थान (सम्‌-उन्नितः) बना हुभा है । ( तत्‌ ) 
उस. (शिरः) धिर की (प्राणः) प्राण (अभिरक्षति) चारों ओर से रक्षा करता 
ड । ओर (अन्नम्‌ अथो मनः) अन्नमय शारीर कौ आओौर मनकी भी वही 
-शक्षा करता है । 
ऊध्वो य॒ सृष्टारस्तियङः ख सारः सर्वा दिः पुरुष आ वभर्वो३॥ 
शुरं यो जहागो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ २८॥ ` 
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भा०- (र्पः) परप अर्थात्‌ जीवात्मा (जु) क्या (उवः) उपर: 
ऊंचे खडे ए प मे या मनुष्य से उच योनि म (खटः) उत्पन्न किया 
गया धा, या (तिर्‌ जु) वह तिरे या तिवग्‌-योनि मे (सटः) उतपन्न 
किया गया था, या (सर्वाः दिशः) सव दिशाओं मै (रूषः) एकरूप (आ. 
बभूव) प्रकट हुआ था १ उध्वै अर्थात्‌ इस मनुष्यलोक से उपर कोद 
भौर इससे उच्च योनि मेँ प्रथम पुरुष उन्न हुजा था कि जिससे भे सवः 
मनुष्य पीछे उत्पन्न हुए या वह रुप प्रथम तिर्यक्‌ योनि से उत्पन्न हुभाः | 
था ओर या सभी दिशा मं अधात्‌ सभी योनियं मे वह पुरुप आत्मा | 
श्रकट इजा, यह वितकं उठा करता है । जथवा--वह सुरूप (उध्वैः) उपर 
ही यौरोक मे भकट इजा था, ( तिर्यङ्‌ ) अन्तरिश्च रोक मेँ प्रकट हुभ,- 
या सभी दिशा मे उसकी सत्ता रही, यह सदा वित्रकं उठता है.॥* 
इसकी विवेचना उचित रीति से करनी चाहिये । (यः) जो विद्वान्‌ (ह्मणः); 
ब्रहम को (घुर) उस घुरी को जिसके भीतर रहने से बह आत्मा (रूष), 
पुरुष (उच्यते) .कटा जाता है--जानता है, वदी इस तर्क का समाधा ` 
कर सकता हे । ; 
यो चै तां ब्रह्म॑णो बेदाखतनादवां पुर॑म्‌ । | 
तस्स व्रह्म च व्राहमाख्च चश्ुः श्राणं श्रजां द; ॥ २९ ॥ 
भायः) जो (वै) निश्चय से (ह्मणः) ब्रह्य की (असते), 
परमानन्द्‌ रस से या अनन्त जीवन से (आदृता) धिरी हद, ( ताम्‌ ) उस 
(छर्‌ ) एरी को (वेद) जान लेता है (तस्मै) उसे (ह्य च) वह ब्रहम 
भौर (वादयश्च) उस वरहमख्प महान्‌ शक्षि के उपासकजन या उससे उत्पन्नः 
खोक (न्)) च॒ आदि इन्दि, (भाणम्‌) जीवन ओर (भजाम्‌ ), | 
सन्तान (ददुः) भदान करते है । | 
नच ते चश्जदाति न श्राणो जरसः पुरा । | 
पुरं यो ब्रह्म॑णो वेद यस्ताः पुरष उच्यते ।॥ २० ॥ | 
०) जो (ह्मणः पुरं वेद) बहा कौ उस पुरी को जानताः | 


। 
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है (यस्याः) जिसका अध्यक्ष साक्षात्‌ (घुरपः उच्यते) पुरुष" का जाता 
ह, ( तम्‌ ) उसको (च्चः) च्च जादि क्तनेन्द्ियगण (न जहाति) नीं 
छोद्ते, (न प्राणः) ओर न प्राण ही (जरसः रा) उदापे के पूवं उसे 
व्यागता है । 

शचष्ठाच॑क्रा नव॑दरारा देवानां पूरयोध्या । 

तस्यं दिरण्यथः कोः स्वगा ज्योतिषाच्र॑तः ॥ २१ ॥ 

भा०-(अष्टू-चकरा) आठ चक्रो जौर (नव-द्ारा) नवद्ारो से युक्तः 
( देवानाम्‌ ) इन्दिय-गणों की (अयोध्या) किसी से युद्ध दारा विजय न 
की जाने वाली (पूः) पुरी ह । (तस्यां) उ सम (हिरण्ययः) तेजःस्वखूप, 
(कोकः) प्राणो का एकमात्र आश्रय, (सगः) सुखस्वरूप जीवात्मा 
(जयोततषा) परमार्मा के तेज से (आदृतः) ठका हु रहता है। 

तस्मिन्‌ हिरण्यये को ञ्यरे चिरति्ठिते । 

तस्थिन्‌ यद्‌ यक्षमा्सन्वत्‌ तद्‌ वै वह्विदों विदुः ॥ २२ ॥ 

भा०-( तस्मिन्‌ ) उस (हिरण्यये) तेनोमय, (त्रि-अरे) तीन अरो 
वाङ ओर (ज्ि-मरतिटिते) तीन चरणो या आश्रयो पर स्थित (कोशे) होने 
वाले कोच मे अथात्‌ जीवात्मा मे, ( यत्‌ यक्चम्‌ ) जो परम पूजनीय तत्व 
८ आत्मनूवत्‌ ) परमात्मखवखूप दै, (तत्‌ वै) उसका ही निश्चय से (बरह्म 
विदः) वरहमक्ञानी लोग (विदुः) छान किया करते हे। 

ग्रभ्राज॑मानां हरिणीं यदसा संपरींचताम्‌ । 

पुरै हिरण्यं नह्य विेदापैराजिताम्‌ ॥ २३ ॥ ( ६) 

भा०-( मरश्राजमानाम्‌ ) अतिशय तेज से प्रकाशमान, (हरिणीम्‌) 
अति मनोहारिणी, (यशसा) यश्षोखूप तेन से ( सं-परिताम्‌ ) चारों 
तरफ से धिरी इद, ८ दिरण्ययीम्‌ ) अति तेजस्विनी, ( अपराजिताम्‌ )' 
किसी से मी न जीती गहं उस ब्रमरी मं (हम) हा (विवेश) भवेश 
किये इए दे । इति प्रधमोऽचुवाकः ॥ 

[ तत्र दे स॒क्ते, पत्रष्टिश्चचैः | 
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[३] 
अथवौ ऋषिः । वरणो, बनस्पतिश्चन्धमाशच देवताः । २, २, ६ य॒रिक्‌ वरिष्टुमः, 
८, १३, १४ पथ्यापक्तयः ११, १६ सुरज । १५, १७-२५ षट्पदा जगत्यः, 
१, ४, ५, ७, ९, १०, १२, अनुष्टुभः । प्र्विरा्च सुक्तम्‌ ॥ 

चयं म वरणो मणिः सपत्नक्षयणो चषा । 

तेना रभस्व त्वं राच्रन्‌ पर खणीटि दुरस्यनः ॥ १॥ 

भा०-८ जयम्‌ ) यहं (वरणः) सवये उत्तम वरण करने या सख्य 
रूप से चुनने योग्य, श्रेटतम, हमर से राज्यतिरक दारा अभिषेक करने 
योग्य, अथवा शत्रु का वारण करने हारा पुरूष ही (मणिः) शिरोमणि, 
सबका प्रमुख नेता होने योम्य है । वह स्वयं (दपा) सव सुलों का वर्षक, 
शकट के भार को उठाने योग्य दृषभ के समान राज्य भार को उठने मँ 
समथ, या मेघ के तुल्य सुला का वैक ओर (सपत्-क्षयणः) शुं का 
नाशक है । हे राषटूपते ! (तेन) एसे पुरूष के वर पर (ल्व) त्‌ ( शरन्‌ ) 
शुं को (रभस्व) विनष्ट कर या पकड़ ओर ((ुरस्यतः) दुष्टः कामना 
करने वां को (प्र सणीदि) विनाश कर । 
धरेणानकरृणीदि भर मृणा अस्वर खणिस्त अस्तु पुर एता परस्तात्‌ ॥ 
अवार्यन्त बरणन॑ देवा अभ्या्रारमसुरा्णां भवःश्॑ः ॥ २ ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! ( एनान्‌ ) इन शबरओ को (प शटणीहि) मार, 
र खण) विना कर, (रभस्व) पकड ठे । वही शुओं का निवारण 
करने म समथ सेनापति ८ परस्तात्‌ ) आगे ही आगे (ुरः-एता) अपनी 
षेना के आगे भरमुल रप से चरने वाला (अस्त) हो । (देवाः) विदान्‌ वा 
बीर रोग (वरणेन) शु के वारण करने मँ समर्थं खुरुष द्वारा ही 
( अखुराणाम्‌ ) असुरो के (्वः-घः) निरन्तर होने वारे नये से नये 
( भभ्याचारम्‌ ) आक्रमण को (अवारयन्त) वारण करते ह । 
श्य्‌ सणिवैरणो विश्वभेषजः सहसा्षो हरितो हिरण्ययः । 
स ते रारूनधरान पाद्या ूसता्‌द॑भडि य त्व द्विषन्ति ॥ २ 
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भा०-८ अयम्‌ ) यह (वरणः) शघ्रुजं का निवारण करने वाखा 
(मणिः) नर.क्षरोमणि एरु ही (विश्व-मेषजः) समस्त दुःखों को शान्त 
-करने हारे ओपध के समान दै, वद (सहस्राक्षः) चर या गु दलों जौर 
राजपभा के सभासदां की आवो ओर शाख-च्ुओं वा विद्वानों द्वारा मानो 
इजारो आं जं वे युक्त होकर साक्षात्‌ सह्ाक्ष इन्द्र है । वह (हरितः) 
अनोहर आश्रय वृक्ष के समान इयामर या सूर्य के समान कान्तिमान्‌ 
“युवं शान्तिभद्‌ दै जोर वदी (हिरण्ययः) बड़ा धन-देश्रयैसम्पन्न है । (सः) 
बह (ते) तेरे ( शःन्‌ ) शरुजं को ( अधरान्‌ ) नीचे (पादयाति) कर 
देता दै । हे श्रु निवारक ! तु (पवः) सवस पू्वगामी होकर ( तानू ) 
उनका (द्नुदि) विनाश कर डार (ये) जो (त्वा) त्ष (दविषयन्ति) देष 
करते द । 
चयं तै कृत्यां विततां पौख्येयाद्यं भयात्‌ । 
यं त्वा सयैस्मात्‌ पापाद्‌ वरणो च।रयिष्यते ॥ ४॥ 
मा०-(अयं वरणः) यह शरुओं को निवारण करने मँ समथ, 
सेनापति ८ वितताम्‌ ) विस्ठृत ८ इत्याम्‌ ) घातक सेना को भी (वार- 
पिष्यते) परे हदा देने मँ समं है जौर ( जयम्‌ ) यह सेनापति 
( पौरपयात्‌ भयात्‌ ) ुस्पों से होने वारे भय से वचाने मं समथ है जौर 
८ अथं त्वा स्वस्मात्‌ पापात्‌ ) यह तुक्च पर होने वारे सव प्रकार के 
छत्याचार से तुको (वारभिष्यते) बचाने मँ समथै है 1 
करणो व।र्याता यं देवो वनस्पतिः । 
यक््नो योः छरस्मिन्नाचिष्रस्तसं देवा अवीवरन्‌ ॥ ५॥ 
आ०-(अयं) यह (वरणः) शरु को वारण करने म समथ (देवः) 
दिव्यगुणवान्‌ कान्तिमान्‌ तेजस्वी राजा साक्षात्‌ (वनस्पतिः) दृक्ष के समान 
आश्रयपद्‌ है । ( यः अस्मिन्‌ ) इसके भीतर (यक्ष्मः) पूजा सत्कार के 
योग्य महान्‌ आत्मा (आविष्टः) मविष्ट ह । (देवाः) विदन्‌ वेग (तस्‌ उ) 
-डसका बरण करते ओर रल्यसिहासन पर अभिषेक करते १ 
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स्र सुप्त्वा यदि पर्यासि पापं मृगः सृति यति धावादज्ाम्‌ । 
परिक्षवाच्छङनेः पापवादादयं मणि्धैरणो व॑रयिष्यते ॥ ६ ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! (यदि) यदि (सुप्त्वा) सोया इ त्‌.( पापम्‌ ) 
पाप युक्त, अत्याचार ओर अन्यायपूण अपने पर होने वाटे भयङ्कर वध 
आदि के (सभ) खम्रमय द्र्य को (पश्यासि) देखे ओर (यदि) यदि 
(खगः) कोद बनैखा जन्त ( अजुष्टम्‌ ) अनभिरपित ( खतिम्‌ ) मार्ग 
मे (-धावात्‌ ) आ धमके, ८ परिश्चवात्‌ ) निन्दाजनक रोकवादं' ओर 
(शककनेः) भवर आक्रामक ओर ( पापवादात्‌ ) पापमय निन्दावाद्‌ इन 
सबसे, (वरणः) शतु से वारण करने मे समथ (मणिः) यह शिरोमणि 
(वारयिष्यते) भजा की ओर तेरी रक्षा करेगा । राजा के रक्षकवग राजा 
को सुख से सोने देते है, उसकी रक्षा मे राजा रात को शरु के भय के 
अत्याचारमय खम नहीं देखता ओर प्रजा भी निश्चिन्त सोती है । उसकी 
रक्षा म वन के पड्ु नदीं सताते, व्यथं लोकापवाद नहीं उठते, परलयुत रक्षा 


के प्रबन्ध से उसका यश होता दै ओर प्रबल पापमय निन्दा भी 
नहीं उरती । ~ 
अय॑त्यास्त्वा नित्या अभिचारादथो। भयात्‌ । 
मृत्योरोजीयसो वधाद्‌ वरणो च।रयिष्यते ॥ ७॥ 
भा०-(अरात्याः) सुख न देने वाटी शतु की (निकरत्याः) पापमथी 
सेना के ( अभिचारात्‌ ) आक्रमण से ओर उसके कारण उत्पन्न (भजी- 
यसः) वदे भवर (छत्योः) शयु के भय ओर ( वधात्‌ ) भराणनाश, 
शखवध से भी (वरणः) वह “वरणः नाम रश्षकव्मै राजा ओर भरना को 
(वारभिष्यते) आप्त्यो से बचा केने मँ समथै होता दे । 
यन्म॑ माता यन्प्र॑ पिता श्राद॑रो यच मे स्था यदनश्चकृमा चयम्‌ । 
ततो नो वारयिप्यतेऽयं देवो वनस्पतिः ॥ ८ ॥ 
भा०(यत्‌ एनः) जो पाप (मे माता) मेरी माता ओर (यत्‌ एनः- 
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मै पिता) जो पाप मेरा पिता ओर (यत्‌ च) जो पाप (भे) मेरे (तरः) 
भाद रोग ओर (यत्‌ एनः) जो पाप मेरे (सवाः) अपन वन्धु जन ओर 
(यत्‌ एनः) जो पाप ( वयम्‌ ) ठम (चङ्कम) करते है, ( तत्‌ ) उन सब 
पापों से ( अयम्‌ ) यहः (वनस्पतिः) वदे बृश्च के समान शरण योग्य भ्रना- 
पारक (देवः) राजा (वारनिष्यते) रक्षा करेगा । राजा ओर प्रजा के भीतरी 
सम्बन्धों मे होने वाटे अव्याचारों से भी भजा की रक्षा राज्ञा ही करे । 

रणेन पव्थधिता भराद॑व्या भे सव॑नधवः॥ 

रसू रजो अप्यगुस्ते य॑न्त्वधरमं तम॑; ॥ ९ ॥ 

भा०-(स-बन्धवः) मेरे बन्धुं के साथ मिर्कर षड्यन्त्र रचने 
वाले मेरे (श्नातृन्याः) श्रु लोग, (वरणेन) इस रश्चकव्गं से (धर-न्यथिताः) 
पीडित दोकर, ज (असू) भ्रकारादीन (रजः) रानसमाव अथात क्रोध 
को (अपि अगुः) म्रा ोते ह, (ठे) वे, (अधमं) अधम (तमः) तामस ` 
आव को (यन्तु) पराघ्च हे, अत्‌ वे भारी दण्ड को मरा हो| 

असि ऽहमरि्टगुरायुप्छात्सवैपूरषः । 

ते सायं व॑रणो मणिः परि पातु दिोदिंखः ॥ १०॥ (७). 

भा०-( अहम्‌ ) मै (अरिष्टः) अपीडित ओर (अरिष्टः) अपीदित ` 
पभो या इन्द्रियों सहित रँ ओर (सर्पुरपः) मँ अपने समस्त परषां 
नौकर-नाकरो सहित ८ आयुष्मान्‌ ) दीर्घ रद । (तं म) उस यक्तको 
(अयं वरणः मणिः) यह कषतरवगे क्िरोमणि (दिशः दिशः) समस्त दिशाभो ` 
म (परि पातु) सुरक्षित करे । 

यं स वरण उरसि राजा देवो वनस्पतिः । 

स मरे शवून्‌ वि वा॑धतामिन्द्ो दस्यजिवाखसान्‌ ॥ ६१ ॥ 

भा०- (इन्द्रः) आत्मा ( दस्यून्‌ ) आत्मक्लान का नास करने वाले, 
(असुरान्‌ ) पराणो भँ रमणकारी विषय भोगों को (इव ) निस ` 
प्रकार दमन करता दै, उसी अकार (अयं वरणः) यह विदानो से वरन" 
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----------------------- 


लोर शवं को वारण कएने मे समथ (देवः) भकाश्षमान, (वनस्पतिः) 
` भाश्रय-दृष्ष के समान सवका पालक (राजा) राजा मेरी (रसि) छाती 
भा हदय में विराजे । (सः) वह (मे) मेरे ( शत्रून्‌ ) शगुओं का (कि 
“ घाधताम्‌ ) विदोष रूप से या विविध उपायं से दमन करे । 
इभ परिमा बरणमायुं्माञ्छतशा{रदः । 
सम॑ रार च शजं च॑ पशनो मे दधत्‌ ॥ ९२ ॥ 
मआ०-( दमम्‌ 2) इस ( वरणम्‌ ) श्ग्रु-वारण मँ समर्थं पुरुष को 
“ (विभि) मै ति दारा पोषण करं जर (आयुष्मान्‌ शत-शारदः) सौ 
खरसो तक की जायु वाला होऊं । (सः) वड (मे) मेरे राष्रको ओर क्षत्र 
` थ को, ( पच्‌ ) पञ को (भोजः च) ओर ओज को ( मे दधत्‌ ) 
-भेरे मे धारण करावे । 1 
यशा वातो वनस्पतीन्‌ लान्‌ मनक्थोज॑सा ! 
ष्वा खपत्नान्‌ मे मङ्ग्व पूवौन्‌ जाता उताष॑यान्‌ 
वरणस्त्वाभि र्षु ॥ ९३॥ 
भा०-(यथा) जिस प्रकार (वातः) प्रवल वायु ( वनस्पतीन्‌ ) वनो 
-छै पारक रूप वदे २ ( बृक्षान्‌ ) वृक्षां को (ओजा) अपने बरु ते 
^ (भनक्ति) लोड्‌ डरता दै, (एवा) उसी भकार (मे) मेरे ( प्वान्‌ ) पूर्वं 
के उत्पन्न (उत) ओौर ( अपरान्‌ ) वाद्‌ के ( जातान्‌ ) उत्पन्न ( सपत्ान्‌ ) 
"पुं को (भङ्ग्धि) तोड़ डार, नाश कर । हे राजन्‌ ! (वरणः) एेसा 
“धाल्रु का वरण करने मे समर्थ पुरुष (त्वा) तेरी (अभि रक्षतु) रक्षा करे ॥ 
यना वातं॑श्ाभनि् चान्‌ वातो वनस्पतीन्‌ । 
पवा सपत्नान्‌ मे प्साहि पूरवन्‌० ॥ १४॥ 
मा०- (वथा) जिस भकार (वातः च॒ अथनि; च) परवल वायु भौर 
म्नि मिलकर ( वनस्पतीन्‌ दृशान )वनकेवदे२ शौर साधारण 
-को भी (प्साः) खा जाते है, (एवा) इती रकार भ) भरे (प्य्‌ जातान्‌ 
-छत अपरान्‌ नातान्‌ सता प्सादि ) पके मौर पिच्छ उतपन्न शादु 


भरु० ३। १७ | दशमं कारम्‌ ५ 


को खा डाल । हे राजन्‌ ! ( वरणः त्वा अभि रक्षतु ) शवुनिवारक पुरुः 
तेरी रक्षा करे । ८, 

यरा वातै पर्णा बरक्लाः रेरे न्यपिताः। 

एवा सरपत्नांस्त्वं ममर प्र क्विगीहि न्यधय । 

पूर्वान जरत उताप॑ न्‌ वरणस्त्वाभि र्षतु ॥ १५॥ 

भा०-(यथा) जिस भकार (वातेन) भवर वारु से (क्षीणाः) 
उखे ओर (नि अपिताः दरे) नीचे गिरये बृक्च भूमि पर रोर जाते है, 
(प्र) उसी भकार (वं) व शरणः (मे सपताच्‌ परक्षिणीदि) भेर शुभौ; 
का विनादा कर ओर उनको (नि अर्प॑य) नीचे गिरा दै । 

तांस्त्वं म च्छिन्द्धि वरण टरा दिात्‌ पुरायुषः । 

य पनं पडुषु दिप्लन्ति ये चस्य राष्रदिप्सवः ॥ १६॥ 

भा०-(ये) जो लोग ( एनम्‌ ) इस राजा के (पड्षु) ष्ड््ों पर 
(दिप्सन्ति) घात लगाते है, (थे च) ओर जो (अस्य) इस राजा के (षष 
विप्सवः) राष्ट अर्थात्‌ जनपद पर धात ल्गाते है, उनको मारकर दप 
डना चाहते है, हे (वरण) शटुनिवारक ! ८ तान्‌ ) उनको (व्व) तू (दिष्टत्‌ 
च पुरा) निर्दि अर्थात्‌ कम॑ मे छिखि समय या संभावित आयु से पूव॑या 
(आयुषः घुरा) उनकी पूणं आयु होने के पूव ही (च्छिन्धि) विना कर ।\ 

यश सूरयो अक्तिमाति यथास्मिन्‌ तेज आटरितम्‌ । 

पवा मे बरणो मणिः कीतिं भूति नि य॑च्छतु 

तेजसा म्रा स्क्चतु यसा सम॑नक्छ मा॥ १७॥ 

भा०-(यधा) निस मकार (सूर्यः) सूं (अति भाति) सवसे भयिक - 
चमकता है ओर (यथा) निस प्रकार (अस्मिन्‌ ) इस सूं म (तेजः) भलर 
तेन (आहितम्‌ ) इश्वर ने रल दिया है, (एव) उसी भकार (वरणः मणिः). 
-शतरवारक नर-रिरोमणि रुप (भे) यके ( कीरिम्‌ ) यश ओर ( यूतम्‌ ) 
सषस्पत्ति (नि यच्छतु) प्रदान करे, (तेजसा) तेन से (मा) दशे (सम्‌ उक्षतु) . 


~~~ 
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सचि अर्थात्‌ शाचुभों से रक्षा करने वाटे पुरषो के वल पर भँ सूय दधे 
समान कान्तिमान्‌ , सखद्धिमान्‌ , यशस्वी, तेजस्वी राना हो जाङं । 
` यथा यद॑शचन्द्रमस्यादित्ये च॑ नृच्॑सि । एवा सऽ ॥ १८॥ 
भा०- (यथा) जिस प्रकार (चन्द्रम) चन्द्रमा मे ओर (चचक्षसि) 
समस्त मनुष्यों के देखने वाखे या सुख के द्नीय (आदित्ये च) आदित्य 
भँ (अशः) यक्ष, की है, (एवा मे वरणो मणिः०) इसी भकार शरुवारक 
शिरोमणि पुरुष मी युषे कीति ओर भूति प्रदान करे, युते तेज भर यश 
से युक्त करे । 
यथा यद: पृथिव्यां यथास्मिन्‌ जातवेदसि । एवा० ॥ १९ ॥ 
भा०-(यथा) निस मकार (थिव्यं) एथिवी भे ओर (अस्मिन्‌ 
` जातत्रेदसि) इस जातवेदा अभि खलः) कौत्ति है, इसी प्रकार पर्थवत्‌ । 
यश्ग^्यदः कन्यायां यशास्मिन्त्सते सथ । वा० ॥ २० ॥ 

} मारया) जिस भकार का यश, रोमा, सान, मदिष्ठ (कन्याया) 
छद्धचरित्र कन्या से ओर (यधा) जिस भकार का ( अस्मिन्‌ ) इस 
(संते) यद्ध के णि युद्ध सामभ्री से सुसनित (स्थे) रथ में (यशः) 
यश दै, उसी भकार “पवत्‌ । | 
यचा यदः सोमपीथे मधुपक यथा यरः । एवा० ॥ २९॥ 

मा०-(यथा) जिस रवार का (सोमपीथे) सोमपान करने भं 
“(ब्ः) यश, मान्‌, प्रतिष्टा है जर (यथा) निस प्रकार का (मधुपक) 
मधुपक पास करने म (यशः) यश्च है, उसी भकार “पूववत्‌ । 
यरा योऽचि व॑पर्कारे यथा यद; । पवा०॥ २२ ॥ 
` “ भा०-(यथा) जिस प्रकार का (अ्िहोत्रे) अभिहोत्र करने मँ थच 
हैः ओर (यथा) निस भ्रकार का (वपट्‌कारे) यज्ञ करने में (यशः) यश दहै, 
इसी रकारं की पूर्ववत्‌ । ` 6 


वायो यजमा यथास्मिन्‌ चजञ अहितम्‌ । खवा ॥ २३॥ £ 
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भा०--(बथा) जिस भरकार का यद (यजमाने). यक्त कराने वाले घुरूष 
भँ जौर (यथा) निस यकार का यक्ष (अस्मिन्‌ यज्ञे) इस यज्ञ म (आ- 
हितम्‌ ) रवा दै, इसी प्रकार का--- पूर्ववत्‌ । 
-यथा यः धरनाप॑तौ यथास्मिन्‌ परमेष्ठिनि । पएवा० ॥ २४॥ 

मा०-(यथा प्रजापतौ यशः) जैसा जापति में यश हे ओर (यथा) 
जैसा (अस्मिन्‌ परमेधिनि) इस परमेष्टी, वद्या या सर्वो पद्‌ पर स्थित 
परमेश्वर ओर राजा होने मे यश दै, इसी पकार का “पूर्ववत्‌ । 

यथां देवेष्सतं यश्चैपु सत्यमालितम्‌ । 

पवा मे वरणो सणिः कीर्ति भूति नि य॑च्छतु 

तेज॑सा खा स्ुशतलु यर॑खा सम॑नक्तु मा ॥२५॥ 

भा०-- (गथा) जिस भकार (देवेषु) दन्य पदार्थो मे ( अशृतम्‌ ) 
जीवनधरद्‌ साम्यं है ओर विदानो मे परम वह्मजञान रहता है ओर जिस 
रकार (पपु) इन बरह्म रपां मे ( सत्यम्‌ ) सत्य ८ आहितम्‌ ) स्थिर 
है, इसी भकार का यदा, कीर्ति, मान, प्रतिष्टा, आद्र ओर सम्पत्ति यह 
शश्ुवारक पुरुप य॒ज्ञ प्राक्त करावे ओर वह ये तेजस्वी जौर यशस्वी करे । 

[ ४ ] सै विज्ञान ओर चिकित्सा 
अथव कपिः ॥ गरत्मान्‌ तक्षको , देवता ॥ १ पथ्यापक्तिः । २ त्रिदा यवमध्या 
गायत्री, २, ४ पर्या बृहती, < उष्णिगभा परा तिषटुपू , १२ रिक्‌ गायत्री, 
१६ त्रिपदा तिष्ठ गायत्री, २१ कठुम्मती,. २२ तिष्टुम्‌, २६ बृहतागर्मा 
कष्टुमती च्यवाना परटपदा भुरिक्‌ व्िषटुप्‌ , ५-७, ९, ११ १,१२-१५, १७२०, 
२२, २४, २५ अनुष्टुभः । षडुर्वरा्च स्तम्‌ ॥ 

इन्द्रस्य प्रशमो रथों देवानामप॑से रघो वरणस्य तृतीय इत्‌ । - 
अहीनामणमा रथ॑ स्थाणर्ारदथा्॑षत्‌॥ १॥ 


सा०-(इन्दरस्य) आत्मा का (प्रथमः) सबसे उकछृष्ट (स्थः) रस था 
वीय है ओर ( देवानाम्‌ ) शरीरगत इन्दो का (रथः) रस या कीर 
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(अपरः) उससे उतर कर, दूसरे नम्बर पर है । (वरणस्य) श्राण, अपान या 
अश्रि का (रथः) रस या वीयं (कृतीयः) तीसरे द का (इत्‌) हीदै! 
( अहीनाम्‌ ) सर्पौ का (रथः) रस या वीयं (अपमा = उपमाः) सबसे 
नीचे है, जो ( स्थाणुम्‌ ) वनस्पतियों मे या शारीर मं ( आरत्‌ ) भ्रात 
होता है, ( अथ धैत्‌ ) ओर जो तीव्र वेदना उत्यन्न करता या कैल जाताः 
ह ( अथ आ कपत ) ओर प्राणधात करता है। 

तं वा एतं रसं सन्तं रथ इत्याचक्षते । गो° प्‌० २।२१॥ इन्दर 
आत्मा का सवते अधिक वर है, उससे उतर कर 'कनेन्द्ियो का, उससे 
उतर कर प्राण, अपान, ज्यान या अभि का ओौर सवसे कम अहियासपौः 
का। अधिक बलवान्‌ अपने से कम बल वारे को दना छेत है इस 
सिद्धान्त से सर्पौ के रस अर्थात्‌ विष को दूर करने या उस पर विनय 
पाने के छ्य उससे अधिक रस-वर वाटे पदा का प्रयोग करना, 
साहिये । इसके अतिरिक्त रस॒ वनस्पतियों मे विमान है। सपं काः 
सबसे निङ्ष्ट शरेणी का विप मी शरीर म प्रवेश करता ओर फैल जाता है॥ 

दर्भैः जोचिस्तरूणकमश्वस्य वार: परुषस्य वार; 1 

रथस्य बन्धुरम्‌ ॥ २ ॥ 

भा० विष के बाधने वारे पदार्थो का वर्णन करते है । (द्मः) दाभ,. 
छरा घास, (शोनिः) जलता चमकता ठुजा आग का अंगारा, (तरणकम्‌ ), 
-वरुणक या कत्तण, (अश्वस्य वारः) अश्व" अर्थात्‌ सरपत या कनेर के बाऊ 
था जल भौर (परुषस्य वारः) परुष नाम के सरपत के बारु या जर येः 
पदाथ (रथस्य) सर्पौ के विष के ( बन्धुरम्‌ ) बाधने वाटे पदाथ है । 

"अश्वस्य वारः" = अश्च के वाल, ये घोडे के वा नहीं भ्युत यह एक. 
“काश' या सरपत की जाति है निसको राजनिघण्टु मे “अश्वाल' शब्द्‌ से 
कदा गया है । यह पानी भ बहुत केरुता है । उसके पत्ते विष रूप सेः 
दाह, द्मा को शान्त करते है । अथवा- “अश्वस्य वार; करवीर का भीः 
वाचक होना सम्भव है । आयुर्वेद मे उसे “अश्चमार” (हयमार' आदि कषाः; 
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जाता दै, वेद मं उसे “अश्व-वार' कडा गयां दै । यह तीव विप्र पदार्थ है । 
परपस्य वारः*-परष नामक छोदी दाभ की जाति दै, इसको राजनिधण्डु 
शवर” नाम से पुकारता है । यह भिततोल्वण, दाह, विष आदि का नाशक 
है । अथवा परूप = पौरं वाला नद्‌, नल दै जो “नलः स्यादधिको वीरय; 
शस्यते रसकर्मणि” जरो से अभिक वीं वाला ओर रस-कमं या विष 
चिकित्सा मे अग्निक उपयोगी है। या फारसा = “परूपक', तरूणक = 
तर्णक या तरण = कत्तग नामक ओधि । यह भूतम्रहविपघ्नं च 
चणक्षतविरोपणम्‌'› भूतग्रह ओर विष का नाशक, ण क्षतादि की रोपक 

ओषधि है । 
अव॑ श्वेत पदा ज॑हि पूर्वण चार्परेण च । 
उदप्टुतमिंव दार्वहीनामरसं विषं चारुम्‌ ॥ ३॥ 
भा०-दे (घेत) शेत कवी, अश््ुरक नाम ओषधे ! (वाः) जर 
जिस भकार ( उदप्ठतप्‌ ) जल मेँ उतराती इदं (दार) लकी को 
{ अरसम्‌ ) नवैर ओर नीरस करे विन कर दता दै, उसी प्रकार 
(पर्ण) पू के ओर (अपरेण च) अपर के (षदा) पाद, शल ओर मूक से 
अदीन) सपो के ८ उग्रम्‌ ) तीव ८ विषम्‌ 2) विष को (अरसम्‌ ) 
निवल करे (अव जरि) विनाश कर । 
शरेजुषो तिमर गोन्मज्य पु4रवीत्‌ । 
उदप्टुतभिंव दार्वहीनामरसं विषं वार्यम्‌ ॥४॥ 
भा०-- (अरुषः) तृस्ना (निमज्य) जल म डुबोया जाकर (घनः 
उन्मञ्य) भिर ऊपर टकर ( अव्रवीत्‌ ) मानो वतलाता है किं मेर भाव 
से (अहीनाम्‌ ) सपि का (उग्रम्‌ ) उग्र, भयानक, तीव्र (विषम्‌) विष भी 
( अरसम्‌ ) रसहीन, निवैर टो जाता है (उदस्तं दारु) जित भकार किं 
पानी मँ हवे टकड़ी के टुकडे को (वाः इव) जिस भकार जल .( अरसम्‌ ) 
निवे कर देता ड । अर्-युषा' अति शब्द कने वारी वीणा तुम्बी है, 
वह कटु ओर विषद्न होती है । 
३ भ्‌. 
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मा०-वदः) द नामक ओपधि (कर्णी) कसर्णील नामक 
सपे को विनाशा करती दै । (वेदः) बही दः नामक ओषधि ( शित्रम्‌ ) 
श्वेत सपं (उत) ओर ( असितम्‌ ) कारे सपं को भी विनाश करती है । 
(वेदः) वैद नामकं ओषधि (रथर्म्याः). रथर्वा नामक ॒सांप.-जाति ओर 
दाकाः) षाद नामक सांप की जाति के (हिरः) शिर को भी (विभेद) 
तोड डारती है । वेदः द्वारा करवीर या गिरकणिकया अशषठुरक या अश्व- 
गन्धा नामक ओषधि छेना उचित दै । केशव के मत से पदर नामक एक जन्तु 
है जो (तङ्णी' कहाता है, जो पीटे रंग कावा चिटकनेदार होता है। 
उसके भय से सपं नही आता । "कर्णी अति विपरी सप जाति होती 
है। िव्र' कौड्या, असितः काखानाग, ‹रथर्वाः एनियर ओर शरदा 
कैत ये सभी सर्पौ की भिऩ् २ जातियों के नाम हे । ध 
चेद रहि भथमोऽख त्वः वयमेम॑सि । 
{` ` अहीन्‌ व्यस्यतात्‌ पथो येन॑ स्मा वयमेमसिं ॥ ६ ॥ 
८ भा०-हे वेद) पढ अथात्‌ अश्च नामक ओषधे ! (प्रथमः) प्रथम 
त्‌. (भइ) जागे २ चर ओर (त्वा अलु) तेरे पीठे ( वयम्‌ ) हम 
(मसि) चरं । निस मागं से ( वयम्‌ ) हम (मसि) चँ उस (पथः) 
माग से ( अहीन्‌ ) सांपां को ( वि-अस्यतात्‌ ) तदूर भगादे। 
इद चेद्रो अजायतेदम॑स्य परायणम्‌ । 
इमान्यैवतः पदाहिघ्न्यो वाजिनीवतः ॥ ७ ॥ 
भा०-( इदम्‌ ) यह (व्रः) अश्च नामक ओषधि दही (अजायत) 
फसा उत्तम पदाथ सिद्ध जा है कि ८ दवम्‌ ) यह ही (अस्य) इसा 
( परायणम्‌ ) परम ओषध है (वाजिनीवतः) वर्बती शक्ति से युक्त 
(अषदिष्यः) जर सर्पनाशक (अवतः) “अर्वन्‌ अर्थात्‌ “अश्वः नामकः 
-जषधि के (इमानि) ये (पदा) विशेष जानने योत्य लक्षणे । 
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शस्मन शचञे द्रावही खी च पुमाँश्च तावुभावरसा ॥ ८॥ 
भा०--साप कायल ( सं-यतम्‌ ) पकद्‌ कर बन्द कर दिया जाय 
कि (न विष्परत्‌ ) खल न सके ओर यदि उसका खख (व्यात्तं) खुल हो 
तो ठेसा उपाय किया जाय कि वह (न सं यमत्‌ ) वन्द्‌ नहो सके। तो 
(अस्मिन्‌ कषेत्रे) इस उपाय से (दधौ) दोनों (अही) साप जातियां (खी च 
मान्‌ च) मादा ओर नर (तौ उभौ) बे दोनों ही (अरसा) विष नहीं 
उगर सकतीं । 
श्नरसास॑ इदाद॑यो ये अन्ति ये च॑ दूरके । 
घनेन हन्मि उश्चिकमदि दण्डेनार्मतम्‌ ॥ ९ ॥ 
भा०--ओ) जे सप (अन्ति) समीप हों ओर (ये च दूरे) जो 
दूर हों बे भी (ज्यः) साप (इह) इस उपाय से (अरसासः) निवे, 
जलरदित, राचार हो जते है कि (वनेन) किसी ठतोडे से ( इश्चिकम्‌ ) 
विच्छ को (हन्मि) मां ओर ( आगतम्‌ ) समीप आये ( अहिम्‌ ) सापि 
को (दण्डेन हन्मि) दण्ड से मारं । 
श्वाश्वस्येदं भ॑जसुभयोः स्वजस्य॑ च । 
नो मेऽदिम्ायन्तम्हि वदरो अरन्धयत्‌ ॥ १०॥ ( १०) 
भार-(जवाशचस्य) “अवाच नामक सपं ओर (स्वजनस्य च) “स्वज 
जामक सपं (उमयोः) दोनों का ८ इदम्‌ भेषजम्‌ ) यह मेषन है, (इन्द्रः) 
दन्द" नामक ओषधि (मे) मेरे ( अधायन्तम्‌ ) ऊपर आक्रमण करने वाले 
स को उसी ्रकार विनाश काएती दै जिष प्रकार (वेदः) पूर्वोक्त अश्च या 
इवत नामक ओषध ( अहिम्‌ अरन्धयत्‌ ) सर्प को नादा करती ह । 
ष््द" या दकः नामक्‌ ओषव अश्मन्तक” या 'अशरन्तकः है जो गुण 
म विष कौ पीड्‌! को दृर करती दै । अवाश्व' घोदे के समान अपर उछ 
ऋर आ(करम्‌ण कता दै; (सवज ` शर के स्‌(थ खिपर-चिपर कर काटत। है ॥ 
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पेस्य॑ मन्महे वयं स्थिरस्य स्थिरधासः । 
इमे पश्चा परद्‌॑कवः पदध्य॑त आसते ॥ १ १॥ 
भा०-( वयम्‌ ) हम (स्थिरस्य) स्थिर (स्थिरधान्नः) स्थिरःवी्यः 
वाले (वदस्य) अश्च नामक ओपधि के वल से विष फो (मन्महे) स्तम्भक्त 
करते है । उसके बल पर मे) ये (एदाकवः) प्रदाकू नामक महासर्प 
(प्व) पीछे हटकर (प्रदीष्यतः) विदेष रूप ते चिन्तामञ्न होकर (आसते 
बैठे रह जाते है । 
नष्टासैवो नष्टविषा हता इन्द्रण वज्रिण । 
जवघानेनद्रो जध्निमा वयम्‌ ॥ १२ ॥ 
भा०-न्रिणा) बल वाले (इनरेण) दन्दः नामक प्तः ओषध केः 
(ताः) सरे इए सप (नष्टासवः) पराणरदित ओर (नष्टविषाः) विषरदिक्त 
हो जाते हं 1, (इन्द्रः जघान) जव इन्द्र" ओषध उनको मारता..है तनः 
उनको (बयम्‌ जघ्िमा) हम मी मारते हे । 
हतास्तिरंश्चिराजयो निषिष्ाखः पृदक: । 
दर्विं करिक्रतं दिवे दरभप्यखितं ज॑टि ॥ १३॥ 
भा०-(तिरश्चि-राजयः) तिरी धारिय वारे सरपं (हताः) मार 
दयि जा सकते है ओर (्रदाकवः) प्रदा नामक मूपक-भक्षक सर्पं भी 
(निषिटसः) सर्वथा पीस डाठे जा सकते है । ( दर्वि ) ष्वव कटके 
के आकार के फण वाले नाग को, ( कर्तम्‌ ) ओर कदैत नामक काले 
सोप को ओर ( धित्रम्‌ ) ित्र' नामक चितकवरे साप को ओर (असितं) 
कारु नामक सर्प को भी हे पुरुष ! (दर्भेषु) उपरोक्त दाम या ङकषामों क. 
बक पर (जहि) मार अथवा दाम आदि घास भ चि इए इनको मार ॥ 
कैरातिका कमारिका सका नति भेषजम्‌ । 
दिर्णययीधिरथ्िभिर्गिरीणासण साजैषु॥ १४॥ 
भा०--(सका) वह (कैरातिका मारिका) “किरातः वर्ग कीङमारी 
था बन्व्यकर्कोटकी नामक जदी (गिरीणां) पर्वतो के (साः ८) शिरे परः 
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((दिरण्ययीभिः) लोहे-सोने की बनी (अभ्रिभिः) दाणिं से (खनति) 
-खोदती दै या खोदी जाती है । कुमारिका ओपधि नागों का दमन करती है । 

आयभगन्‌ युवा भिपक्‌ पुदिनदाषराजितः । 

स धै स्वजस्य जम्भ॑न उमयोरबृभ्धिकस्य च ॥ १५॥ 

भा०-( अयम्‌ ) यह (युवा) बख्वान्‌ (अपराजितः) “अपराजित 
नामक ओषध, (भि-दा) एषि, चितकवरे, कौदिया सांप का नारक ओर 
( भिषक्‌ ) विष रोग को दूर करने हारा दै । (सः च) बह (वजस्य) 
स्वनः नामक सर्पं (उृशविकस्य च) ओर वृश्चिक विच्छ (उभयोः) दोनों का 
(नम्भनः) नाशक है । 

“अपराजिता” शब्द्‌ से निषण्टु में अश्चष्ठुरक, बल्यमोटा, विष्णुक्रान्ता 
-ओौर शु्छांगी या ओफालिका या शंखपुष्पी नामक ओषधि री जाती है । 
इनमे--अश्व्ुरक = गिरिकणिका, कटभी, दवेत आदि नाम से कटाती 
इं । उह विषदोपल हँ । दोफ़ाटिका भी विपच है । 

इन्द्रो मेऽदहिंमरन्धयन्मिजश् वर्णश्च । 

वातापजन्यो भा ॥ १६॥ 

भा०- (इन्दः) इन्दनामक ओपधि या विचत्‌ (मित्रः च) मित्रनामक 
खु ओर (वरुणः च) वरणनामक जल, (वातपर्जन्या) वात, मेघ या 
पजन्य नाम ओषधि (उभा) ये भी ( अदिम्‌ ) सरपं को ८ मे अरन्यत्‌ ) 
मेरे लिये वश मे करते है । 

इन्द्रो मेऽदिंमरन्धयत्‌ पदां च पृदाक्वम्‌। 

स्वज तिर॑श्चिराजिं कसर्णीं ददोनखिम्‌ ॥ १७॥ 

भा०-८ दाम्‌ ) टदा नामक नर सपं को, ( षएदाक्षम्‌ ) 
"दाव नाम मादा सांपिन को, ८ स्वनम्‌ ) स्वज ( तिरश्चिरामिम्‌ ) तिरी 
-धारियां वाले सर्पं ओर ८ कसर्णीरम्‌ ) कसर्णीर ओर ( दसोनसिम्‌ ) 
व्दृशोनसि नामक साप को भी (इन्द्रः) “इन्द्रः नामक ओषधि (भे 
-अरन्धयत्‌ ) मेरे वदा कर देती है । 
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इन्द्रो जघान प्रथमं ज्नितार॑महे तव॑ । 

तेषांस वृदय्माणानां कः स्वित्‌ तेषामखद्‌ रस॑ः ॥ १८ ॥ 

मा०-(जहे) हे स॑ ! (भधम) पदिले तो तेर (जनितारं) उत्पादक 
को (इन्दः) इन्द्र" नामक ओषधि (जघान) विनाश करता दै । (तेषां तृय. 
माणानाम्‌ 9 वंश से ही विनाशा कयि जाते हृं का ( क स्वित्‌ ) कोनसा , 
(रसः) विष ( असत्‌ ) शेप रहना सम्भव है? 

` सं हि शीषोण्यथमं पौन्जिषठ इव करम्‌ । 

सिन्धो्म्य परेत्य व्यनिजमहेर्विषम्‌ ॥ १९ ॥ 

भा०- मैं सर्पो को वश करने मे चतुर युरूप, सापो के (शर्वाणि) 
सिरो को ( अब्रभम्‌ ) पकड लट ओर निस भकार (पौजिषठः) केवट 
(सिन्धोः) नदी के (कवर) अतिष्छ्व्ध (म्यं) मध्य भाग च्छो (परेत्य). 
पहु जाता है उसी रकार मै भीं (सिन्धोःमध्यम्‌ ) बहती नदी के बीच 
मँ (परत्य) जाकर (अदेः) सांप के ( विषम्‌ ) विष को ( वि-अनिजम्‌ ) 
विशेष रीति से धो डट्‌ । 
अहीनां सवधां विषं पर| वहन्तु सिन्ध॑वः । | 
हतास्तिरश्चिाजयो निपिष्टासः पदकः ॥ २० ॥ (१९) 

मा सर्वेषाम्‌ अहीनाम्‌ ) सव पकार सापों के ( विषम्‌ ) विषः 
को (सिन्धवः) नदियां (परा वहन्त) द्र बहा छे नाती है । ओर दस 
भकार (तिर्िराजयः) तिरी रेखाओं वाले साप (हताः) विनष्ट हो, 
(प्याक्वः) मूषकलोर साप भी (निषिशटसः) सवथा पीस डाले जायं । 

ओषधीनामहं वरण उर्वरीरिव साधुया ॥ 
नाम्यवैतीर्वा निरैतु ते विषम्‌ ॥ २१ ॥ 

मा०-( अहम्‌ › मै ( ओषधीनाम्‌ ) ओपध्यो कोः (उरी; इव), 
धान्यो क समान (साधुया) भटी भकार (ङे) नता ह। ओर (अर्वती 
इव) अर्व॑ती' ओषधियों क समान उत्तम यण वाली ओषधिं कोः ` 
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(नयामि) प्राक्च करता द, जिनते (जे) हे सांप ! (ते) तेरा (विम्‌) विष 
(निः, एतु) शरीर चे दूर हये । 
यदसौ सू विं प्र॑शिव्यामोव॑धीयवु यत्‌ ॥ 
न्दािपं कभवन॑कं निरेत्वैतं ते विषम्‌ ॥ २२ ॥ 

भा०-(-यत्‌ ) जो ८ विषम्‌ ) विष (असनो) अभि मे दे, (एथिव्यां) 
भ्रथिवी ओर (आओपधीष) ओपधियों म है ओर जो (कान्दाविर्) कन्दा म 
ओर (कनक्नकं) धतृरे आदि मादक पदार्थौ मं दै, हे से ! उन विपां के 
द्वारा ( ते विषम्‌ ) तेरा विष (निर्‌ आ एतु) सवथा दूर हो। 
ये अग्निजा ओपथिजा अदीनां ये अप्सुजा विचुतं आवश्ूः 
येषौ जातानि वहुधा सहान्ति तेभ्यः सर्पभ्याो नमसा विधेम ॥२२॥ 

भाले) जे सांप (अश्चिजाः) अभ्चि से उत्पन्न दने वाठ अथात्‌ 
आश्य गुण वाटे, (ओषधिजाः) विषैली ओषधिं क सेवन से उत्पन्न 
होने वारे ओर (अहीनां) सापो मे से (ये) जो (अप्सुजा) जलो में उत्पन्न 
अथात्‌ सौम्य गुण वाटे ओर जो (विद्यतः) विज॒री से (आ-वभ्‌ बुः) उत्पन्न 
अधौत्‌ कड्कते स्वभाव वाले होते दँ ओर (येषां) जिनकी (जातानि) नाना 
रकार की जातिर्ये (बुधा) बहुत प्रकार की (महान्ति) ओर वदी २ होती 
है, (तेभ्यः) उन (सर्वेभ्यः) सपो को हम (नमसा) वन्न खूप ओषधिं 
कै प्रयोग द्वारा (विधेम) अपने वश म रावं । 4 

तौदी नामासि छन्यावरृताच्री ना्र वा अ॑सि। 

श्धस्प्देन ते पदमा द॑दे विषदूषणम्‌ ॥ २ ॥ 

सा०- (तदी नाम) तोदी' अर्थात्‌ सप को व्यथा देने वाली नाम्‌ 
की (कन्या घरताची नाम वा) कन्याः जार श्वृताची' नाम की (असि) त्‌. 
ओषध है । (ते) तेरे (अधः पदेन) नीचे के मूर से (ते) तेरा. ( पदम्‌ ) 
मूर (आददे) केता द, वह ( विषदूषणम्‌ ) विष का नाशक ह । 

नतोदी-कन्याः या तो कीडी का वाचक दै, या धृतछ्मारी, या वन्य 
कर्कोटकी या नागदमन कटाती है । 


ए अथवेवेदभाष्ये [ सू ४।२६ 
ब्र ~ 
अङ्गादङ्गात्‌ ध च्यावय हृद॑यं परि वर्जय । 
अधां िषस्य यत तेजऽवाचीनं तदेतु ते ॥ २५॥ 
भा०-(जङ्गात्‌ अङ्गात्‌ ) अंगरसे (भ च्यावय) विप को चुभा 
डर । (हद) हदय को विष से (परि वभय) चुडा दे । (अध) ओर तव 
(विषस्य) विप का (यत्‌ तेजः) जो तीलापन है (तत्‌ ) वह (ते) तेरे शरीर 
से ( अवाचीनम्‌ ) नीचे (एतु) उततर अवे । 
यदि शरीर में जरर फैट जाय तो उसके वेगकोकम करनेके छि 
स्थान २ से क्षत करके रुधिर बहा दे । इस भकार परिषिक वेगकमदहो 
जाता है ओर उतर जाता है । 
शरे अभूद्‌ विषर्मरोद्‌ विषे विपम्॑ागापिं । 
शसिरविषमहे्निरधात्‌ सोमो निरणर्यात्‌ । 
द्ायमन्व॑गाद्‌ विषमहिरखरत ॥ २६॥ (१२) 
भाट संक्षेप से इतने उपाय विष को दूर करने के हैँ (१) (विषम्‌) 
विष (आरे) दूर ( अभू ) हो इसके स्यि ८ विषम्‌ अरौत्‌ ) थम विष 
द्‌ बन्धन द्वारा रोक दिया जाय । (२) (विषे विषम्‌ अपराक्‌ अपि) 
विष मँ विरोधी या होम्योपेथिक ठंग के सजातीय विप का योग कर दिया 
जाय । ( ३ ) (अनिः) आग द्वारा जलाकर ( अहेः विषम्‌ ) सांप के विष 
को ( निर्‌ अधात्‌ ) सर्वथा वार करद्‌। (४) (सोमः) सोमया 


मिट जाय । इति द्वितीयोऽनुवाकः । 


[ तवर सक्ते दे, कचशचकपतरारात्‌ ॥ 
[५] विजिगीषु राजा के परति पजा के कत्ैव्य 
१२४ सिन्धुद्वीप ऋषिः । २६२६ कोरिक कपिः । २७-५० ह्ला कषिः। 
४२५७ निदल्यः मजापरतर्देबता । १-९४ २२२४ गापन्रमाश्च देवता, 1 
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१५-२१ मन्त्रोक्ता देवताः । २ विष्ुकरमे प्रतिमन्त्रोक्ता वा देवताः । 
२७-५० मन्त्रोक्ता देवता । १-५ त्रिपदः पुरोऽभिकृतयः कुम्मतगभौः प्॑तयः, 
६ चतुष्पदा जगतीगभां जगती, ७-१०, १२, १३ व्यवसानाः पृत्रपदा विपसंत- 
पादरक्षा बरत्यः, ११, १४ पध्यादरइत्यौ, १५१८, २१ चतुरवसाना दशपदा 
भूगभ अतिधृतय्‌ः, १९, २० कृती, २४ त्रिपदा विराड्‌ गायत्री, २२, २३ 
मनुटुभो, २६३५ व्यवसानाः पर्पदा यथाक्षरं शकर्ोऽतिशकर्शच, ३६ पन्नपदा 
पुरस्ताद्‌ बहती, पुरउष्णिक्‌ ›, ३९, 
४२; ४३; ४५-४८ अनु- 


अतिधाक्रए-अतिजागतगर्भा अष्टिः, ३७ पिराट्‌ 


४१ आर्षी गायव्यौ, ४० विराड्‌ बिषमा गायत्रो, 
षटमः, ४४ त्ियाद्‌ गायत्रीगभो अनुष्टुप्‌ , ५० अनुष्टुप्‌ । पच्रदरर्च सूक्तम्‌ ॥ 

इन्द्रस्यौज स्थेन्द्रस्य खड स्थेन्द्र॑स्य वरं 

स्थेन्द्र॑स्य वीर्य स्थेन्द्र॑स्य नुस्णं स्थ॑ । 

जिष्णवे योगाय वरह्मयोगेरवों युनज्मि ॥ १॥ 

भा०--हे भजाजनो ! आप लोग (इन्द्रस्य) येशवयैवान्‌ राजा के 

(ओजः स्थ) प्रभाव खूप हो, (इन्द्रस्य) राजा के (सहः स्थ) शत्रु को द्वाने 
म समं शक्तिखूप हो, (इन्द्रस्य वलं स्थ) राजा के वर रूप हो, (इनस्य 


व २ ध 
"वीयं स्थ) राजा के वीयं खूप हो, (इन्द्रस्य नृम्णं स्थ) राजा के धन खूप 


हो । मेँ सुरोदित (वः) आप जाजनों को (जिष्णवे) विजयश्चीर (योगाय) 
उद्योगी विजिगीषु राजा के निमित्त (ब्रह्मयोगौः) वेद्‌ के विज्ञानमय उपायो 
के साथ (युनभ्मि) जोढ्ता हँ । अर्थात्‌ वेद के वित्तानां की शिक्षा देता हँ । 
इइन्द्रस्यौजञ० । लिष्णवे योगाय क्षत्रयोगे्वो युनज्मि ॥ २॥ 

भा०-हे प्रजाजनो ! (इन्द्रस्य ओजः स्थ० इत्यादि) आप्र रोग 
`रेशवर्यवान्‌ राजा के ओज हो, शत्रु के दवाने वाली शक्ति हो, बल हो, वीयं 
दो, धन हो । मँ आप रोगों को (जिष्णवे योगाय) विनीगीष राजा के 
यि वा विजयकारी प्रयोग साधना के छियि (क्षत्रयोगैः) क्षत्रियोचित 
साधनों से (युनभ्मि) युक्त करता हँ । 
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इन्द्रस्यौज ० । क्िष्णञे योगायेन्द्रयोवा युनज्मि ॥ ३॥ 
भा०- हे भजाजनो ! (इन्द्रस्य ओजः स्थ०) आप॒ रोग र्वान्‌ 

राजा के ओज हो, शबर को दवान वारी शक्ति दो, वर हो, वी्थं हो, धनः 

हो । मै आप लोगों को (जिष्णवे योगाय) विजयशीट उद्योगी राजा वा 

विजय साधनां के छिि (इन्द्रयोगेः) राजा के उचित, अथवा परम रेशर्ै- 

वान पुरुषों के उचित साधनों से (युनज्मि) युक्त करता हँ । 

इन्द्रस्यौज ० 1 जिष्णवे योगाय सोमयागे युनल्मि ॥ ४ ॥ 


भा०-हे प्रजाजनो ! आप रोग (इन्द्रस्य ओजः स्थ० इत्यादि). 


देशवर्यवान्‌ राजा के ओज हो, शक्ति हो, बल दहो, वीयं हो, धन हो। मँ 
पुरोहित आप रोगो को (जिष्णवे योगाय) विजयी उद्योगी राजा वा. 
विजय साधना के निमित्त (सोम योगः) सोम आदि ओपधियों के साधन 
अथवा शान्तिदायक सुखदायक साधनां से (युनभ्मि) युक्त करता दं । 
इन्द्रस्योज० । जिष्णवे योगायाप्सयोनेवो। युनल्मि ॥ ५॥ 

भा०-(इन्दस्य ओजः स्थ०) हे ग्रजाजनो ! आप रोग रेशचर्यवान्‌- 
राजा के ओज हो, शक्ति हो, वीयं हो, धन हो । भँ राजपुरोहित, आप 
रोगां को (जिष्णवे योगाय) विजयशीर उद्योगी राजा के निमित्त (अप्सु 
योगैः) मजाओं के उचित व जलोपयोगी समस्त साधनो से (वः ञुनम्मि) 
युक्त करता हँ | 
इनदरस्योज स्थेन्द्र॑स्य सह स्थेन्द्रस्य वकः स्थेन्द्र॑स्य वीरथ 
स्थेन्स्य सूम्णं स्थ॑ । जिष्णवे योगाय विश्वानि मा शरतान्युप॑" 
तिष्ठन्त॒ युक्ता म आप स्थ ॥ ६॥ 

भा०-हे भरजाजनो ! आप लोग (इन्द्रस्य ओजः स्थ० इत्यादि०) 
देश्वयैवान्‌ राजा के ओज हो, शक्ति दो, बलदो, वीयं हो, धनहो।. 
(निष्णवे योगाय) विनयशीक उद्योगी राना या विजयलाम के छि 


क 
(विश्वानि) समस्त भकार के (भूतानि) भ्राणीगण (मा उप तिट्त) मेरे 
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पास आय । हे (आपः) आघ्च प्रजाजनो ! आप लोग (जे) मेरे दारा (क्ताः) 
उचित २ कायौ मे नियुक्त (स्थ) रहो । ५ 
श््नरभाग स्थ॑ । चां युक्रमा॑पो देवीर्व्चौ स्मास धन्त । 
ग्रजाप॑ते्वो ध्वाम्नास्प तोकाय सादये ॥ ७॥ 
भा०-हे आघ्ठ भ्रजाजनो ! आप लोग (अभेः) अस्मि के समान शु, 
को संतापकारी राजा के (भागः स्थ) भाग, अंश या सेवन करने योग्य 
भरजा हो । हे (देवीः) दिव्य गुण वाले (आपः) आस्नो ! (अर) कमो. 
ओर उुद्धियों के ( छक्रम्‌ ) सामध्यं को ओर (वचैः) तेज को (अस्मासु). 
हमरोगों में (धत्त) धारण कराजो । मेँ राजा का प्रतिनिधि ((भ्रनापतेः)- 
श्रजा के स्वामी परमेश्वर या उसके प्रतिनिधि व्यवस्थापक राजा के (घास्ना)ः 
तेज या धारण साम्यं या बर से आप रोगों को (अस्मै रोकाय) इस. 
देशवासी प्रना कोक के खयि (सादये) भ्रतिष्ठित करता द, उच्च पद भदान 
करता | 
इन्द्रस्य भाग स्थ॑ । ०। ०॥ ८॥ 
सोम॑स्य आग स्थ॑ । ०1 ० ॥ ९॥ 
चरणस्य भाग स्थ॑ । ०। ० ॥ १०॥ ( १२) 
मि्रावरुणयोभांग स्थ॑ । ०। ०॥ ११॥ 
य॒मस्य॑ भाग स्थ । ० । ० ॥ १२॥ 
पितृणां भाग स्थ॑ । ० । ० ॥ १३॥ 
देवस्य सवितर्भाग स्थ॑ । च्रपा छ॒क्रमापो देवीर्वचोौ स्मास धन्त £ 
श्रजा॑तेवे धाम्नास्म कोकाय॑ सादये ॥ १४ ॥ 
आ०- हे आघ प्राजनो ! आप रोग (इन्द्रस्य भाग स्थ० । ° 
इत्यादि) इन्द देशर्यशीर राजा के भाग हो....॥ आप खोग (सोमस्य) सन 
भरक राजा के (भागः स्थ० । ०) भाग हो... जप लोग (वर्णस्य भागः 
स्थ०) स्व॑ दुःखनिवारक, श्रना रक्षक राजा के भाग हः (मित्रावरुणयोः 


"धे अथवेवेदभाष्ये [ सु० ५। १५ 


भागः स्थ) सबको शत्यु से बचाने वाटे ओर सव आपत्तियों से बचाने 
वाछे राजपद्‌ के भाग हो....1 आप (यमस्य भागः स्थ) सवं नियन्ता राजा 
के भाग हो... आप ( पितृणाम्‌ ) रार के परिपालक शासक जनों के 
(भागः स्थ) भाग हो....। आप (सवितुः) सवके प्रेरक भर उत्पादक 
देवस्य) देव राजा के (भागः स्थ) भाग हो... (देवी; आपः) हे दिव्य. 
गुण वाले आक्र युपो ! आप ( अपाम्‌ ) उत्तम कर्मो ओर विनो के 
(छक्र वचैः) उञ्ज्वल तेज को (अस्मासु) हम मजा लोगों मे (धत्त) धारण 
कराओ । मेँ राजम्रतिनिधि (व) आप रोगों को (परनापतेः धाञ्ना) प्रना के 
पराक राजा के अधिकार से (अस्मै लोकाय) इस रावासी परनाजन के 
उपकार क छिथ (सादये) श्रतिथित करता ह, उद भदान करता ह 

अथात्‌ भनाओं को राजशासन के भ्रत्येक विभाग का अंश सम्या 
जाय । आस विद्वान्‌ रोग मरजाओं से नाना विज्ञान ओर हितकारी कायं 
अदत्त करावं । इसी निमित्त उनकः धनां में राजा के द्वारा उच्चपद्‌ 
अदान कथि नाव जौर सव भकार ॐ साधन उपस्थित किये जावि । जिससे 
राजा बलवान्‌ › सामम्य॑वान्‌ हो ओर राट्रविनयी ओर यशस्वी हो । 

यो व आपोऽपां भागो! प्स्व! न्त्यैजञष्योदेवयजनः । 

इदं तमति खजामि तं माभ्यव॑निस्षि। 

तन तमभ्यतिटजासों योऽ स्मान्‌ दवेष्टि यं वयं द्विष्मः । 

तं व॑धेयं ते स्व॑षीयानेन वह॑णानैन कमणानय मन्य ॥१५॥ 

भा०--हे (आपः) आस गरजाजनो ! (यः) जो (वः अपां) त॒म 
` अजानन का (मागः) अदा खूप राजा, (अप्सु अन्तः) प्रजाओं के भीतर 
'वि्यमान, (यजचष्यः) अन्न आदि से सत्कार करने योग्य, (देवयजनः) 
विदाने! का उपासक या नियोजक है, (इदं) उसको यह रा मँ (तम्‌ अति 
खनामि) सपिता दं । भँ (त) उसका (मा अमि अवनिश्षि) अपमान न 
-छडं । (तेन) उसके बर पर (लम्‌ अभि अति खजामः) हम उस्‌ पर 
दई कत्ते ह (य, मसमान दे) जो हमसे देप करता ह (वं वयं द्विष्मः) 
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भौर जिसको दम द्वेष करते ह । (अनेन वाणा) इस वेदान से, (अनेनः 
कर्मणा) दस कर्मं से ओर (अनया मेन्या) इस प्रवल आघयुघ वाठे मन्यु 
खूप बलया घेनाह्प बल से (तं वधेयं) उसको मा ओर (तं स्तृपीय) . 
उसका विनाश कर । 
यो व॑ आपोऽपामूर्मिरप्स्व॑ ० । ०।०।०॥ १६ ॥ 
यो घ॑ आपोऽपां बरत्सो! प्स्व ०। ०। ०।०॥ १७॥ 
यो व॑ अपोऽपां दंभो ष्स्॑ ०।०।०।०॥ १८ ॥ 
यो च॑ आपोऽपां दिरण्यगरभोऽ पसं ० । ० । ०। ० ॥ १९ ॥ 
यो व॑ आपोऽपामदमा पृ्चिर्दिव्यो। प्स्व ०।०। ०। ०॥२०॥ (१७), 
भा०--हे (जापः) आस्त रनाजनो ! (यः) जो (बः) आप रोगों के 
( अपाम्‌ ) कमो ओर विज्ञानो की (ऊभिः) नलं के तरंग के समान 
अर्वती उन्नतिकारिणी शक्ति (अप्सु अन्तः) मजाओं के भीतर वियमान 
है; ओर हे (आपः) यजाजनो ! (वः अपा) तम यनां का ज (षमः) 
मेघ के समान समस्त सुखो का वर्धक, बलवान्‌ युरुष जो (अप्सु अन्तः) . 
मरनाओं के भीतर विच्मान है; ओर हे (आपः) भना के आ एरुपो ! 
(वः अपां) आप मरनाजन के बीच (हिरण्यगर्भः) सुवणं आदि को धारभ 
करने वाटे धनाढ्य लोग (अप्तु अन्तः) प्रजाओं के भीतर विद्यमान है, 
ओर दे (आपः) आननो ! ( वः अपाम्‌ ) आघ भनाओं का (अरमा). 
भोक्ता, (दिव्यः) दिव्य गुणवान्‌, (पक्षि) सूर्य के समान समस्त रसो का 
आदान करने वाखा ओर (अप्सु अन्तः) भाओ के भीतर (यज॒ष्यः) अन्न 
आदि से पूजनीय, (देवयजनः) विद्वानों का उपासक राजा विद्यमान है, 
८ इदम्‌ ) यह राट ( तम्‌ ) उसको (अति = सजामि) मै सोपता दै या 
उसको सवसे उपर राजा बनाकर स्थापित करता श्र । ( तम्‌ ) उसका 
(मा) कभी मत (अभि अव निक्षि) निराद्र कड । (तेन) उस राजा केः 
ब से हम ( तम्‌ अभि अति खनामः) उस पर॒ चदाह करते है (यः 
अस्मान्‌ देटि) जो हमसे द्वेष करता है ओौर (यं वयं द्विष्मः) जिससे हम, 
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दवष करते हं । (अनेन बरह्मणा) इस वेदन्ञान से ओर (अनेन कर्मणा) इस 
क्षत्र-कमं से ओर (अनयामेन्या) इस शखमयी सेना बर से ८ हं वधेयम्‌ ) 


उसको मार ओर (तं स्तृपीय) उसका विनाश करं । 

४८९ ४१ र | ९. देवयज॑नाः 

ये च आपोऽपामद्रयोप्स्व! न्त्य ज्प्यादेवयज॑नाः । 
इदं तानति खजामि तान्‌ माभ्यव॑निश्ि । 


` तेस्तमभ्यति खजानो यो स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः । 


` ते बधं तं स्व॑षीयानेन ब्रह्मणानेन कैणानयः मेन्या ॥ २१ ॥ 
भा०-दे (आपः) आघ परजाजनो ! ( वः अपाम्‌ ) लम भाजनं मै 


“घे (धै) जो (अश्नयः) कानवान्‌, शबरुसंतापक युरुप, (अप्सु अन्तः) 


` भ्रनाजनां के ही बीच मे विद्यसान, (यजष्याः) अन्नादि से सत्कार करने 
योग्य ओर (देवयजनाः) स्वयं विद्धानां के उपासक दै, ( इदम्‌ ) यह राष्ट्र 
(तान्‌. अति खनामि) उनके हाथों सौपता हँ, ( तान्‌ ) उनका (मा अभि 
-आवनिश्षि) अनादर न कख । (तेः) उन्हीं के बल पर (तम्‌ अभि अति- 
` सखनामः) हम उस पर चदाईं करं (यः असमान्‌ द्वि) जो टमसे देष करता 
है ओर (यं वयं द्विष्मः) जिससे हम देष करते द । (अनेन ब्रह्मणा, जनेन 
कर्मणा, भनया मेन्या) इस ब्रह्मान से, इस क्म से ओर इस आयुधयुक्त 
"दण्ड अथात्‌ सेनावर से (तं वधेयं) उसको माखं ओर (तं स्तृपीय) उसका 
^विनाश करं । 

-यरदरवाचीनं हायणाद्॑तं किः चोदिम । 

भप मा तस्मात्‌ सवैस्माद्‌ दुरितात्‌ णान्त्वंह॑सः ॥ २२ ॥ 

५ चै उत्तरार्धम्‌ अथरवै० ७।६। १ ॥ 
छ भा०-(ज्ैहायणाद्‌ अवाचीनं) तीन वधै से उरे २ जव तक (यत्‌ 
“क च) जो ङ हमने (अनते चिम) अस्य भाषण किया, (भाषः) 
< आक छरुष 6 तस्मात्‌ ) उस ( सरवैस्मात्‌ ) सब भकार के ( दुरितात्‌ ) 
दु्ट (जहस) पाप से. (मा पान्तु) सुते वचा । 


ज 
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सद्रं बः पर हिणोभि स्वां योनिमषीतन । 
अरिष्टाः सधैदायसो मा च॑ नः परं चनाम॑मत्‌ ॥ २३॥ 
भा-हे आघ्च युरुपो ! जिस प्रकार जलां का परम आश्रय स्थान 
सखद है, उसी प्रकार मेँ (वः) आप लोगों को (समुद) सद्र के समान 
सव रसो, रलो के आश्रय परम ब्रह्म के प्रति (प्रहिणोमि) भरित करता 
ह । आप लोग ( स्रं योनिम्‌ ) उस दी अपने परम आश्रय को (अपीतन) 
भ्राप्ष होओ, उसमे मश्च रहो । आप खग (सर्वदायसः) समस्त आयु के 
"पूरणं सौ वर्पो तक (अरिष्टाः) विना दुःख के सङ्दाल रहो । (नः) हमें 
(किचन) कोई भी वस्तु (मा आममत्‌ ) रोग उत्यन्न न करे, पीडित न करे। 
सरिपरा आपो अप॑ स्मिमस्मत्‌ । 
मास्मदेनो डरितं खुभरतींकाः प्र दुप्वस्न्यं र मल वहन्तु ॥ २९ ॥ 
अथवं० १४। १।१।११॥ 
भा०-(आपः) जिस प्रकार खच्छ जल मल को दूर करदेताहै 
उसी मकार (आपः) जघ घुर (अरिभ्राः) स्वयं निष्पाप होकर (अस्मत्‌) 
मारे ( रिभम्‌ ) पाप को (अप वहन्तु) दूर करं ओर वे (सुप्रतीकः) 
उत्तम खूप वारे, खच्छ हदय, सौम्यस्वभाव ( अस्मद्‌ ) हमारे ८ दुरितम्‌ ) 
बु्टाचरण खूप (एनः) पाप को (र वहन्तु) वहा ठै ओर वे ( मलम्‌ ) 
हृद्य के मर के समान अन्तःकरण पर संस्कारखूप से जमे, ८ दुःसखप्न्यम्‌ ) 
'ुःखदायी चरे स्वो के कारणस्वरूप ऊसंस्कार को भी (प्र वहन्तु) दूर कर । 
राजा का स्वरूप ओर राजा ओर परजा के कत्तव्य 
विष्णोः करमोसि सपत्नहा प्ंथिवीसंरितोऽनितेजाः 
पृथिवीमनु करसे ऽहं पथिव्यास्तं निमैजासरो 
यो स्मान्‌ देष यं वयं द्विष्मः 
स मा जींवीत्‌ तं प्राणो जहातु ॥ २५॥ 
भा०-हे राजन ! (विष्णोः) स्व-न्यापकं परमेश्वर के तु. (कमः) 
्चरण-चिह पर चरने हारा ह । त्‌. (सपन्रहा) शघओं का नाशक ओर 
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(रधिवीसंरितः) परथिवी की शक्तियो मे सुशिक्षित ओर (अभनितेजाः) अमि 
के समान तेजस्वी है । राजा इस प्रकार अभिपूजित होकर अपना कसैन्य 
समक्ष किं (अह) मेँ (परिवीम्‌ अनु) परथिवी पर वश करने के टियि (वि 
क्रमे) विशेष ख्प से पराक्रम करं । जिसे हम सव रोग ( तम्‌ ) उस 
घुरुष को (परथिभ्याः) इस प्रथिवी के सुलों से (निरभजामः) निकाल द 
(यः) जो (अस्मान्‌ दै) हम से द्वेष करता है ओर इसी कारण (यं वयं 
द्विष्मः) जिसको हम द्वेष करते द । (सः) वह पुरुप ८ मा जीवीत्‌ न 
जीवे ओर ( तम्‌ ) उसको (प्राणः जहातु) प्राण व्याग दे । वह निष्थराण, 
शतवत्‌ होकर रहे । 
विष्णोः कमे।ऽसि सपत्नहान्तरिश्चसंदितो वायुतेजाः । 
शचन्तरि्षमजु वि करमरेऽदसन्तरिं्नात्‌ ते निरजामो० । ० । ॥२६॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! त्‌. (विष्णोः क्रमः असि) विष्णु का चरण है 
अर्थात्‌ परमेश्वर के समान ही भ्रनापारक के अधिकार पर विराजमान ह + 
तु. (सपक्लहा) शुभं. का ना्लक, (अन्तरिश्च-संभितः) अन्तरि की 
शक्तियों मे सुशिश्चित ओर (वायु तेजाः) वादु जैसा पराक्रमी हे । 
इस भकार की भतिषटा के अनन्तर राजा संकट्प करे कि ( अहम्‌ › मेँ 
(अन्तरिक्षम्‌ अजु) अन्तरि्च पर (विक्रमे) विशेष पराक्रम कं । उसकी 
भना विचार करे कि (यः अस्मान्‌ दषटि०) जो हमसे द्वेष करे (अन्तरिश्चात्‌ 
तं निजामः) हम उसको अन्तरिक्ष के सुखो से निकार दे, (सःमा 
जीवीत्‌०) बह न जीवे, मराण उसको छोड दे । 

विष्णोः क्रमोसि सपत्नहा द्यौसंरितः सध॑तेजाः । 

दिवमलु वि कर॑मेऽहे दिवस्तं ० 1 ०। ०॥ २७॥ 

भा राजन्‌ ! च (विष्णोः) विष्णु का (कमः) पद्‌ है, उसके 
समान भापाल है । त (सपा) शुभं का नाशक, (ये -संितः) 
रोक की कियो भे सुशिक्षित (सूय तेजाः) जोर सूर्य के समान तेजस्वी. 
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है। इस भरकार प्रतिश पराप्ठ कर राजा विचार करे कि ( अहम्‌ ) मँ 
{दिवम्‌ अलु) द्यौः पर भी (वि क्रमे) पराक्रम कं । उसके प्रजागण सदाः 
यही संकल्प करं किं (यः अस्मान्‌ दरि) जो हमसे द्वेष करे ओौर जिसे 
हम देष कर (दिवस्तं निर्भजामः) योरोक के सुलों से उसे वित करं । 
(सः मा जीवीत्‌, राणः तं जहातु) वह न जीवे ओर प्राण उसको त्यागदे | 

पिष्णोः करम।ऽसि सपततहा दिक्स॑दितो मभैस्तेजाः । 

दिशोऽनु वि करतेऽहं दिरभ्यस्तं ०।०॥ २८ ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! त्‌. (विष्णोः क्रमः असि) व्यापक परमेश्वर के 
समान भ्रजापारुक के कार्यं पर नियुक्त है । त. (सपत्रहा) शुभं का 
नाशकं ओर (दिक संशितः) दिशाओं कौ शक्त्यां मे सुशिक्षित (मनः 
तेजाः) तथा मन के समान तेजस्वी दं । राजा इस पद्‌ को पराच करके 
संकल्प करे कि ( आदम्‌ ) मेँ (दिशः अनु वि क्रमे) दिशाओं सं भी विक्रम 
कष्ठ । परजां संकल्प करं कि (दिग्भ्यः तं नि्ंजामः०) दिशाओं से उसको 
हम निकारं जो हमसे द्वेष करे ओर जिससे हम द्वेष करं (सः मा 
जीवीत्‌०) ` पूववत्‌ । 

विष्णोः ्रपे।ऽसि सपत्नदारा।संदितो वात॑तेजाः । 

आजा अञ वि ऋपनेऽहमाशा॑भ्यस्तं ०।०।०॥ २९॥ 

भा०-(विष्णोः क्रमः असि) हे राजन्‌ ! त न्यापक परमेश्वर के पदं 
पर प्रजापालक के कायं पर नियुक्त दै । त्‌ (सपत्रा) शरभं का नाशक, 
(आश्षा-संशितः) अवान्तर दिशां की शक्तियो मे सुशिक्षित ओर (वात- 
तेजाः) भ्रचण्ड वायु के समान तेजस्वी दै । इस पद्‌ पर नियुक्तं राजा 
संकल्प करे कि ( अदम्‌ ) भँ (आशाः अनु वि क्रमे) आलां में स्वयं 
पराक्रम कटं (आशाभ्यः तं०) -- पूववत्‌ । 

मिषः क्रम! ऽसि सपत्वदा ऋक्स॑शितः साम॑तेजाः । 

चचऽ वि करयऽद्रगभ्यस्तं ०।०। ० ॥ ३०॥ ( १५), 

त, 
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भारे राजन्‌ ! (विष्णोः क्रमः असि) वु व्यापक परमेश्वर के पष्‌ 
प्र विराजमान है । त्‌ (सपतदा) शुभं ऋ नादाक, (धक्‌-संधितः) ग्‌ 
वेद के षान में सुशिक्षित (सामतेजाः) सामवेद के समान तेजस्वी है \ 
षस प्रकार राजा प्रतिष्टित होकर संकल्प करे कि (अहं ध्रः अनु षि 
मे) म धग्‌ मन्त्रो क ्ञानानुरूप विक्रम करू ओर (कऋगभ्यः तं नि॑- 
ज्ञामः) ` पूर्ववत्‌ । 
मिष्णोः करमेऽसि सपत्नहा यज्ञस॑रितो व्रहतेजाः 1 
यक्षम वि कमेऽहं यज्ञात्‌ ते ०।०।०॥ ३९ ॥ 
भा०- हे राजन्‌ ! तु. (विष्णोः क्रमः असि) व्यापक परमेश्वर के पष्‌ 
-पर है । त्‌ (सपलहा) शत्रु का नाशक दै, त्‌ (यज्ञ-संशितः) यज्ञ के विज्ञान 
म सुशिक्षित (्ह-तेजाः) वेद्‌ वा अथववेद के मन्त्रो के समान तेजस्वी 
है। इस पद्‌ पर प्रतिटित होकर राजा संकल्प करे कि (अहं यज्ञम्‌ अजु 
विक्रमे) मैं यज्ञ म विक्रम कर (यज्ञात्‌ तं०)ˆ“ पूववत्‌ । 
विष्णोः करमे।ऽलि सपत्नहोष॑घीसंरितः सोम॑तेजाः । 
ओप॑धीरलु वि तमेऽहमोष॑धीभ्यस्तं ०। ०॥ ३२ ॥ 
आ०-हे राजन्‌ ! (विष्णोः क्रमः असि) त्‌ ग्यापक परमेश्वर के पद 
प्र नियुक्त है । त्‌ (सपत्नहा) शुं का नाशक, (ओवधी-संरितः) भष- 
.धियों की शक्तियो मं .सुशिक्षित (सोम तेजाः) तथा सोम के तुल्य तेजस्वी 
्ै। हस पद पर प्रतिथित होकर राजा संकल्प करे कि (अहं ओषधीः 
अनु विक्रमे) मै ओपधियों के बल पर पराक्रम कं “पूर्ववत्‌ । 
विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नदाप्सुसैरितो वरणतेजाः । 
पोऽ वि त्र॑मेऽदमद्‌भ्यस्तं ० । ० ॥ ३२ ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! (विष्णोः क्रमः असि त.व्यापक ग्रसु के पद्‌ प्र 
निशुक्त &। तु (सपत्नहा) शुं का नाशक, (अप्सु संशितः) जलो की 
शक्तियो म सुशिक्षित है, (बरुणतेजाः) वरण अर्थात्‌ स्वयं दृत राजा ॐ 
समान तेजस्वी है । इस भकार मतिधित होकर राजा संकल्प करे फि- 
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| (अदस्‌ जपः अनु विक्रमे) मँ प्रजाओं के वरू पर॒ सपना पराक्रम कर । 
(अद्‌भ्यः तम्‌") प्रां से ““"पूववत्‌ ! 
विष्णोः करमे।ऽसि सपत्नहा कृषिस॑शितोऽ तेजाः 
कृषिमनु वि ऋरभेऽहं कृष्यास्तं ०। ० ॥ २४॥ 
भा०-३ राजन्‌ ! (विष्णोः क्रमः असि) तृ श्रजापारक के पद्‌ पर 
है । त्‌ (सपल्दा) शदुनाशक है, त्‌. (कृपिसंतितः) कृषि की विद्याम 
सुशिक्षित, सुतीर्ष्ण दै, (अन्नतेजाः) अन्न के समान तेन वाखा है । स 
भकार श्रतिधित होकर राजा संकटप करे कि (अहं कृपिम्‌ अनु विक्रमे) मै 
छषि-कसम के सिये उद्योग, पराक्रम कं । प्रजां संकट्प करं कि (कृष्याः 
-तते०) हम कृषि से पूर्ववत्‌ । 
विष्णोः करमे(ऽसि खयत्नहा श्राणसंङितः पुरुपतेजाः । 
प्राणम्रज वि क्रधेऽहं प्राणात्‌ ठं निभजाम योऽ स्मान्‌ देष्टि 
यं व॒यं द्विष्ठः । ख मा जीवत्‌ तं घ्राण ज॑दातु ॥ ३५॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! (विष्णोः क्रमः अक्षि) तृ. भरजापारक के पद पर 
नियुक्त है ! त्‌ (सपत्नदा) शदु्जो का नाशक, (प्राण संशितः) भाणो की 
- शत्यां म सुशिक्षित, (ुरुष-तेजा) आत्मा के समान तेजस्वी है । दस 
श्रकार प्रतिष्टित देकर राजा संकःरप करे कि (प्राणम्‌ अनु सहम्‌ विक्रमे) 
मँ प्राण को वश कएने का पराक्रम फं । भ्रजा संकस्प करे फि (प्राणात्‌ 
ते.) प्राण से उसको पूर्ववत्‌ । 
जितमस्माकसुद्धिनसस्माक॑मभ्यषठां विदवाः पर्तना अती: । 
`इदमदमखष्या्रणस्याुष्य; एतस्य वचैस्तेजः 
`व्राणमायुनिवेश्यासीदभेनमधराञ पादयामि ॥ २६॥ 
भ०--पमस्त प्रजाप अपने राजा के साथ सदहो्ोगी ्टोकर जव 
विजय भाच कर तो निश्चय करं कि ८ जितम्‌ ) जो विजय किया गया है 
-वह ( अस्माकम्‌ ) इम सवका है । ( उदुभिन्म्‌ ) न्ये उत्तम कल प्राच 
-डलः ह वह भी ठम समस्त प्रजां चा ठै । राज्य संकल्प ` करे'कि क 
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(विश्वाः) समस्त. (अरातीः) शबरुभृत, (परतनाः) सेमाओं को (अभि अम्थास्‌), 
पराजित कं । पुरोहित उस विजय के पश्चात्‌ विजेता राजा का अभिपेक 
करे कि (अहम्‌ इदुमे) मै (आयुष्यायणस्य) अञुक के पोते के (अष्याः 
पुत्रस्य) अमुक माता के, एत्र के (वचैः) वचस्‌, (तेजः) तेज; (माणम्‌ 
-आयुः) राण ओर आयु को (नि वेटयामि) पेरता हँ ओर ८ इदम्‌ ) इस 
मकार (एनम्‌) उस शबरु-को (अधराञ्च्‌ ) नीचे (पादयामि) गिरा 

सयैस्याल्रवमन्वाव॑तै दक्षिणामन्वादत॑म्‌ 1 

सामे द्रविणं थच्छतु सा मे ब्राह्णवचच॑सम्‌ ॥ ३७ ॥ 

भा०- राना संकल्प करे कि में (सूर्यस्य आरम्‌ अनु) सूय के मार्ग 
या बत पर ही (आवतते) आचरण कटं । ( दक्षिणाम्‌ अनु आदृतम्‌ १) 
ओर सूय निस प्रकार दक्षिण दिया के पश्चाच्‌ अर्थात्‌ उत्तर की ओर आत 
हुआ तीदण हो जाता है उसी ग्रकार अँ राजा भी दश्च अर्थात्‌ वलशारीः 
होकर असह्य तेज से युक्त हो जाडं । (सा) वह सूयै के समान आचरणः 
केकी (भ) ससे (दविणं यच्छतु) दव्य, सम्पत्ति -पदानः करे ओर (सौ 
वह इति (मे) से .( बाद्मण-व्ैसम्‌ ) व्राहम (तेज, बाह्मण का तेज, 
विद्वानों का ब भी पदान करे । त +< 

` सूय का व्रत मनुस्छति मे- 

` अष्टौ मासान्‌ यथादित्यस्तोयं हरति रदिममि; । 

तथा हरेत्‌ करं रा्राज्नित्यमक॑वहं हि तत्‌ ॥ 
भाठ मासो तक जिस प्रकार सूर्य॑ अपनी किरणों से जल ञेता है. 


, उसी भकार राजा नेत्य अपने राट से कर संद करे । यह (अक॑बत' है \ 


दिशो ज्योविष्मतीरभ्यावत 1 
. तासे द्रविणं यच्छन्तु ता म ब्ाह्मणवच॑सम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भा--(ज्योतिष्मतीः) राजा संकर करे कि भ-ज्योति से सम्पच्च 


(दिश) दिशम की, रफ, (अमि आतत) जाता दर । (ताः मेः दरविणं 
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यच्छन्तु) वे मन्ते दव्य पदान कर, ८ ताः मे ब्राह्मणः वचैसम्‌ ), वे युक्ते . 
ह्मणो, विद्रानों का तेज प्रदान करं । 

-सप्रऋृषीनभ्याव॑तं । 

ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते म बाह्मणव्च॑सम्‌ ॥ २९ ॥ 

भा०-(सस् ऋषीन्‌ अभि आवत । ते मे द्रविणं इत्यादि) राजा - 
संकल्प करे कि मै सात पियो के समीप जाता प । वे सु दरम्य, विभूति 
शओौर वेदक्त ब्राह्मणों का तेज प्रदान करं । 
-जह्याभ्याव॑तं तन्मे दरविणं यच्छतु तन्मे ब्राह्मणवर्चसम्‌ ॥४०॥(१६) 

मा०--(व्य अमि आवत) राजा संकल्प करे किं वेदज्ञान क भ्रति 
ञँ जाता द, .तदनुद्धल आचरण करता दँ । (तत्‌ मे ढविणं ` यच्छतु तत्‌ मे 
जाह्मणव्च॑सम्‌ ) वह सुन्ञे धन ओर विद्रा त्ाह्मणों का तेजन प्रदान करं । . ˆ 
ज्ाह्य्ण च्रभ्यारयतं। ते मर द्रविणं यच्छन्तु ते मे व्राह्मणवचैसम्‌ ७९ 

सा०--(बाह्मणान्‌ अभि आवत) राजा संकल्पः करे कि मेँ बाहों की ` 
शरण जाता हँ । (ते मे द्रविणं यच्छन्तु) वे युन्ने घन अदान करं (ते मे 
व्ाहमणव्च॑सम्‌ ) युन्ञे विद्वान्‌ व्राहमणों का तेज प्रदान करं 

यं यं सृगधमहे तं वधै स्व॑णवामहे । 

उयात्तै परपरे्ठिनो वह्मणापीपदास तम्‌ ॥ ४२॥ 

मा०-(यं) निष श्रु का (वयं) हम रोग (खगयामहे) पीछा करं 
उसका (वरैः) हथियारों से (स्तृणवामहै) विनाशा -करं । (परमेष्टिनः) परम 
-स्थान सें विराजमान राजा के (उत्त) विक्ञेप खूप से खुटे न्यायञुख मँ 
(जह्मणा) वेद के निणैय के अनुसार, ( तम्‌ ) उसको ( आ अपीपदाम ) 
मदे 

चेद्वानरस्य दैश्र(भ्यां ठेतिस्तं सम॑धादमि । 

इयं तं प्छात्वादतिः खमिद्‌ देवी सहींयसी ॥ ४३॥ 

भा०-(देतिः) आयुध, वन्न आदि शख, ( तम्‌ ) उस दण्ड क 
ग्य रप को, (वैश्वानरस्य) समस्त पना के हितकारी तथा अभि के समान 
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तेजस्वी राजा की दाद [कानूनी ओर पुलिस सम्बन्धी पकदं| से (भमि 
सम्‌ अधात्‌ ) भरी प्रकार पकड़ ठँ । निष प्रकार (इयं भातिः) भनि 
भं आहति डारी जाती दै उसी प्रकार अपराधी को राजा के दाथ पकड 
देना भी राजा ख्प अभि मे आहति देना है, वह राजा उसको (प्सात) खाले, 
अपने वश मे ठे ठे । ( तम्‌ ) इस ध्रकार राजा ( समित्‌ ) जरते काष्ट के 
समान (देवी) भरकाशमान (सहीयसी) ओर जधिक वरवान्‌ ष्टो नाता दै । 

कदी के साथ व्यवहार 
रान्नो वरणस्य बन्धोसि । 
सो सम{घुष्यायणमसष्याः एजमन्न राणे व॑घान ॥ ४७ ॥ 
भा०-हे कारागार ! त्‌ (वरुणस्य) पापों के निवारक (राज्ञः) राजाः 
का (बन्धः) बन्धन स्थान है । (सः) वह तृ. ( अयुष्यायणम्‌ >) अथक 
छप के पोते (अमुष्याः पुत्रम्‌ ) ओर असक माता के एुत्र ( अमरम्‌ ) 
भयुक कदी को (अन्ने प्राणे) खाने भर के अन्न पर (वधान) बांध ठे । 
कारागार विभाग राजा के अधीन रदे ओर वह राजा के कैदी को जीवनः 
ओर अन्न मात्र पर बन्धन मँ रखे । १ 
यत्‌ ते अन्न वस्त आश्षियतिं पृथिवीमय । 
तस्य॑ नस्त्वं सुवस्पते संपरथच्छ भरजापते ॥ ४५॥ 
भा०-हे (वः पते) एथिवी के स्वामी ! ८ यत्‌ ) जो ( ते अनम्‌ ) 
तेरा अन्न, (पथिवीम्‌ अनु आक्षियति) एयिवी पर है, हे (सुवस्पते प्रजापते) 
भजा के पालक ! परथिवी के रक्षक ! राजन्‌ ! (ध्वं) त (तस्य) उस भन्न कोः 
(नः) हमे (सं प्रयच्छ) भ्रदान कर । 
शप दिव्या अचायिषं रसन सम॑पृक्ष्महि 1 
पथस्वानख्र आगमं ते मा सं सज वैखा ॥ ४६॥ 
सं मजनि वचैसा खज सं जया समायुषा 1 
व्िदयमे चस्य देवा इन्द्र विद्यात्‌ खद कपिभिः ॥ ४७॥ 
3 अथर्व कां० ७।८९। १, २ ॥ 


| 
| 
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भा०-दइन दोनो मन्त्र की व्याख्या देखो अथवै° [को० ७।८९।१,२] 
पर-पीड़ाकारी पुरुष को दण्ड-विधान 

यर्द्न ना राप॑तो यद्वाचस्तर्ं ज्ञनय॑न्त रेभाः 

मसः रारठप्रा५ जाय॑ते या तव॑ विष्छ हदये यातुधानान्‌ ४८ 
पररा श्णीहि तप॑ला यातुधा तान्‌ परतरे रक्तो र॑ला णीहि । 
पशर्चिषा सृष्देव चरणी परासुदरपः शा शुचतः णीहि ॥४९॥ 

अर्थते कां० ८ ।३। १२, १९॥ 

भ०--इन दोनों मन्त्रो की भ्याख्या दे बो अयव °[कं ०८।३।१२।१३]॥ 
शपाम॑स्म वज्रं र ह॑रामि चतुरं शीषमिदयाय विद्वान्‌ । 
श्लो च्रस्याङ्गरानि भर श्॑णातु सर्वा तन्मे देवा अनु जानन्तु 
विश्व ॥८०॥ (१७) त 

भा०- में ( विद्वान्‌ ) इसके अपराध को जानता हुमा (अस्त्रै) इसके 
छ्य ( अपाम्‌ ) आघजनों के बनाये ( चतम्‌ ) चारों ओर से संतापः 
कारक ८ वल्चम्‌ ) ओर पाप से निवारक दण्ड को इसके (शीषं भि्याय) 
शिर तोडने के खि (प्र हरामि) प्रेरित करता दँ । (सः) वह दण्ड (अस्य) 
इस अपराधी के (अङ्गानि) अंगों का (प्र श्चणातु) अ-छी प्रकार नाश करे। 
८ तत्‌ ) मेरे इसत कायं की (विदवे-देवाः) सव विद्वान्‌ पुरुप (अजुनानन्तु), 
अनुक्ता द राजा दस प्रकार अपराधियों को विद्वान्‌ षुचपों से अनुमति छेकर 
दणड प्रदान किया करे । 

[ £ | शिरोमणि पुरषो का वणेन 
बरदस्पतिक्रौपिः ॥ फालमणिरत वनस्पतिर्देवता, ३ आपः ॥ छन्दः-- १, ४) २१ 
पाय्यः, ५ पटूषदा जगती, ६ सप्तपदा विण्‌ शाकी, ७-९ व्यवसाना अष्टपदा अष्टवः) 
१० नवपदा भृतिः, ११५२०, २३-२७ पध्याप॑क्तयः, १२१७ उ्यवसानाः स~ 
पदाः शकरः, २० पथ्यायंक्तिः, २१ यवसाना षट्पदा जगती, ३५ पत्रषदा अयु- 
षटुबूगभौ जगती, २, १८, १९१ २१, २२, २८३०, २२-३४ अनुष्टुभः ॥ 
पन्नत्रिशच य्त्‌ ॥ 
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च्ररातीयोर्रातैव्यस्य दुद द्विषतः शिरः । 

अपि चृश्चाम्योज॑सा ॥ 7९ ॥ 

भा०--(अरातीयोः) कर न देने वाले, (दुहोः) दुष्ट चित्त वाटे, 
(दिषतः) द्वेष करने हारे (शरातृव्यस्य) शघुभूत प्रनाजन के (किरः) शिर 
को (ओनसा) नियम के भ्रमाव ओर बल से (अपि वृश्चामि) मँ काट दाल 

चम महय॑मयं मणिः फाल।ज्जञातः क॑रिष्यति । 

पूणो मन्थेन माग॑मद्‌ रस॑न खह वैसा ॥ २ ॥ 

भा०-(फाखात्‌) श्षटेनाश्न सामथ्यं से (जातः) सामर्थ्यवान्‌ होकर 
(अर्यं) यष्ट (मणिः) रिरोमणि सेनापति, ( मद्यम्‌ ) अक्ष राजा के शिवि, 
(चमे) कवच या र्षा का साधन (करिष्यति) करेगा ओर वह (मन्थेन) 
शु का मथन कर डारने वाडे वर से (पूणः) पूणं बलवान्‌ होकर ओर 
(खेन) रसया रथव ओर (वचसा) तेन से सम्पन्न होकर, (मा) 
राना के पास (आ अगमत्‌ ) आवे । 


यत्‌ त्व शिकः पर।वधीत्‌ तध्ना हस्तेन वास्य! । 

आपस्त्वा तस्म॑ जीवलाः पुनन्तु शचयः दचिम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! ( यत्‌) जसं भकार (शिकः) चतुर (तक्षा) 
दिली (वास्या) बसोली से रुकदी को छोरता है, उसी भकार (ल्वा) तद्ग 
८ यत्‌ ) जब (रिक्रः) चतुर शात (हस्तेन) अपने शख से ( परावधीत्‌ ) 
सूव॒धायर कर डले, तो भी (जीवलाः आपः) जिस प्रकार ओवन देन 
वारे जक जधमरे को पुनः जिला देते है, उसी भकार (जीवलाः) जीवन- 
भरण पुनः भ्रा कराने वाले (छचयः) छद चित्त तारे (आपः) आसजन, 
८ छविम्‌ ) शद्रः वित्त, निष्कपट ु्षको ( तस्मात्‌ ) उस आघात की 
पीडा ले (यन्तु) सक्त करं । मणिश्च म- हे मणे । त्तको क्योकि 
बदु ने अपने हाय से गदा था अतः तक्षको जीवनमद्‌ जल पवित्र करं । 

दिरण्यसतरगयं मणिः शद्ध यज्ञं महो द्ध॑त्‌। 

गृहे वसतु नोऽतिंथिः ॥ ४ ॥ 
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० (अरय) यह (मणिः) शिरोमणि पुरुष (| दिरण्यलक्‌ ) सुवण- 
-माला धारण करने वाला होकर भी (श्रद्ध) द्र ओर धर्म काय मे श्रद्धा 
-अरथात्‌ सत्य मे धारणावती द्धि को (यज्ञ) यक्त ओर ` (महः) तेज को 
.८ दधत्‌ ) धारण करे जौर (नः) हमरे (गे) घर ञं (अतिथिः) अतिथि 
होकर (वसतु) निवास करे । 

तस्र घृतं सुरां मध्वन्॑मननं क्षदामहे । 

स चः पितेव पुरेभ्यः श्रयः श्रेयश्धिकित्सतु 

भूयोभूयः श्वः श्वो देवेभ्यः मणिरेत्य॑ ॥ ५॥* ८ 

मा (तस्मै) उस शिरोमणि खूप अतिथि के लिये ( घृतम्‌ ) घी, 
< खराम्‌ ) जक, (मधु) शद ( अन्न्‌-अन्नम्‌ >) जर भत्येक प्रकार का 

सुर अन्न, (क्षदामहे) विते ह । (वेभ्यः) पुत्रो को (षिता इव) जिस 
अकार पिता (शरेयः-प्रेयः) परम कल्याण का ही उपदे करते है, उसीं 
अकार (सः) वह॒ भी (नः) हमारे (पिता) पिता के समान ' पूजनीय होकर 
मे (प्रेयः श्रेयः) सव प्रकार के कल्याणमय कर्सैव्य का ही (चिकित्सत). 
-ज्ञान करावे ओर बह (मणिः) शिरोमणि (भूयः भूयः) बार २ (खः-धः) 
अत्येक दिन ८ देवेभ्यः ) विद्वान स शिक्षा ( एत्य ) राक्ष कर हरमे वपदेश 
दिया करे । 4 . 
यमव॑ध्नाद्‌ बहस्पतिमणि फाल घरत्चव॑सर खैदिरमोज॑से । 
तमसः धत्य॑ छत सो अस्मै ठट आन्यं भूयोभूयः श्वः 

इवस्तेन त्वं द्वित ज॑हि ॥ ६॥ 

भा०- (कारं) शष-तेना के तोडने फोद्ने वारे, ८ इतदचुतम्‌ ) वीयं 
ओर ब पराक्रम को दशोने वे, (खदिरम्‌ ) शु के विनाशक, (मणिम्‌) 
्िरोमणि, ८ उग्रम्‌ ) दीकष्णस्वमाव वाले ८ यम्‌ ) जिस पुरुष को (ओजसे). 
उसके वर पराक्रम के कारण, (उदस्पतिः) वेदवाणी का पारक मन्त्री, 
(अवात्‌) राजा के साध वांधता है, जर्थोत्‌ उसके कायं के ट्ि भतिका- 
-चद्ध या नियुक्त करता दहै, ( तत्‌ ) उसको, (अभिः) शद्तापक, अभ्षिस्वभाव 
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गाला राजा ही ( परति-अयुत्‌ ) धारण करता है । तमी ( सः ) वह 
किरोमणि पुरुष (अस्मै) इस राजा के लवि (भूयः-घ्रूयः) बत २ प्रकार 
के ओर वार २ (जार) वों जोर पराक्रम के का पूणे करता है ओर 
हे राजन्‌ ! (तेन) उसमे वल से ही (खः-ः) भावी काल मे बरावर (घव) 
वु (द्विषतः) अपने शुभो का (जदि विनाश कर। 
यमरवध्नद्‌ वृहस्पादि पि०। तमिन्द्रः म्त्यसुखतेसतेधोरयाय कम्‌। 
सो असत वजमिद्‌ ठंडे भू्े।मूय॒ः ०।०॥ ७॥ 

भा०-(यम्‌ प्ररं इतदचुतं = खदिरं उग्रं मणि बहस्पतिः ओजसे 
अवमनात्‌ ) शत्रुसेना के तोडने फोड्ने वाले, वल पराक्रम के क्ती, शतु के 
विनाराक, तीदृणस्वमाव वाठे शिरोमणि घुरुप को (स्पतिः) वेदच्च महा- 
मास्य, राजा के कायै म वाधता है, (तम्‌ इन्द्रः ओजवे वीर्याय कम्‌ प्रति 
मसुञ्रत) उसको पेश्वयेशीर राजा अपने तेज ओर वीर्यं कौ इद्धि केचियि 
धारण करता दै । (सः अस्त्र मूयोमूयः वलम्‌ इद्‌ दुहे ) वह उस राजा के 
स्यि वरावर बल को ही बदाता है । (तेन श्वः शः स्व द्विषतः जि). उसके. 
बसे त्‌ हे राजन्‌ } मविष्य म अपने शबुओं को मारने मेँ समभं हो । 

यमब॑०। ते सोः भल्य॑खुखत मदे शोज चक्से। 

सो अस्मे व इद्‌ ठंहे भूयो ०।०॥ ८॥ 

भा यम्‌ अवघ्नात्‌° इत्यादि) शत्रु सेना को तोडने पूर्ववत्‌ (. 
(त सोमः) उस धिरोमणि घुष को सोमस्वरूप सबका प्रेरक राजा (महे) 
अपने बड़े महत्वपूर्णं कारय (घ्रोत्राय) कान के ण्ये अर्थात्‌ राषटरकी सव 


पर तु भविष्य मँ अपने 
च उत्तम्‌ शिरोमणि पुरुषो को राजा- 
बेतन पर रार की भजा के परस्पर के विवादो को वण करने ओर 
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ध्यवस्था के निरीक्षण के टि नियुक्त करे । इससे राजा का ह तेज ववत 
क, शत न्ट होते ह । 

यमय॑० । तं सु धत्य॑ुश्चत तेभेमा अंजच्रद्‌ दिः । 

सो अस्र भृतिमिद्‌ डंडे भूये।० ॥ ९ ॥ 

आ०-(यम्‌ अवघनात्‌ ° इत्याद) `` 'ूर्दवत्‌ । (तै) उस शिरोमणि 
धुप को, (सूर्यः) सूय के समान प्रखर तेजस्वी राजा ८ प्रत्यत ) स्वयं 
श्रारण करता है, ( तेन द्ठमाः दिदः अजयत्‌ ) उसके बरु पर वह इन 
मस्त दिशाओं पर जय प्रा करता है । (सः) वह श्वियोमणि पुरुष 
{ भूतिम्‌ इत्‌ ) रार ओर राष्र की सम्पत्ति को (भूयः भूयः दुहे) बराबर 
अधिकाधिक बदृाया करता दै । (तेज शचः श्वः दिषतः जहि). हे राजन्‌ ! 
उसके बर परं ही तू भविष्य मे सदा देष करने दरे शदभं को मारने 
समथ हो । 
यमर्व॑ध्वाद्‌. वृहस्पतिंमणि फा धरुवश्चुतमुध्रं ख॑दिरमोज॑से ॥ 
तं विर॑च्चन्द्रम। मणिमसखराणां पुरौऽजयद्‌ दावन दिरण्ययीः। 
सा असते भिथमिद्‌ हे मूयो०॥ १० ॥ 

भा०-(यम्‌ अवात्‌ > इत्यादि) शवर सेना के तोडने “पूववत्‌ । (तं 
मणिम्‌ ) उस श्रे नररल को ( विश्रत्‌ ) धारण करता इजा (चन्द्रमाः) 
भ्रजा को सुखी करने हारा राजा, (असुराणां) असुरो भौर ( दानवानाम्‌ ) 
श्रना क पीडाकारी दानवों के (हिरण्ययीः) लोहे की या सुवणै जादि धन 
सम्पत्ति से भरी इद (रः) नगरियो को ( अजयत्‌ ) विजय करता है ॥ 
(सः) वह नररत (अस्मै भूयो भूयः धियम्‌ इत्‌ दुे) इस राजा के धन 
रेशवयै को दी अधिकाधिक बद्ाता 1 (तेन श्वः शवः दविपः जहि) उसङे 
बल पर भविष्य म भी राजा अपने शदो को विनाश करने मे सम होता दै॥ ' 

यमव॑धनाद्‌ गृहस्पविवीताय खणिमाादा। 


सो अस्मे बाज ददे भूयो ॥ ९१ ॥ 


&० अथनेवेदभाष्ये [ सू € । १३ 


` ` भा०-उंदस्पतिः) दृदस्पति अर्थात्‌ वेद्ञ महामन्त्री, ८ यम्‌ ) 


"जिस ( मणिम्‌ ) घुरष रन को, (आशवे) अति शीघ्रकारी (वाताय) वायु 
` के समान तीव्र वेग कायै सम्पादन करने के दयि ( अवात्‌ ) कायै षर 


चेतन द्वारा नियुक्त करता दे, (सः) बह (अस्त्रै) राजा के छि (भूयो भूयः) 


` अधिकाधिक ( वाजिन्‌ ) वेणवान्‌ अश्च आदि यानो ओर रथो को इदे) 


तख्यार कर देता टै । (तेन श्वः श्वः द्विषतः जदि) हे राजन्‌ ! देसे नररतर 
-के चरु पर त्‌ भविष्य म बरावर शा्रुओं का नाश कर । 
यमव॑० । तेनेमां मणिना कृषिशनण्िन।वाभि रततः । 
सं भिषरभ्यां महो डडे भूयो ॥ १२॥ 
मा०-(डदस्पतिः) बेदन्ल ` महामात्य, (आशवे वाताय) आगामी 
वायु जिस प्रकार मेघ को समुद्र से लाकर शरथिवी पर वषा देता है, उसी 
` अकार अपने भवर यन्त्रो से जलधारां ओर नदियों, नहरों को वनाने के 
कायं के खि ( यम्‌ मणिम्‌ ) निस नररल को ( अव्धत्‌ ) राष्ट के काय 
भ नियुक्त करता दै, (तेन) उस नर.रत् के वल से, (अशनौ) राष्ट के नर 
नारी खोग ( इमां कृषिम्‌ ) इस अन्न की खेती को (अभि रक्षतः) रक्षा 
करते है । (सः) वही नर. ( भिषगभ्याम्‌ ) ओषधि-चिकित्सक ओर 
शर्य-निकिःपक के छिमे (मूोभूः) अधिकाधिक (महः) महत्वपूर्णं पदाथ 
^ (द) उसत्र करता हे । हे राजन्‌ ! (तेन श्वः शवः) उससे भविष्य में त्‌ 
(दिषतःजहि) शबरुओं का विनाश कर । 
ष यमव॑> ॥ तं विभ्रत्‌ सविता णि तेनेद््जयत्‌ स्वः । 
सो अस्म सन्तौ डे मूयो० ॥ १२॥ 
., भा०-(यम्‌ अवघरात्‌° इत्यादि) दृदस्पति अथात्‌ वेदन “पर्ववत्‌ । 
+ (त मणि) उस नर-रक्ञ को ( सविता विभ्रत्‌ ) धारण करके सूर्य ॐ समान 
तेजस्वी राजा, (तेन) उस नररल् के बरु से ( इदम्‌ ) इस (स्वः) आकारा 
छेक को ( अजयत्‌ ) षिनय कर छता हे । (सः 


) वह नररत् (अस्मै) इस 
रजा ॐ छि ( सूताम्‌ } छम सत्यवाणी या कीति को (भूयोभूयः ह 
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अधिकाधिक उत्पन्न करता है । हे राजन्‌ ! (तेन धः श्वः द्विषतः जहि). 
उसके बर से भविष्य मे शच्ुओं के विजय मे समथ हो । 

वेगवान्‌ यानो के कत्ता दिष्पज्ञ के द्वारा आकाशचारी विमानं से राजा 
विदल आकादा को वश करे ओर उस बल से यश कीत्ति प्राप्त करके 
शत्रुओं को वश करे । 

यमव॑० । तमापो विभ्रतीं सद्‌! धावन्त्यश्चिताः । 

स आ।भ्योऽसतमिद्‌ डंडे भूयो? ॥ ९४॥ 

मा०-(यम्‌ अवधनात्‌° इत्यादि) वृहस्पति अथात्‌ वेदन्ञ."" पूर्ववत्‌ ॥' 
(लं मणि आपः विभ्रतीः) उस नर-रत् को अपने भीतर धारण करने हारी 
आघ अजाप, जल धाराओं के समान (अक्षिताः) विना विना ॐ, (धावन्ति) ' 
निरन्तर अपने २ माग पर चला करती है । (सः) वद॒ नर-रबर (आभ्यः). 
इन जाओ के छिमे (भूयो भूयः) अधिकाधिक (अखतम्‌ इत्‌ दुहे) अतः 
या दीर्घायु या अमर जीकेन को पूण करता ह । (तेन त्वं द्विषतः शचः शः - 
नदि) उसके वर से" पतरैवत्‌ । 

यमव॑० । तं राजा वरूणो सणि परत्य॑खुञ्चत करंुव॑म्‌ ॥ 

सो अस्प सत्यमिद डंडे सूयो०॥ ९५॥ 

भा०- (म्‌ अब्ात्‌° इत्यादि) इदस्पति अर्थात्‌ वेदजञ "पूववत्‌ ।* 
(तं मणिम्‌ ) उस शिरोमणि ८ शम्धुवम्‌ ) सुखकारी नर-रल को (वरुणः- 

राजा) च॒ना इजा राजा < प्रत्यञु्त्‌ ) मणि के समान धारण करता ह 1. 
(सः अस्तैः) बह इस राजा के स्मि (सत्यम्‌ इद्‌ दे) सत्य न्याय कोही, 
(भरूो भूयः) अधिकाधिक वदाता है (तेन द्विषतः शवः शः जहि०) उसके, 
अल से “ पूद॑वत्‌ । ; 

यमव॑० । त देवा विभ्र॑तो सणि सर्वादटोकान्‌ युधाजयन्‌ ।. 

स एभ्यो जितविमिद्‌ दे भूयो ॥ १६॥ _ _ ` 

मा०- (यम्‌ अदधात्‌ इत्ादि) हस्पति अर्थात्‌ वेवज् “पूववत्‌ ।* 
८ त° मणिम्‌ ) उस नर-रतन को (विघ्नतः) अपने बीच धारण करते हए 
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^“ (देवाः) विद्वान्‌ पुरुष, अपने युद्ध करने के सास्य से ( सर्वान्‌ लोकान्‌ गे 
समस्त लोकों को ( अजयन्‌ ) विजय कर छेते है । (सः) वह नर-रत्न 
(एभ्यः) इन विद्वान्‌ सुरों के कयि (भूयः भूयः) अधिकाधिक (जितिम्‌ दत 
हे) विजयं को करता दे । (तेन श्वः शः ० इत्यादि) उसके बल से पवत्‌ 
यमव॑ध्नाद्‌ हस्पतिर्वातय मणिमादाय । 
तिस देवतां सणि मरत्य॑सञचन्त चमूम्‌ । 
स आ। भ्यो विदवभिद्‌ ठे भूयोभूयः भवःदवस्तेन त्वं वितो ज॑हि १७ 
भा०-(यम्‌ अव्घ्नत्‌° इत्यादि) दृस्ति जधात्‌ वेद "पूर्ववत्‌ । 
८ शम्धुवप्‌ ) कल्याण ओर सुख के उत्पादक ( तम्‌ इमं मणिम्‌ ) इस नर. 
रत्न फो (देवताः) दिय प्रजाप (पव्य््न्त) धारण करती हँ । (सः) वह 
मह-ए्त (अभ्यः) इन दिव भजा्ओ के लिये ( विश्वम्‌ इद्‌ ) समस्त संसार 
` के सारे ष्दारथो को (भूयः भूयः) अधिकाधिक हे) प्राक्च कराता है । 
“(तेन श्वः श्वः °दत्यादि) उसके बल से पूर्ववत्‌ । 
ऋतवस्तम॑वध्नतार्ववास्तम॑वध्नत । 
संबत्छरस्तं वद्वा स्य श्रतं वि रश्षति ॥ १८॥ 
भा०-(कतवः) ऋतुं ( तम्‌ ) उसको (अवघ्नत) अपने मे धारण 
करती दै, (आतेवाः तम्‌ अव्षत) शरतुओं के समूह उसको धारण करते 
द । (त) ओर उपको (संवत्सरः) संवत्सर वाधकर (स्वं भूतं) समस्त 
मगीसमूह की (वि रक्षति) विविध प्रकार से पान करता दै । अथौत्‌ 
धरतु, धरतुओं के समू ओर वर्ष जितत भकार सूर्यं को धारण करते है ओर 
श्रजा का पारन काते है, उक्ती प्रकार प्रार्‌, अधिकारीगण ओर राजा भी 
दते नर-एल को स्वथं अपने राट मं नियुक्त करते है ओर इसके दवारा नाना 
शर्ार से प्राणियों का पाटन करते | 
@ृतन्ाः-चररतव एते यद्‌ तव्याः । दा० ८ ॥ ७ ॥ $ ॥ 
यन्तर्शा अंवध्नत धदिस्तस॑वध्नत । 


धरजापतिखषठो सणिरदिषतो मेऽधा अकः ॥ १९ ॥ 
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भा०-(अन्तः देशाः) अन्तराक दिशापं या- वीच के देश ओौर 
(अदिश) सख्य चार दिशां ( तम्‌ ) उस नर-रल. को (अवध्नत) गले भ 
मणि केवने हार के समान धारण करती दै । (भरजापति-ख्ः) प्रजा- 
'पाटक परमेश्वर का उत्यन्न किथा हुजा वह (मणिः) नर-कशिरोमणि पुरुष 
(म) मेरे से (वितः) द्वेष करने हारे शाष्ुओं को ( सधरान्‌ ) नीचे 
कर देता दै । 
अथर्वणो अवध्नताथर््णा अधन । 
तेशदिनो अधिरखो दस्यूनां विभिदुः पुरस्तेन त्वं द्वितो 
जहि ॥ २०॥ (१९) ¢ 

मा०--(जयर्वाणः) अथवा अर्थात्‌ नित्रर, स्थिरमति, घुर भौर 
(जार्वैगाः) अथर्ववेद क विद्वान्‌ उस नर-एव को जपने गे सँ हार के 
ससान (अवध्नत) धारण करते हैँ । (तैः) जौर उन विदानो कौ सहायता 
ते (भेदिनः) परिषु्ट तथा (अङ्गिरसः) वि्धानवान्‌ अधिकारी (दस्यूनां) 
दष्ट ड्ध रोगो के (पुरः) गद को (बिभिदुः) तोदं डाख्ते है । हे राजन्‌ 
(तेन) उस दवारा (त्व) तु. (दिषतः) जपने शादो का (जदि) विनाश कर ! 

तै राता प्रत्य॑उश्चत स भतं व्यकटपयत्‌ 1 

तेन त्वं धतो ज॑हि ॥ २१॥ 

भा०-(तत) उस नररत्न को (धाता) ्रजाधारषछ राजा (सति भय~ 
त) धारण करता है । (सः) वह नररल ८ भूतम्‌ ) भजा को (वि 
अकःरपयत्‌ ) नाना प्रकार से सामर्ध्यवान्‌ वरता & । (तेन) उस नररब्न 
द्वारा हे राजन्‌. ! त (द्विषतः जदि) शदो का नादा कर । 

यमव॑ध्नाद्‌ जहस्पतिवेभ्यो अघुरक्वितिम्‌ । 

स सायं साणिराग॑मद्‌ रसन खह वैसा ॥ २२॥ 

मा०-( यम्‌ ) निस ( सुर-कषेतिम्‌ ) ससुरो के विनाशकारी 
अथवा ( मसु-रक्षितिम्‌ ) प्राणों के रक्षक घर्ष को (इदस्पतिः) वेदक्ञ 
-अष्टामात्य (देवेभ्यः) शरे घुरुषों के लिये ( अबध्नात्‌ ) राट मे नियुक्त 
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करता है, (स));वह, (मा) सक्च राजा के पास (रसेन) अपने बल ओर 
(वचसा) तेज केः(सह) साध प्रा हो । 

यमव॑०। सः मयं मणिपम॑मत्‌ खह गोभिरजाविभेरसतन 

ध्रजय। सहः ॥ २३ ॥ 

भा०-(यम्‌ अवध्नात्‌ * इत्यादि) दु्टो वा असुरो के विनाशक वा; 
प्राणों के रक्षक नित्त पुरुप को वेदक्त महाभाष्य श्रेट पुरुषों की रक्षा के, 
चयि नियुक्त करता है (सः अगं) वह (मणिः) नररत (गोभिः अजानिभिः 
सह) गओं, बकरिगरा ओर भेदं के साथ ओर (जया सह) परजा के. 
साध ( आ अगमत्‌ ) सञ्च राजा को प्राक्च ह्ये। 

यम्व॑० । स मायं स॒णिणम॑नत्‌ खद वीटियवास्यां मह॑सा 

भूत्य! ख ॥ २४ ॥ 

भा०-{यम्‌ अवधघत्‌० इत्यादि) असुरो के विनाशक वा प्राणों व. 
भराणियो के रक्षक जि पुरुप को, वेदक्ञ विद्वान्‌ ५ श्रेड घुरुषों की र्चा के 
ल्य निदु करे, . (सः अथं मणिः) बह नरघ्रेड रुष, (नीहियवाभ्या), 
धान्य ओर जो आदि अननां ओर (महसा भूत्या सह) बडी भारी धनः 
सम्पत्ति के साथ, (मा) न्च राजा को (.आ अगमत्‌ ) भात हो । 


यमब॑० । स साशं मणि एभ्॑न्मधो्रैतस्य धार्या । 


लान म॒णिः सह ॥ २५॥ 

.. भा०-यम््‌ भव्ात्‌° इत्यादि) असुरो के विनाशक भराणियो के 
भार्णो के रक्षक, भि . पुरुष को, वेदज्ञ विद्वान्‌ , भ्रट घुरुषों की रक्षा के 
खि्यि नियुक्त करे, :(सःअयं मणिः) वह नरश्रे ़, (मधोः शतस्य धारया). 
मधुर पदारथ ओर घृत की ध्वारा ओर (कौलेन) अदधत या ज या परम 
अच्नरस के साथ (मा) मु राजा को (अ! अगमत्‌ ) प्रास हो । 

यपरव॑० । स सायं खणिपभदू्जथा पय॑सा सह दविगेन 
श्चिया सह ॥ २६॥।, -" = 
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भा०--(यस्‌ अवधात्‌° इत्यादि) असुरो के नाशक जिस श्रकार्‌ पुरुष 
को वेद विदान्‌ घ्रः पुरुषो की रक्षा के चिवि नियुक्त करे.(सः -अ्ं 
मणिः) वह नर्रेठ, (ऊर्जया पयसा सह) अन्न की वख्कारी सारवान्‌ शक्ति 
मौर पुिकारक दृध ओर जल के साथ ओर (दविणेन) धन सम्पत्ति ओर 
(श्रिया सह) लक्ष्मी के साथ (मा आ-अगमत्‌ ) क्ष राजा को श्रा्च हो । 

यमव॑० । ख सायं सणिराग॑मत्‌ तेज॑सा त्विष्य खह यश॑सा 

कीत्य सह ॥ २७ ॥ | 

भा०--(म्‌ अवघ्नात्‌०) पूववत्‌ । (सः अयं मणिः) वह नरश्रेष्ठ 
(तेजसा) तेज, (वप्या) कान्ति, (यशसा कीया) यश्च ओर कीति के 
(सह) साथ ( मा आ-भगमत्‌ ) स्च राजा को शराप्च हो । ( 
यमव॑ध्नाद्‌ वृहस्पतिदेभैभ्यो असुराक्ितिम्‌ । 

ख सायं अणिरागरत्‌ सवौभिरभूतिभिः सद ॥ २८॥ 

भाम्‌ अवन्तात्‌० इत्यादि) पूर्ववत्‌ । (सः अयं मणिः) वह 
नरशरेए (सर्वाभिः तिभिः सद) समस्त कल्याण सम्पदाओं के साथ (मा 
भआ-जगमत्‌ ) खन्न राजा को प्राक्च हो । 

तभ्निमं देवतां भणि मय॑ ददु पुष्ये । 

शधि वैनं सयत्दम्भ॑नं सरणिम्‌ ॥ २९॥ 

भा०--( भभि॒म्‌ ) सवको अपने साम्यं से पराभव करने वाले, 
(< क्षत्रवर्नम्‌ ) क्षत्र-वर को वदने वाटे, (सपन दम्भनम्‌ ) शुभं को 
दवाने बाले ( तम इमम्‌ मणिम्‌ ) उस नरशरेठ पुरुप को, (दैवताः) समस्त 
दिश्य भरना (ये) राज्य की घुटि केचि ( म्म्‌ ) य॒न्े (दत) 
प्रदान कः । 

बह्य॑गा तेसा खद पति खश्चामि मे शिवम्‌ । 
 श्चसणत्मः सपत्नहा सपत्नान्‌ मेऽध॑सौ अङ्गः ॥ ३० ॥ (२०) 
भा (खह्मणा) वेदमय या बाह्यो के . ज्ञानमय (तेनसा) तेज. 

५ तु, 


६६ अथवेवेदमाध्ये [ स= ६।३६ 


के साथ ( मे दिवम्‌ ) उस्‌ कल्याणमय नरश्रेष्ट को (भतिघच्वामि) धारण 
करं । वह (सपत्रहा) शरुनाशक (असपत्तः) अजातशलर, नरथेषट (सपलान्‌) 
श्भा को ( मे अधरान्‌ ) मेरे नीचे (अकः) करे । 
उच्चर द्विषतो मामयं मणिः छणोतु देवजाः । 
यस्य॑ कोका इमे चयः पयो दुग्धुपास॑ते। 
स स्रायमधि सोद सणिः शरष्ठयाय मूधैतः ॥ ३९१ ॥ 
मा०-(अयं) यह (मणिः) नर-रत् (देवजाः) विद्वानों हारा सामथ्यै 
वान्‌ एवं अधिकार सत्ता को प्राक्च होकर ( माम्‌ ) युत्ते (द्विषतः) शचर्ओो 
के ८ उत्तरम्‌ ) ऊपर, उनते ऊंचा (कृणोत) करे जौर (यस्य) जिसके 
< दुग्धम्‌ ) उत्पन्न किये इष टेश को (इमे) ये (ज्रयः) तीनों (लोकाः) 
सोक अर्थात्‌ उत्तम मध्यम ओर निङ्ष्ट तीनां श्रेणियों के प्राणी (उपासते) 
मोग करते है । (सः) वह (अयम्‌ मणिः) नरश्रे (घ्ेष्घ्याय) सवस थेष्ठ 
पद्‌ धा करने के चयि (मूर्धतः माम्‌ अधिरोहत) मेरे भी श्िरोमाग पर 
ूज्य होकर रहे । 
य देवाः पितरों मलुष्या उपजीव॑न्ति सद्‌ । 
स मरायमधि रोदत्‌ मणिः श्रेष्ठ्याय सूतः ॥ ३२ ॥ 
भा०-(ये) निस नरश्रेष्ठ पुरुष के आश्रय पर, (पितरः) माता, 
पिता, आचाय आदिं ओर (मनुष्याः) मननशीर जीव, (सर्वदा) सव 
काकं म, (उप-जीवन्ति) अपनी आजीविका प्रा करते है, (सः मणिः) 
वंह शिरोमणि णुरुष (श्रेष्व्याय माम्‌ मूर्धतः अधिरोदतु) सवं शष्ठ दने के 
कारण सुक्षसे भी उंचे पद्‌ पर मुख्य होकर रहे । 
यशा बीजैमुैस॑यां कृष्टे फाल रोहति 1 
ष्वा मयिं परजा पडावोऽमन्नं वि रोहतु ॥ २३॥ 
भा०-(यथा) जिस भ्रकार (उवैरायाम्‌ ) उच्छृष्ट भूमि मे, (फलेन) 
इकू की फाली से ष्ट) ट चला छेने पर वोया हुमा ( बीजम्‌ ) बील, 
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4(रोदति) खू अच्छी भकार उगत है भौर फलता (एव) उसी भकार 
(मयि) युश (गनाः पशवः ननं वि रोहतु) मजा, पञ मौर शन्न विशेष 
अक्र से उतपन्न हों ओर सखद ह । “छठ मणिः” का रहस्या इस मन्त्र 
म स्पष्टकर दिया । अर्थात्‌ जेते दल की परली से जोते खेत मँ षीः 
कगे उसी अकार जि कार्य करने पर राजा को मजा, पड, सम्पत्ति द 
अदी "फार मणि' हे । ; 
यस्म त्वा यज्वर्धन मणे धरत्यद्धचं शिवस्‌ । 
त॑ त्वं स॑तददिण म) श्रेष्ठ्याय जिन्वतात्‌ ॥ २४ ॥ 
भा०--(यक्तवधन) यल्त अरात्‌ राट्‌ की व्यवस्था-संगति को निरन्तर 
अदाने हारे (मणे) हे शिरोमने ! (व) त॒त ( शिवम्‌ ) कल्याणकारी को, 
(वसै) लिङ चि ( धति आचम्‌ ) ओं वारय कत्ता हहे (यतदक्षिण 
मणे) सेड शक्तियो से सम्प शषिरेमे (तं) उस राजा दधो (देष्वयाय) 
-र्वशरढ पद्‌ म करने चिवि ( जिन्वताव्‌ ) चू समरथ के । 
शुतिधमरे समाहितं छषाणो अगे थति दथ दोः । 
तस्मिन्‌ विदेम सुति स्वस्ति शजं च्चः पन्त्समिदे 
जातवेदसि व्रहम॑णा ॥ ३५ ॥ (२१) 
भा०-हे (अभे) शद्वापकारिन्‌ राजन्‌ ! (समाष्ितम्‌ दषं डषाणः) 
जिस पकार आग में रसे काठ को मस्र करॐे अश्चि षत चर के होमं 
दारा तीतर हो जाती दै, उसी भकार (खत) इस ( समात्‌ ) भली 
भकार तुम स्थापित ( इध्मम्‌ ) दुियुक्त राज्यपद्‌ को (षणः) आच 
रता हुआ त्‌ (होतः) रादकर खूप कजादानो से (रति.हर्य) स्र हो। 
"(बह्षणा) वेद्‌ के विद्वान्‌ व्राद्णवम॑या त्मव्रर दवारा ( तर्मन्‌ ) उस 
“(जात-वेदसि) जदवेदाः देशवर्थवान्‌ राजा ॐे (सभिदधे) अति भ्रदीख शे नाने 
पर हम राट्वासी (स्वस्ति) कञ्याणपू्क ८ समतिम्‌ ) उत्तम जान, 
५ श्यम्‌ ) उचम सन्तान ओर (छः) च्छ आदि जनेन्धियो ओरं 
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.( पञ्चन्‌ >). .गो,.जश्च आदि पओ को ८ विदेम ) भप्त क हिः 
ठृतीयोऽनवाकेः ॥ ) ¶ २: ८६ 9 


| [ तत्र सद्यम्‌, पु्रारितिश्च ऋचः ]. \ . 1} ; 


` [७] ज्येष्ठ ब्रहम स्कम्भ काःस्वरूप वरन, , , . ›: 
धव कषुदर ऋषिः ॥ मन्त्रोकतः स्कम्भ अध्याय वा देवता । ` सकम्भ सूक ॥ 
१ विरा्‌ जगती, २, ८ भुर, ७, १३ परोभ्णक्‌, ११, १२, : १५, २०}. 
२२, २७-३९ उपष्टित्‌ ज्योतिजेत्यः, १०, १४, १६, १८,.९६ रिद्‌ ~ 
गरहत्यः, १७ उ्यवसाना पटपदा - जगती, २१ ृदतीगर्मा अनुष्टुप्‌ + २ ३२०५. 
३७, ४० अनुष्टुभः २१ मष्यज्योतिर्जगती, २२, २४, २६ ‹उपण्टिद्‌. बिराद्‌ः 
श्रहत्यः, २३ परा भिाड्‌ अकुषटम्‌ , २५ चतुष्पदा जगती, २, ६,८९, १२,.१९,. 
३८, ४९) ४२-४२ विष्टुमः,.४१ आधी त्रिपाद्‌ गायत्रो, ४४ द्विपदा ` क 
पत्रपदा निचत्‌ पदपंक्तिः । चुश्वतवारिरट्‌ सक्तम्‌ ॥ 1 
कसिमरजङखे तपों छस्याधि तिष्ठति कस्मिनङ्ग ऋतमस्याध्या्ितम्‌ 
क्र वते क श्वद्धास्य तिष्ठति कस्मिन्नद्धे सत्यम॑स्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥९४ 
; भा०-(अस्य) इसके (कस्मिन्‌ अगे) किस ॒अद्ग मँ (तपः) तप 
(अधि तिष्टति) विराजता है १ (अस्य) इसके (कस्मिन्‌ अगे) किस कंग मै 
{क्तम्‌ अधि आ-हितम्‌ ) लान धराः १ (अस्य) इसके, किस. भाग मं 
{रतं तिति) बत वैव है १ ओर किस अङ्ग मेँ (श्रद्धा) श्रद्धा स्थित है १ भौर 
(अस्य). इसके (कस्मिन्‌ अंगे) किस अङ्ग म ( सत्यम्‌ भरितम्‌ › सस्य 
भ्रविषटित दै१ 
कस्मादङ्गौद्‌ दीप्यते छगिर-स्य कस्मादज्ग।त्‌ पवते मातरिश्व । 


कस्माद््गाव्‌ वि भिसीतेधि चन्द्रमा सदे स्कम्भस्य मिमानो 
ङ्गम्‌ ॥ २॥ 


„ भा (अस्य) इस्‌ स्कस्म के ( कस्मात्‌ अगात्‌ ).किस गै 
(अभिः) श्नि (दीप्यते) परकमशिव दवा ६ १ (मातरि) वादु (कस्माद्‌, 


९, 


। 


--------------------------------. 
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मात्‌.) किस जंग दे (पवते) बहता है १ (मदः स्कभ्भस्य) महान्‌-स्कम्भ 
अर्थात्‌ ज्येठ ` चह के ( अङ्गम्‌ ) स्वरूप को (मिमानः) भरकट करता इ 
८ वन्दमा कस्मात्‌ अगात्‌ ) चन्दमा किस ंग से ( धि वि मिमीते ) 
प्रकट हीताः दै १ 
कस्म तिष्ठति भूभिरस्य कस्पिन््ग तिष्ठत्यन्तारिश्षम्‌ । 
करप" तिटत्यारिता चोः कसिपर््गः तिष्तयुच॑रं दिवः ॥३॥ 
6 “भा०-(भस्य) इसके (कस्मिन्‌ जगे) कि अङ्ग म (भूमिः) भूमिः 
(विष्टि). विराजती दै १ (अरप) इसे (कस्मिन्‌ भङ्गे) किस अङ्ग र्म 
(अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष (तिरति) किराजमाने है १ (कस्मिन्‌ मङ्ग) किख” 
अज्ञ. (निदिता चोः तिति) जडुं हुमा चेक विराजता है. ओर (दिव 
उत्तरम्‌ ) चौरखोक.से भी प्र का भाग उस स्कम्भः के (कस्मिन्‌ अङ्ग). 
किंस अङ्ग मे (तिष्टति) स्थित है १ „: ~ 8 
क गे्स॑न्‌ दीप्यत ऊर्वो अधिः क मेष्स॑न्‌ चवते मावरिभ्वां +: 
व्य प्रेप्स॑न्तीरभियन्त्यालरत॑ः स्कस्भं ते दरूहि कलमः स्विदेव सः ॥७।७ 
मा०-(ऊ्वः अभ्निः) ऊपर विराजमान वह सू्या्नि ( क प्रेप्सन्‌ ) 
तमे (अवनी अभितछपा बांधे, या कडा जाना चात इञ ( दीप्यते ) 
-अकाशित हो रह है १ ओर (मातरिश्वा) वायुः ( छ परप्सन्‌ ) कहां पटच 
क अभिरापां से (पवते) निरन्तर वदता टै १ (आदृतः) येः सव आते जात 
नक्षत्र भादि ( यत्र भेप्सन्तीः ) जहां पहबमा चाहते हुए ( अमि यन्ति ) 
चरते चले जा रटे है, दे विद्वन्‌ ! त्‌ (ते) उसको ८ स्कम्मम्‌ ) स्व॑ जगच्‌. 
छा स्क्म या स्तम्भ ( वदि ) कट, उपदेश कर, ( सः ) बह अत्यन्त 


मय है । “ 
4 „ 9 4 संवत्सरेण स॑विदानाः 
` छषाधैपरालाः क़ यन्ति मासाः संवत्सरेण सह संविदानाः । 
6 ज्र यन्तयृततो यव॑ैवाः स्कस्मं ते० ॥५॥ . ` ` + 


ˆ भ०--(अध-मासाः) आधर मास जोर (मासाः) मास (सं-वत्सरेण): 
सवर्सर $ (सद) साथ (संविदानाः) मिल. करके (क यन्ति) कटा जा रहे 
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है १ थे (तवः) ऋतु शौर (आसवाः) भमो ॐ समूह (यत्र धन्ति 
जहो जा रहे है, हे विन्‌ ! (ह) उस स्वाश्रय को तु. ( स्कम्भम्‌ ) स्कम्भ, 
लह कह (सः कतमः खित्‌ एव) वह्‌ अत्यन्त सुखमय है । 
क! भष्न्ती युवती विपे अहोरात्रे दैवतः संविदाने । 
यच परेप्लन्तीरभियन्त्या्ः स्कम्भं त° ॥ ६ ॥ 
भा०-(बिख्पे) विपरीत खूप बाले, काटे ओर उजरे रग के, तमः; 
ओौर भरकाशस्वरूप (युवती) मानो दो नर-नारी केःसमान (संबिदाने) 
परस्पर मन्त्रणा करते हृषु (अहोरात्र) दिन. ओर रात (क मेप्सन्ती) कटो; 
पटुबने की अभिलाषा करके (दरवतः), वेग से जा रहे है १ (आप) ये जल) 
-घाराु नदिय (यत्र) जहां (भेष्सन्तीः); एहचने की अभिरापा कसती हु 
(अमिनन्त) चली जा रदी रै, हे विदन्‌! (त सकनम), उसको त्‌.परम 
आाश्रयमूत स्कम्भ अथात्‌ जगत्‌ काः खम्भ. कह (कतमः स्विद्‌ एव सः) 
बह भत्यन्त सुखमय है । ५ 
यर्समन्त्तनध्वा श्रनाप॑तिमौकान्त्संवा अध्रास्यत्‌ । ' 
`` स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः॥ ७॥ ट 
भा (भजापतिः) भजा का पारक सू, ८ यस्मिन्‌ ), नि 
परम आश्रय म थमा हुजा लेकर, ८ सर्वान्‌ लोकान्‌ ) समस्त सौर लोको 
को ( अधारयत्‌ ) धारण क्वि हृष ह, हे विद्वन्‌ ! (तं स्कम्भ नूहि).उसेः 
`स. “स्कम्भः जगत्‌-स्तम्भ॒ कह, ( कतमः स्विद्‌ एव सः ) वह अब्यन्त! 
सुखमय है । \ 
यत्‌ प॑रमम॑वमं यच मध्यमं धजापतिः सस्रजे विश्वरूप॑म्‌ । , , 
किय॑ता स्कम्भः प चिचेशच तड यन्न धावत्‌ कित्‌ तद्‌ व॑मूव ८: 
भा०-हे विदन्‌ ! जापतिः) भजाओं के पालक सूर्य ने (यत्र) जेः 
(भरम) परा, (अवम) नीचे का ओर (मध्यम्‌) मण्य. का, लोक (संखे). 
बनाया है ( विधं ) जो कि सव रूपो वास ह, उसमे वह स्कम्भ, 
{यता भते कितने अंश से (भ-विवेश) भविषट हे भौर ८ यत्र.) स्कम्भ, 
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काजोभाग (न माविशत्‌ ) उसमे प्रविष्टनहीहै ८ तत्‌ ) वह (कियत्‌ 
बभूव) कितना दोष दै १ 
कियता स्कम्भः भर विवेदा भतं किय॑द्‌ भविष्यदन्वाे ऽस्य । 
पकं य्‌ ङ्गमसगोत्‌ सहच॒धा किय॑ता स्कम्भः म विन्न त ॥२।॥ 
भार (स्कम्भः ( भूतम्‌ ) भूतकाल में (कियता) कितने जंश 
से (भविवेश) प्रविट है १ गौर ( भविष्यत्‌ ) भविष्य काल मेँ (अस्य) स 
स्कम्भ का (कियत्‌ ) कितना अंश (अनु आ शये) व्यास है १ ओर (एकम्‌ 
अङ्गम्‌ ) एक अंग अर्थात्‌ भृति को (यद्‌) जो (सहला) इसमे सहसो 
रूपों भे ( अकृणोत्‌ ) भकट किया दै (त्तर) उस ्॒रकृति मँ (स्कम्भः) 
स्कर्भ (कियत) कितने अंश से (म विवे) मवि है १ 
यत्र॑ लोकांश्च कोशं श्चाणो व्रह्म जन विदुः 1 
असच्च य्न सच्चान्त सकम्भ तं रंहि कलमः स्विदेव सः ।१०।(२२. 
मो०--(जनाः) विदान्‌ जन (यत्र) निसके आश्रय पर (लोकान्‌ च) 
समस्त लोकों को ओर (कोकान्‌ च) जोर उनके आवरणों को, (आपः) समस्त 
वरश्च के कारणरूप, भृति के सूक्ष्म परमाणुं को ओर (हय) महान्‌ 
वेद्चान को भी आभ्रित जानते है ओर (असत्‌ च) जिसके मीतर अभ्या- 
छत जगत्‌ को ओर (सत्‌ च) व्याकृत जगत्‌ को आश्रित जानते हे (तं 
स्कम्भं हि) उसको त्‌ स्कम्भ कह (सः कतमः स्विद्‌ एव) वह अत्यन्त 
सुखमय है। 
यज तपः पराक्रम्य छतं शारज्लयुत्तम्‌ । 
चतं च यत्र॑ द्धा चाणो वरह खमादिताः स्कम्भं ते० ॥ ११॥ 
भा०-(यत्र) जिसे आश्रय मेँ (तपः) तव (पराक्रम्य) पराक्रम करके 
(उत्तम्‌) उच्ृष्ट (तम्‌ ) बत को (धारयति) धारण करता है ओर (यत्र 
च) जहां ( ऋत्‌ ) परम सव्य, (श्रद्धा च) ओर श्रद्धा (भापः) समस्त 
जीवगण या अङृति के सुषम परमाणु या आश्र परमपद सँ भ्रा सक्त जीन 
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भोर (जह्य) वेद का परम जान (सम्‌-आदिताः) आश्चिप है 
नहि) उसको तु स्कम्भ कह, बह अत्यन्त सुलमय ह । 
यस्मिन्‌ भूमिरन्तरिक्षं योर्यस्मिन्नध्याटिता । 
यक्तािश्वन्द्रमाः सू वातसितष्ठन््याधिंताः स्कम्भं तं०॥१२॥ 
भा-( यस्मिन्‌ ) जिसमे (भूमिः) भूमि ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्त. 
श ओर (चोः) योलयोक (अधि आदिता) स्थित है, (यत्र) जिष्तमे (अभिः 
चन्द्रमाः) मञ्च ओर चनदमा (सूः) सूय ओर (वातः) पायु (आ अपिता) 
सब भकार से श्रित होकः (तिरन्ति) खड दै, (तं स्कम्भम्‌ ) उसको तु 
स्कम्भ कह, (कतमः चित्‌ एव सः) वह अत्यन्त सुलमय ड । 
यस्य जय॑सिदाद्‌ देवा अङ्गे सै समादिताः । स्कम्भः व° ॥१३॥ 
भा०-- (यस्य अङ्गे) जिसके अङ्ग अर्थात्‌ शरहृति सें (सर्व) सवके खव 


;(जयः त्रिशत्‌.) तेतीस (देवाः) देवगण (सम्‌-आदिताः) मरी परार स्थिव 


ष, (तं स्कम्भं नदि कतमः स्तद्‌ एव सः) उसको तू स्कम्भ कट, वह 
अत्यन्त सुखमय हे । 

इषदारण्यक उपनिषत्‌ (३,९,२-५) मे अधि, एथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, 
सूयं, चोः, चन्द्रमा ओर नक्षत्र ये आठ वसु" कटे है, पुरष-शरीर मे दश्च 
भाण अओौर आत्मा ये ग्यारह मरणकाल मे रुखाते हैँ इससे ये “खद्र' कदे है, 
वपं के १२ मास वारह “आदित्य, इन्द ओर प्रनापपिये ३३ देवता गिनाये है । 

यत्न ऋष॑यः परथमजा कचः साम य धुमही । 

पकर्पिंयस्मिन्नापितः स्कम्भं त° ॥ १४॥ 

मा०- (यत्र) निसमँ (प्रथमजा) सवते, प्रथम उत्पन्न शपि शर्थात्‌ 
अश्रि, वायु, आदित्य ओर अंगिरा ओर उनङक हृदय म प्रकाशित (नत्चः 
साम यजः मदी) भेद, सामवेद, येद्‌ जर श्रे घ्र विद्या वाला 
अथववेद अग्रित ई मौर (यस्मिन्‌) निमे (रकिः) अके विचरने वात्गं 
सूयं (अपितः) विराजमान दै, (तं स्कम्भं) उसको तु स्कम्भ कट, (कतमः 
स्वित्‌ एव सः) वष्ट अत्यन्त सुखमय ट । 
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-यद्चाषटतं च मृत्युश्च पुरूपोऽधि चमारिते । 

घुद्रो यस्य॑ ताञ्च; पुखपेऽधि खमादिता; स्कम्भ तः ॥ १५॥ 
भा०-(अश्तं च) अमर जौवन. जर (युः च) खय दोनो (यत्र 

रपे) जिष परम छुप भं (अध्रि समाति) भरित दै गौर (सञव्रः) 

नदियों समेत निमे सुद (नाञ्वः सम्‌ आहिताः) नादं समेतत हदय 

के सुमान स्थित दै, (तं स्कम्भं वृहि) उसको तु स्कम्भ कट्‌, (कतमः स्वित्‌ 

“यव सः) बह अत्यन्त सुखमय है । (सि 
यस चरवः धद नाय स्तवन्त चरम 1; „. 
यको यज परारन्तः स्कम्भं तं रि कलमः सवदेव सः॥९ ६ 
भा०--भौर (यस्य) जिसके विराट्‌ रूप मेँ (परदिशः) ख्य दिषु 

(धमाः नाञ्चः) ख्य २ नादो -के समान (तिष्टन्ति) विराजती ह, 

(यत्र) जितम (यज्ञः) यड विश्वङ्प महान्‌ यज्ञ (पराक्रान्तः) वदी उक्कृष्टता 

से सम्पादित शता है, (तं स्कम्भं वृहि) उसको तू स्कम्भ कट्‌, (कतमः 

स्वित्‌ एव सः) वह अत्यन्त सुखमय है । # 

नि ४३ 11 च, 1, ~ ॥ 

य पुरुषं ब्रह्म विदुस्ते विदुः परसेष्ठिन॑म्‌। ‹ 

यो वेद॑ परमेष्ठिनं यच वेव प्रजापतिम्‌ । ‹ ` 

व्यष्टं ये व्राह्मणं धिदुस्ते स्कम्भ॑मटसंविडुः ॥ १७॥ 

भा) जो विदान्‌ योगी जन (पुख्प) शरीर-घुरी भं विचमान 

जीवात्मा अन्तर्यामी रूप , से स्थित (ह्य) उस मदान्‌ व्रह्म का (वदुः) 

साक्षात्‌ श्वान करते हँ (ते) वे ( परमेष्ठिनम्‌ ) परम अर्थात्‌ उक्ष 

वात्मा म स्थित व्रह्म का परमेष्टी ख्प म (विदुः) साक्षात्कार करते है 

रौर (४ः) जो त्रेत ८ षरमे्िनम्‌ ) उस परम जीवात्मा भ स्थित | 

-परमेडी का (वेद्‌) साक्षात्‌ छान कर छेते दै, (यः च) ओर साय ष्टी नो | 

( भनापतिम्‌ ) सौर जगत्‌ ं स्थित सू्॑ के समान समस्त, जडं संसौर भ 

(स्थित उस पालकं का भनापति रूप मे (वेद) साक्षात्‌ वान भाघ कर ठेते 


यस्य शिरे वेश्वानरश्यकषरङ्गिरसो ऽभवन्‌ । 
अन्नानि यस्व॑ चातः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सवदैव सः ॥१८॥ 
मा०-(कैशवानरः) विश्वनेता सूं (यस) निसका (किरः) शिर है,. 
(अङ्गिरसः) विराट्‌ देह मे सारभूत तेजोमय सह नकषतर (चघ्ठः) जिसके: 
चष्वुखप ( अभवन्‌ ) है ओर (यातवः) गतिमान्‌ समस्त रोक (ख्ख) 
निके (अङ्गानि) अङ्ग अव्यङ्ग है, (तं स्कम्भं वृहि) उसको तू सर्वाधार 
“स्कम्भः कट, (कतमः स्वित्‌ एव सः) वह अत्यन्त सुखमय है । ) 
यस्य ब्रह्म॑ खख॑माइ्जह। म॑धुकरासुत । + 
विराजमुष्ो यस्याहुः स्कस्मं ते० ॥ १९॥ ( १९ ) 1 
भा०- (यख ्रहमुखम्‌ ) वेद को जिसका यु (आहुः) वतरते भरः 
€ मघुकशाम्‌ ) मधुर वेदवाणी को (जिद्वाम्‌ आटुः) जिस स्कम्भ क निह 
बताते दै, (उत) ओर ( विराजम्‌ ) भक्ति को (यस्य) जिसका (ऊधः); 
ऊधस्‌ अथात्‌ यन" कहते दै, हे विदन्‌ ! (तं स्कम्भं बुहि) उसको त्‌, 
स्कम्भ कट्‌, (कतमः स्वित्‌ एव सः) वह अव्यन्त सुखमय है । 
यस्मादच चपार्त्नन्‌ यजुर्यस्मद पाक॑पन्‌ । 
सामानि यस्य रुमन्यथवौङ्गरसो सुखं स्कम्भं ते जरि कतम 
स्विदेव खः॥ २०॥ (२२) 
भा०--( यस्मात्‌ ) जिससे (कचः) ऋचां ( अप अतक्षन्‌ १ भरकर 
इद भौर ( यस्माद्‌ यज्ञः अप अकपननू ) जिससे यजरवेद्‌ भकं इजा, 
(सामानि) साम (यस्य लोमानि) भिस खेम ह ओर (अथवाङ्गिरसः), 
अधरववेद्‌ जो कि जीवन के रस क समान दै वह ( सखम्‌ ) निस अक 
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है, (तं स्कम्भं वृहि) उसको वु स्कम्भ कह, (कतमः स्विद्‌ एव सः) षह 
भव्यन्त सुखमय है । \ 
श्रखच्छरणां यतिष्ठन्तीं परममिंच जनां विडः । 
उतो सन्म॑नयन्तेऽवरेये ते रार्खाखपासते ॥ २१ ॥ ) 
भा०-(असच्छालां मतिषटनतीम्‌ ) शाखा-मशाला खप में प्रकटनओआदरै 
भर्थात्‌ भक्ट खपे न आई गतिमती मूर प्रकृति को ही (जनाः परमम्‌ 
इव ण्ड) सनं साधारण लोग परम तच्च के समान जानते है, (उतो) जौर` 
य) जो.ोग (शालम्‌ उप आसते) शाखा-मशावा प सँ भरकर हुए स्थूल 
जगत्‌ की उपासना करते हे वे मानो इस सत्‌-जगत्‌ को ठी परम शक्ति क - 
न्याह मानते द । (ते अवर) वे अवर अर्थात्‌ निघ्न कोटिके खोगहै। 
यतरदित्याश्चं खाच वस॑वश्ध समा्िंताः 1 ; 
श्रूतं च यत्र भव्य च सर्य तोकाः धवि्ठिता, स्कम्भे ते वहि 
कतमः स्विदेव सः॥ २२॥ 
भा०--(यन्र) जिसमें (आदिव्याः च रद्रा; च वसव; च) १२ आद्य, 
११ रुद ओर ८ वसु (सम्‌ आहिताः) षक्र स्थित ह ओर (यत्र च) , 
जिस्म (भूते भग्यं च) भूत भविष्यत्‌ जगत्‌ ओर (से लोकाः तिष्टतः): 
समस्त रोक भतिषटित है । (तं स्कम्भं तरि) उसको व्‌ स्कम्भ कह. 
(कतमः खिद्‌ एव सः) वह अत्यन्त सुखमय है । + न्क क 
` यस्य जय॑खिशाद्‌ देवा निधि रश्चन्ति सर्वदा । 0 
निधि तस्य को वैद यं देवा अभिरद्यथ ॥ २३॥ क) 
भा०--(यस्य) जिसके ( निधिम्‌ ) परम भण्डार की (जरयिशत्‌ ) 
दीस (देवाः) देवगण (सर्वदा रन्त) सदा रक्षा करते है ह (देवाः) ~ 
दैवगणो ! (य॑) जिसकी त॒म भी (अभि रक्षथ) सब भकार से रक्षा करते 
हो, ( ठ निधिम्‌ ) उस जाने को (अचय) अव (कः वेद्‌) कोन जानता है. - 
यत्र देवा च॑ढविदो जह च्येषसुपासते । द 
यो वै तान्‌ विद्यात्‌ शतयक्नं स तद्या वेदिता स्यात्‌ ॥ २४ ॥. 
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भा०-(यत्र) निके आश्रय पर (देवाः) समस्त देवगण ह उख 
^ (जें बद) सर्वोकृष्ट परवरह्य को, (न ्रविद्‌ः) वरद््रतता रषि, (उपासते) 
उपासना करते है । (यः) जो (वै) भी ८ तान्‌ ) उन व््यवेदियों का 
~ मयक्षपर्‌ ) साक्षात्‌ ( वियात्‌ ) सत्संग खभ करे (सः वेदिता) वद भी 
ज्ञानी (ब्रह्मा) ब्रह्मवेत्ता ८ स्यात्‌ ) हो. जाय । 
बृहन्तो नाम ते देवा येऽस॑तः परि ज्॑निरे । 
"एकं तदङ्ग स्कम्भस्यासदादुः परो जनाः ॥ २५॥ 

` “भा०-(तते) वे (देवाः) देव (उदन्तः) आकार मे वडे.२ ई (थे) नो 
“(असतः) भसत्‌" अर्थात्‌ अन्याङ्त प्रङृति से (परि जसिरे) उतपन्न होते 
` &। `(स्कन्मस्य) स्कम्भ का ( तत्‌ ) वह ( एकम्‌ अङ्गम्‌ ) ` एक ङ्ह 

निसको (जनाः) लोग (परः) इस व्याङृत जगत्‌ से परे, ति सूम 
८ भसत्‌ ) “भसत्‌, अभ्यक्त रूप से (आटुः) वतरते ह । 
यज स्कम्भः भजनयैन्‌ पुराणं व्यव॑तयत्‌ । 

“ “कं तदङ्गं स्करम्भस्यं पुराणम॑नुसंविटुः ॥ २६ ॥ 

* भा०(यत्र) जिस अपने स्वरूप के आधार मे, (स्कम्भः) “स्कम्म 
न, ( प्र जनयन्‌ ) सट उत्पन्न करते हए ८ पुराणं विः अवतैयत्‌ ) “राण? 
“नामक प्रकृति मँ परिवर्तन उत्पन्न किया, विविध खूपसे ष्टि रूपम 

उत्यन्न करिया, ( तत्‌ ) वह (स्कम्भस्य) जगदाधार परमेश्वर का (एकं 
ङ्गम्‌ ) एक अङ्ग है जिसको विदान्‌ रोग ( ुराणम्‌ › पुराणः नाम से 
"(ज संविदः) जानते दहै । 
^“ यस्य जय॑स्िशाद्‌ देवा अङ्गे गातर। विभेजिरे । 
तान्‌ वे अय॑स््िराद्देवानेके व्रह्मविदो विदुः ॥ २७॥ 

`  भा०-(यस्य भङ्गे) निष शरीर स (त्रयश्िशत्‌ देवाः) रंतीसं देव 

^ (गात्रा विभेजिरे) अवयव के समान वहुषु ह, (ष वसविः) कोद २ 
ही कडमवेत्ता, ८ तान्‌ ) उन ८ अय्िशत्‌ देवान्‌ ) तंतोस देवे! का (विदुः) 
तान आस करते ह । + 
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हिरण्यगर्भ पररम्नत्ुदयं जन विदुः । ॥ 
स्छम्भस्तदग्े भासिञ्चदिर॑ण्यं लोके अन्तरा ॥ २६॥ +, 
भा०--( हिरण्यगर्भम्‌ ) दिरण्यमय यह संसार जिसके गर्भ मेःहैः 
उस स्कम्भ को (भनति उं विदुः) छोग परम तत्वे जानते. हैः कि निके: 
वारे मे भधिकं न वतलाया जा सकता दै । (तत्‌ रण्यं) उस ` हिरण्य,के. 
स्मान चमकते इए जगत्‌ के निर्माता द्रष तत्व को (अरे) पहिले (स्कम्मः).. 
स्कम्भ ने हौ (लोक अन्तरा) रोकों के अन्दर ( भासिजत्‌ ) सीना थाः। 
स्कम्भे कोकाः स्कम्भे तपः स्कस्मेऽध्यतमाहितम्‌। .. › 
स्कम्भ॑ त्वा वेद्‌ धत्य्मिनद्ै सर्य समार्दितम्‌॥ २९ ॥ ` ; 
भा०-{(स्कम्मभे रोका) स्कस्भ में समस्त लोक, (स्कम्भे तपः). 
स्कम्भ भे तप ओर ( स्कम्भे छतम्‌ अधि आहितम्‌ ) स्कम्भ मे परम-त्तान- 
तिथि है । हे (स्कम्भ) जगदाधार स्कम्भ ! सँ दा (ल्वा) चसक ` 
(भ्यश्च वेद्‌) साक्षात्‌ करता दँ कि ( इन्द्रे स्व समाहितम्‌ ) तुक्च परमः 
दैशरयवान्‌ परमेश्वर मँ समस्त जगत्‌ अच्छी म्रकार स्थितै । , , 
` इन्द्रै कोका इन्दे तप इनद्े्यृतमा्हितम्‌ । ° 
इन्द्र त्वा वेद्‌ धत्यक्च॑ स्कम्भे सर्व परतिष्ठितम ॥ २० ॥ (२४), 
मा०-इन्दे लोकाः) रेशरयवान्‌ परमेश्वर मे समस्त लोक स्थित ह. 
(इद्रे तपः) उस देश्वय॑वान्‌ परमेश्वर मे तप स्थित है, (इन्द्रे रतम्‌ अधि ` 
भादितम्‌ ) देशवर्यवाच्‌ परमेश्वर म समस्त परम ज्ञान स्थित है, (त्वा इद्र 
त्यक्ष वेद्‌) त्न जगदाधार परमेश्वर को ही परमेश्व्यवान्‌ सक्षात्‌.नानू ॥ 
(स्कम्भे सै परति ) उस जगत्‌ .ॐ आधारभूत स्कम्भः म स॒म्र 
संसार विराजमानः ह । ॥ 
नाच न्न जोदवीति शया खूर्वीत्‌ यरोष॑स॑ः । त 
यदजः श्र्॑मं संमू स ह तत्‌ स्वराज्य॑मियाच , . 
यस्प्ान्नान्यत्‌ परमस्ति भूतम्‌ ॥ ३१॥ 


॥' || 
|| | 
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भा०-(नाम नान्ना जोहवीति) मनुष्य एक नाम या पष्‌ की ज्याख्या 
करने के र्य दूसरे नाम या पद्‌ से उसको एुकारता दै, या (नाम) उस 


नमस्कार योग्य परमेश्वर को (नास्ना) किंसी भी पद से पुखर रेता है । 
बह परम तत्व तो ८ पुरा सूयौत्‌ ) इस सूय से भी पटे ओर (उपसः 


पुरा) सुय के पूव उषा होती दै बह उपा से भी पूं विद्यमान दै । (यतु) 


ˆ {ञव (प्रथमं) सबसे प्रथम (सः) वह (अजः) अजन्मा, परम बात्मा ही 
“ (सं बभूव) एकमात्र था, ( तत्‌ ) उस समय, (सः) निश्चय से वही 
^ (स्वराज्यम्‌ इयाय) स्वयं प्रकाशमान रूप को प्राक धा । (यस्मात्‌) निससे 
८ अन्यत ) दूसरा ८ परम्‌ भूतम्‌ ) कोद उ्पच्च होने वाखा पदाथै, इस 
..श्नगत्‌ को अतिक्रमण करने वाखा, उससे पूवं वियमान (न अस्ति) नदीं है। 


यस्य सूमिः प्रमान्तरिश्चसुतोद्रम्‌ । 

दिवं यश्चक्रे सानं तस्त ज्येष्टाय वह्य॑भे नम॑ः ॥ ३२ ॥ 

सा०-(शभिः) भूमि (यस्य) जिसको (भमा) चरणवत्‌ ह, (उत) 
-शौर ( धन्तरिश्षम्‌ ) अन्तरिक्ष ८ उदरम्‌ ) उद्र है । (थः) घौर जो 
(दिवं) थौरोक को (मूरघानं चक्रे) अपने शिर के समान बनाये दै, (तस्मै 
ष्ये्टाय ब्रह्मणे नमः) उस सर्वश्रे् ब्रह्म को नमस्कार है । 

यस्य सुयैश्चस्शचन्द्रमा्च पु्णवः । 

शचि यश्चक्र चास्यं! तस्मै जयेष्ठा ब्रह्म॑ नम॑ः ॥ ३३ ॥ 

भा०-(सू्ैः एनरनवः चन्द्र माः च यस्य चक्रुः) सूर्य॑ ओौर पुनः नवीन 
रूप श उत्पच्च होने वारा चन्द्र दोन जितकी दो आर्वो के समान दहै जीर 


+ (यः) जो ( अक्षम्‌ ) अश्रि को ( आस्यम्‌ ) अपने सुल के समान (चक्र) 
~ चनाये इए है, (तस्मे ज्येष्ठाय चमणे नमः) उस सर्वश्रेष्ठ परमबरह्म चये 


-.नमस्कार दै । 
यस्य वात॑ः्राणापानो च्ुरङ्जिरसोऽभ॑वन्‌ । 
चिन्नो यश्चक्रे यरजञानीस्तस्प ज्येष्ठाय ब्रह्मम नम॑ः ॥ ३४ ॥ 
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भा०--(बातः) वायु (थस्य भणापानौ) जिस पराण मौर भपान के 
-समान द ओोर (अङ्गिरसः) कानी विदान्‌ या नक्षत्रादि तेजस्वी पदार्थ, जिसके 
< चश्च अभवन्‌ ) चञ्चु के समान द जोर (यः) जो (दिशः) दिशाओं षे 
(क्छनीः) अपनी उत्कृष्ट शापक, पताकां के समान (चक्र) वनये हु 
द, (तस्म ज्याय बरह्मणे नमः) उस सर्वश्े्ट ्रह् के छथि नमस्कार है 1. 
स्कम्भो द्‌॑धार यावा पृथिवी मे इते स्कम्भो द।धारोर्वन्तरिश्चम्‌। 
-स्कस्भो दु॑घ्ार शदिदाः षडु; स्कम्भ इदं विदं सुच॑नमा विवेदा ३५. 
भा०--वह (स्कम्भ) स्कम्भ (इमे) दन (उभे) दोनों (बावाएयिवी) 
यौ ओर ष्टयिवीको (दाधार) धारण कयि इए है । (स्कम्मः) वही 
जगदाधार स्कम्भ (उर) विशाल इस ८ अन्तरि््‌ ) अन्तरिक्ष रे 
"(बाधार) धारण क्वि इषु हे । (स्सम्भः) स्कम्भ ठी (उर्वीः) विकल इन 
अदिश) विद्ाओं को (दाधार) धारण करता है । वस्तुतः (दद विश्वम्‌) 
च॑ समस्त चराचर ८ खुवनस््‌ ) रोक (स्कन्परे आविवेश) स्कम्म के ही 
भीतर घुसा इजा है । अथवा (स्कम्भः इदं विश्वं वनस्‌ आविवेश) वह 
गदाधर ही समस्त विश्च में पनिष्ट टै! 
यः श्रमात्‌ तपसो जातो ल्ोतान्त्सवीन्त्समारदो । 
सोमं यशचके केव॑लं तस्ते जयेषठाय ब्रह्मे नम॑ः ॥ ३६ ॥ 
भारः) जो ( श्रमात्‌ ) योगाभ्यास भँ सतत परिश्रम ओर 
^ (पसः) तप (जातः) दवारा धक्ट होता द, ८ सर्वान्‌ सेकान्‌ ) शौर ओ 
` समस्त लोकों भं (सम्‌ आनो) पू्णरूप से व्या है बौर ( सोमं यश्चक्रे 
फेवम्‌ ) जिने चन्द्रमा को अकेला विचरते वाखा दनाय है। (तस्त 
व्येष्टाय ब्रह्मणे नमः) उस सशर वद्य को नमस्कार डै। 
कथं बातो ने॑यति कथं न स्मत मनः । 
किमः सत्यं भेष्स॑न्ती॑यान्ति कृद्‌ा चन ॥ ३७॥ 
आ०-(वातः) वायु (कथं न) क्यों नहीं (इईल्यति) वैन पाता ¶ 
(मनः) मन (कथं न रमते) क्यों नहीं एक ही वस्त॒ म रमता १ वड श्यो 
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संचर द १.८ सत्यम्‌) उस , सत्यस्वरूप को, ही (तेप्सन्तीः) प्राषष होने केः 
लिये उत्सुक ्टोकर क्षा, (आपः) जल भी (कदाचन). कमी (न दखयन्ति); 
विश्राम नदीं प्राते १, , १): 
महद्‌ यश्चै सुतर॑नस्य मध्ये तप॑सि क्रान्तं स॑छिलस्यं पठे । 
तरिभन्‌ करयन्तेय ड के च॑ देवा वृक्षस्य - स्कन्धः परित इव 
शाखाः ॥२८॥ ` . 
भा०-(खुवनसय -मध्ये) इस समस्त संसार के बीच मे ( महदु 
यक्षम्‌ ) वह वडा, मारी प्जनीय.या समस्त रक्छियों -का एक-मात्र संगम 
स्थान. है, जो. (तप्रसि ऋान्तं) ` तप मे वदृ हुजा ओर (सच्ल्स प्ट) 
अन्तरिश्च की मी षड: पर, उसङ़े भी. उपर शासक. खूप से वियमान है + 
(अड केच). जेः कोड मी (देवाः) दिव्य पदां है वे (बकस्य स्कन्धः) 
दृक्ष के तने के (परितः श्ादयोः इव) चारों ओर शाडाओं के समानः 
-(. तस्मिन्‌ ) शक्तियों के एक-माव्र संगमस्थान उस्‌ “यक्ष में दी (श्रयन्ते); 
आश्रय ठे रहे दै । 
यस्मे हस्ताभ्यां पादभ्यां वाचा शोतरैण चकुषा । 
यस्मै देवाः सद। ठछि प्रयच्छन्ति विभितेऽभितं 
स्कम्भं तं बरहि कतमः स्विदेव सः ॥ ३९ ॥ 
आं (यस्मै) जिस निमित्त ८ हस्ताभ्यां पादाभ्याम्‌ ) हार्थो ओर 
धैरो से, (वाचा, शरोतरेण, चपा) वाणी, काना ओर आवां से (देवाः) दिभ्य 
पदायै या विदान्‌ ` गण (बलिम्‌ प्रयच्छन्ति) बलि-उपटार, या आद्रभाव 
भदान करते ह ओर जा (विमिते).नाना प्रकार से बने हए इस, परिमितः 
संसार म ( अमितम्‌ ) असीम, अपरिमित, अनन्त . दै, (तं स्कम्भं ब्रूहि) 
उस जगदाधार भूत को!त्‌ स्कम्भ कह, (कतमः स्वित्‌ एव सः) वह 
अत्यन्त रुलमृय है । 
अघ .तस्यं हतं, तमो व्यावर्त: स एाप्मन। । 
सर्वौशि तस्मिन्‌ ज्योतींषि याजि जीण ध्रजाधतो ॥ ४० ॥ 
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भा०-(तस्य) उस परमेश्वर की शक्ति से (तमः) समस्त अन्धकार 
( अप-हतम्‌ ) विन हो जाता है । (सः) वह समस्त (पाप्मना) पापो से 
'(वि-माह़तः) पथक्‌ रहता दै । (यानि) जो (ज्रणि) तीना अर्थात्‌ असनि, 
विद्युत्‌ ओर सूरय॑र्पी पि) अ्योतियः द (सर्वाणि) ये सव (तस्मिन्‌ ) 
उसी (घरजापतौ) प्रजापतिं में ही विराजमान दँ । 
यो वैतसं हिरण्यं तिष्ठन्तं सक्छ येद । 
स वै गुदः धजापतिः ॥ ४१ ॥ 
भा०--{ सखि वेतसम्‌ ) जख मँ जिस धकार वैत का पौदा जीवन 
धारण करता है, उसी भकार (हिरण्ययम्‌ तिष्ठन्तं सलि वेद्‌) श्रकृति के 
सखद मँ सूम रूप वे स्थित चकर संसार को जो जानता है (सः वै) 
वही (श्यः) गुश्च (गज्छपतिः) प्रजा का स्वामी हे । 
येद युक्ती विरूपे अश्छाक्राै वयज्नःपण्म॑यूखम्‌ । 
आन्य तन्त्रे धत्ते चन्या नाप॑ चजञाते न ग॑मातो अन्द॑म्‌॥९२॥ 
भा०-दो युवति के समान (रुके) उपा ओर रात्रि (विष्पे) जो 
कि तमोमय ओर भकाशमय इन विरद ख्पों वाली ( अभ्याक्रामम्‌ ) हे 
वै वारर आ ओरजाजा कर, ( पड्मयूखम्‌ तन्त्रम्‌ ) छः दिशाओं 
चष्टे या छः धतओं बटे या छः किरणों बे विरूप जाल को (वयतः) 
डन री हँ । उनमें से (जन्या) एक उपा ( तनतुन्‌ ) सूय की किरणरूप 
तन्त को (श्-तिरने) फैलती है ओर (अन्या) दूसरी राति (धत्ते) उन 
सव किरणों को अपने मीतर ट्प कर चेती है । (न अप बरृञञाते) ये दोनों 
कमी विश्राम नहीं लेतीं ओर ( न गमातः अन्तम्‌ ) न काय के अन्त तक, 
ही पटचती द । 
तयो धरिनरत्य॑न्त्योरिव न वि ज।नामि यवसा परस्तात्‌ । 
शुमानिनद्‌ वचत्युद्णक्त पुमानिनद्‌ वि ज॑माराथि नात ॥ ४२॥ 
उत्तवा्भः ऋ० १०। १२० ।२ इति पूर्वारभेन समः ॥४ 
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भा०-(परिनरत्यन््योः) मानो नाचती इ' सी ¢ (तयोः) उन दीनः 
उपा ओर रात्रि मे से (न वि जानाम) म यह भ^ निण्य कर सवता क्ति 
८ यतरा परसतात्‌ ) पहके कौन सप इद? दंतः ( एनत्‌) देसे 
समस्त विश्च को ( घुमान ) वह परम घुस नता है भोर ( पुमान्‌ ) वह 
घुरुप ही ( एनत्‌ ) इसको (उद्‌. गृणत्ति) उकेर डारता है, संहार करता 
है ओर (मान्‌ ) वह परम पुरुष दी ( एनत्‌ ) इस विश्च कौ (नाके) 
परम सुखमय आश्रय मे अथवा जकार मे (अधि वि जभार) नानाः 
श्रकार से चखा रहा है । 

इमे मयूखा उप॑ तस्तथदिवं । 

सामानि च्ुस्तसराणि वातवे ॥ ४४ ॥ ( २५ ) 

ऋ १० । १३२।२ तृन च०॥ 

भामे) ये (मयूखाः) किरणं ही ( दिवम्‌ ) चौःरोक या सूर्यं 
को (तस्तथुः) थामे इए द । (सामानि) वायु, आदित्य, मेव आदि पदार्थं 
ओर वाग्‌ › मन, श्रोत्र आदि प्राण ये पदार्थं ही (वातवे) इस रोक कोः 
नने के चयि (तसराणि) तन्तु जालां को (चकरुः) बनाये हए है । 

[ ८1] ज्येष्ठ बह्म का वणन 
बुत्स ऋषिः । आत्मा देवता । उपरिष्टाद्‌ बहती, २ बृहतीगर्भा अनुष्टुप्‌ , २ ५ 
अनुष्टुप्‌, ७ परादृहती, १० अनुष्टुवृगमौ इती, ११ जगती, १२ पुरोगरहती 
त्िषठुवूगमां मषीं पक्तिः, १५ य॒रिग्‌ ब्रहती, ६। १४, २१, २३, २५, २९, 
३१२४, ३७, ३८, ४१, ४३ अनुष्टुभः, २२ पुरोष्णिक्‌ , २६ दरयुण्णिम्गभौ 
भनुषडव्‌ › ५७ रिग्‌ ब्रहती, २० गुर्‌, ३९ वहतीगभा वरिष्टप्‌, ४२ विराड्‌ 
गायत्री, ३, ४, ८, ९, १३ १६ २४, २८, २९, ३५, ३५, २६, ४०, 
४४ त्रिष्टुभः । चतुश्चत्वारिशद्चं सुतम्‌ ॥ 

यो श्रतं च भज्य च सर्वं यश्च॑धितिष्टति । 
स्व^यस्य च केव॑कं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम॑; ॥ १ ॥ 
आन--(यः) जो परमेश्वर (जूतं च) भूतकार ओर (म्यं ज); 


सू ८।४] 
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मवि्यत्‌-काल ओर ( यः च सर्वम्‌ ) जो समस्त जगत्‌ पर (अधितिष्ठति) 
अधिष्ठाता होकर वश करता है शौर (यः च) जिसका ( केवलम्‌ ) स्वरूपः 
(स्वः) स॒वमय, आनन्दमय ओर धकाशमय हे, (तस्मै) उस (ज्येष्टाय 
बरह्मणे नमः) सर्वश्रेष्ट परत्रह्म के छिव नमस्कार दै । 
स्कम्भैनेमे विषठमिते यौश् भूमिश्च तिष्ठतः । 
स्कम्भ इदं सवैमात्सन्वद्‌ यत्‌ घ्राणद्धिमिषच्च यत्‌॥ २॥ 
भा०-(स्कम्मेन) उस जगदाधार स्तम्भः दारा (वि-स्तभिते) थामे 
इष (दमे यौः च भूमि च) ये दोनों आकाश ओर परध्वी (तिष्ठतः) स्थिर 
है। ( इदं सर्वम्‌ आत्मन्वत्‌ ) यह समस्त चेतन म्राणिसंसार जिनमें यह 
आत्मा भोक्ता रूप से विमान दै, ( यत्‌ ) जो ८ भाणत्‌ ) प्राण ठेता, 
(यच्‌ निमिषत्‌ च) ओर जो आंच क्षपकता ३, ( सर्वम्‌ ) सव (स्कम्भे) 
उस स्कम्म म आशित है। 
तिस्रो दं धरना य॑त्वायमायन्‌ न्य॑न्या शकैमथितोऽविदान्त । 
॥ 9 । म ^ 6 हरिणीरा ~ १ 
शरृहन्‌ ह तस्थौ रजसो विमानो हरितो हरिंणीरा विवेदा ॥ २॥ 
४. क्० ८।९०। १४॥ 
मा०-(तिचः प्रजाः) साविक, राजस ओर तामस तीन भरजाण+ 
( अतति आयन्‌ ) अति अधिक आवागमन को शरा होती है ओर दूसरी 
अर्थात्‌ तरिगुण-अतीत, बन्धनश्चुक्त भजा, (अकेम्‌ अमितः) अर्चना करने 
योग्य परम पूजनीय परमेश्वर के पास (नि अविशन्त) आश्रय छेती है | 
वह महान्‌ परमात्मा (रजसः) समस्त खोकों को (विमानः) विदोष रूप से 
निमाण करता हुजा (तस्थौ) सर्वत्र विराजमान है ओर वही (दस्ति) सु 
कै समान अति प्रकाशवान्‌ (दइरिणीः) समस्त तेजस्वी भकाशमान्‌ पदार्थौ 
या समस्त दिद भं (आ विवेश) भ्यापक है । 
दर्शा श्रधय॑शचकरमेकं जीणि नभ्यानि क उ तिकेत । 
तवराह्ाख्रीणि च्तानि शङ्कवः पथश्च खीका अविचाचला ये ४. 
क० १। १६४।४८॥ 
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भा०-(ादसत प्रधयः) बारह धियां या ए्टियां दै, ( एकं चक्रम्‌ ) 

एक चक्र है (ज्ीणि नाभ्यानि) तीन नामियां है, ८ तत्‌ ) उस आत्मा के 
स्वरूप को (कः उ चिकेत) कौन जानता टै १ (तव्र) वहां (ज्नीणि शतानि 
पष्टिः च शङ्कवः) ३६० खृटे (आहताः) खगे ह ओर (ज्रीणि शतानि पष्टः 
च खीला) तीन सौ साठ कीरे मी रगी है, (ये) जे (अविचाचल) जो 
कि स्थिर, नियत द । यहां संवर्सरखूप से आत्मा का विचार किया 
राया है । जेते संवस्सर मे ५२ मास दै, संवत्सर का एक चक्र है, तीन 
महा घतत॒ है ओर ३६० दिन ओर ३६० रभ्रियः दै, उसी भकार आत्मा 
भ १२ प्राण है, अकरेखा आत्मा स्वयं जीवन सरण के चक्र वाख है, उसके 
तीन नभ्य = बन्धन सत, रजस्‌ तमस्‌ तीन गुण है, ७२० कीर हृद्य की 
नाडियां हे जे किं स्थिर है । 

इदं स॑चित्विं जानीहि षड्‌ यमा एव एकजः । 

तस्मिन्‌ दापित्वभिच्छन्ते य एषामेव एकजः ॥ ५ ॥ 


भा०-हे (सवितः) प्राणों के प्रेरक ! सूयं के समान आत्मन्‌ ! तु, 
(वि जानीहि) इसे विरोष खूप से जान कि (षड्‌ यमाः) छः जोड ह ओर 
(एकः) एक (एकजः) स्वयं उत्पन्न दै । (यः) जो ( एषाम्‌ ) इनमे से 
(एकः) एक (एकजः) स्वयं उत्पन्न है ( तस्मिन्‌ ) उसमे (ह) दी अन्य 
सब ( आपित्वम्‌ ) अपने को सम्बद्ध हुजा (इच्छन्ते) जानते हं । 

संबल्सरपक्च मं--छः क्रतुं ९ यम ४ वे ददो मासोंले वते 
१३बां सय॑ है । १२ मास सू्य॑ मं अपने को वधा पाते ह । अध्यात्मपक्ष 
--दो कान, दो नाक, दो आंख, दो रसना ओर वाणी, दो हाथ, दो पांव, 
ये छः यम दै । एक मन ह, उसमे सव बंधे दँ जौर ये सव प्राण उसी में 
रीन होते ह । अथवा-परंच इन्दियै ओर छठा मन येः यमदहे। 
आत्मा एकज, स्य॑स्मू एक है 1 उसमे वे पांचा सम्बद्ध हें । अथवा-- 
्ादक्ञ भाण छः यम अथात्‌ जे हें वे एक आत्मा मे सम्बद्ध ई । 
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च्विः सन्निहितं गुहा जरच्ाम सदत्‌ पदम्‌ 
र सनमापितमेजल्‌ श्राणत्‌ पतितम्‌ ॥ 

भा०-(गृहा) वह्मण्डमें ओर इस शरीर मे ८ जर्‌ = चरन्‌ ) 
(सहत) वह मदान्‌ (पदम्‌ ) ज्ञातव्य, वेय (नाम) पदाथ है, जो व्यापक 
(आविः) साक्षात्‌ ( सन्निदितम्‌ ) अति समीप से मीतर स्थित है । (तत्र) 
उस आत्मा मं ( ददं सवस ) यड सव ( एजत्‌ प्राण्‌ ) गतिकशीख श्राण 
लेने वाटा दरद, इन्दि, चित्त आदि ओर वह्याण्ड से समस्त सूर्यं चन्द्र 
नक्षत्र वायुं आदिं सव ( प्रतिशतम्‌ ) आश्रित है। 

एकचक्रं वतत एकयेमि सदस्नश्छरं घ खुरो नि पश्चा । 
तद्‌ चभूव ॥ ७॥ 

११।४।२२॥ 

भा--( सहंखाक्षरस्‌ ) वड्‌ परसत्सा अगे पीछे सवत्र विद्यमान 
है, वही एक कठ शक्ति दै, अकरेख जगत्‌ का नेता ह, वह सदं 
अक्षय शक्ता ल॒सस्पच्च दौकर, (वक्तते) सदा विद्यमान रडता है, जो 
(अर्धेन) अपनी स्वट्प शक्ति से वह (विं भुवनं जजान) समस्त उत्पन्न 
योने बाले काथ जगत्‌ को उत्पन्न करता है ओर (यद्‌) जो (अस्य) इस 
परमेश्वर की ( अधम्‌ ) शेष अर्धं शक्ति है ( तत्‌ >) वह (क वभूव) कहां, 
किस रूप में, दीं कटा जा सकता । 

पञ्चवाही व॑हत्यशमेषां शयो युक्ता अनुसंव॑हान्त । 

अयातमस्य दृशे न यातं परं मेदीयोऽअरं दवीयः ॥ ८ ॥ 

भा०-(पडवादी) पाचों प्राणों ओर भूतां को वहन करने वाला पर. 
मात्मा (एषाम्‌ अग्रं वहति) इने अग्र भाग मे मानों चत कर इनका वहन कर 
रहा है ओर (गर्टयः) ये पांचा उसके पीे रगकर (युक्ताः जु सं वहन्ति) 
इसके पीछे २ चरु रहे ह । (अस्य) इस परमात्मा का ( अयातम्‌ न 
चना तो (दशे) दीखता हे ओर ( यातम्‌ ) चख्ना (न वध्यो) दिलाई 


यन विव वनं जलजान यदस्यां 
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नदीं पदता 1 अर्थात्‌ यह अचल है । जे (परं नेदीयः) वह॒ बहुत दूर 
होकर भी समीप ओर वह॒ ८ अवरम्‌ ) समीप होकर भी (दवीयः) अति 
अधिक दूरदहै। 


क्ियैश्विलश्चमस ऊष्वैवुभ्नस्तसिपरन्‌ थो निर्दिते विश्वरूपम्‌ । 
तदासत ऋषयः खत खाकं ये शस्य गोपा म॑हतो व॑भूवुः ॥ ९॥ 
भा एक (तिर्थग्‌-विः) तिरछे खल ओर (उध्वं डः) उपर को 
पेदे वाखा (चमसः) चमस अर्थात्‌ पातर है । ८ तस्मन्‌ ) उसमे (विश्वरूपं) 
नाना रूप (यशः) भूतिमाच्‌ वल ( निदितम्‌ ) रखा दै । ८ तत्‌ > वहां 
उस शक्तिमान्‌ आत्मा मँ (सक्च ऋषयः) सात ऋषि अर्थात्‌ सात दिरोगत 
माण ( साकम्‌ ) एकन्र होकर (आसते) विराजते ह (ये) जो (अस्य 
महतः) इस महान्‌ आत्मा के (गोषाः) रक्षक या दवारपाक के समान 
उसको आवरण किये हुए या चेरे इए (वमूबु 
शतपथ ब्राह्मण के उददारण्यक (अ० २।२।३।४) भाग अँ--अर्वाग्‌- 
बिर्श्चमस उध्वैुघदतीदं तच्छिर एव हर्वाग्विलश्चमस उर््व॑दुशस्तरिमन्‌ 
यदो निहिते विश्वरूपं भाणा वै यशो विश्वरूपं तस्यासत श्रषयः ससत तीरे । 
भ्राणा वा भरपयः प्राणानेतदाह ।' यह “दिर वह “चमस' या पात्र है 
जिसका विर अर्थात्‌ सुख पाते पर तिरे खुला है ओर पैदा अर्थात्‌ 
कपाल ऊपर है । उसमे यशोखूप भाण रखे हे । उस पात्र के किनारे २ 
सात कपि, सात प्राण, दो कान (गोतम ओर भरदराज), दो चक (विश्वा 
भिन्न ओर मदशि), दो नासिका (वसिष्ट ओर कश्यप) ओर सख (अत्रि) 
ये सात चपि विराजते है, जो इसके “गोपा पटरेदार के समान उसको घेर द । 
या पुरस्ताद्‌ यज्यतेया च॑ पञ्चाद्‌ या विश्वतो यज्यते या च सर्वतः 
यय यज्ञः भाङ्‌ तायते ता सवां पृच्छामि कलमा सचौम्‌॥९०।(१६) 
भा०-(ज्छ्वां सा कतमा) क्रत्वाओं मे से वह फौनसी अर्चनीय 
शक्ति है (या) जो ( रसतात्‌ ) आगे २ भी (युज्यते) जती रहती है भौर 


सू० ८ । १२ | दशमं काण्डम्‌ ८७ 


(या च पश्रात्‌) पौेमी जती रहती दै, (याच विश्वतः युज्यते) जो 
विश्वमे जती रहती दै, (याच सर्व॑तः) तथा सव ओर जती रहती 
भौर (थया) जिससे (यज्ञः) विश्वरूप ब्रह्माण्ड (धङ्‌) पू्वाभिखुख होकर 
(तायते) सिस्कृत किया गया है ? (देवो, गोपथ व्रा० ९।१।२२॥ श्च 
ऽक्षरे परमे व्योमन्‌०) । 
यदेज॑ति पत॑ति यच्च तिष्टति धाणदू्भाणलिंमिपच्च यद्‌ भुवत्‌ । 
तद्‌ द्र पृथिवी विश्वस तत्‌ खभूय॑ भवत्येकमेव ॥ ११॥ 

मा (यद्‌ एजति) यह जो छठ कम्पन कर रहा है, (पतति) चल 
डा है, (च्‌ च तिष्टति) ओर जो खदा दै, ( श्राणत्‌ अभ्राणत्‌ ) भाण छे 
रहा है या शाण नदीं ठे रद्य, (यच्‌ निमिपत्‌ सवत्‌ च) जौर क्षपक रहा 
ह ओर सत्ता वाखा दै, (तत्‌ ) वह परब्रह्म ही ( विश्वरूपम्‌ ) उस सर्वरूपः 
जगत्‌ को (दाधार) धारण कर रहा द, वही (परथिवी दाधार) एथिवी को 
धारण करता है (तत्‌ संभूय) वह जगत्‌ एकत्र होकर (एकं एव भवति) 
अखयकार में इस परमात्मा मे ही एक हो जाता है । 
नन्तं वित॑तं पुख््ाज्न्तमन्त॑वच्चा सम॑न्ते । 
वे नाकपार्च॑रति विचिन्वन्‌. विदान्‌ भरतसुत भव्य॑स्य ॥ १२॥ 

भा०--( अनन्तम्‌ ) सीमारदित परम कारण ओर (अन्तवत्‌ च) 
सीमा शुक्त कार्थं भे दोनों ही (सम्‌ अन्ते) एक दूसरे की सीमा । वस्तुतः 
देख तो ( अनन्तम्‌ ) अन्तरित कारण पदारथ ही है नो (रत्र) नाना 
शप म ( विततम्‌ ) कट खूप से फैला दै, परन्तु कारण ओर कारय (ते) 
उन दोनों प्रकार के जगत्‌ को (नाकपारः) मोश्चमय धाम का -पारुक वह 
भशं परमाप्मा ही, जो (अस्य) इस विश्च के ( भूतम्‌ ) उलन हुए अतीत 
फो ओर { भव्यम्‌ ) उतपन्न होने वाले भविष्यत्‌ को ( विद्वन्‌ ) जानता ह 

ब दोनों म (विचिन्वन्‌ ) विवेक करता हुमा (ते) <न दोनों को (चरति) 
चदा छर रहा है । 
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शां पति्चरति गभं चन्तरड॑श्यमानो वहुधा विः जायते ! 


परवाथः यज्ञु° ३१। १९ पू्धिन सम ॥ 
भागे अन्तः) गभ के भीतर निसं भ्रकार्‌ आत्मा (जच्छय्‌- 
मानः ) विना दीखे ही (चरति) विचरता है ओर (वहुधा विजायते) बहुल 
म्रकार सरे नाना योनिर्यो मे नाना शरीर धारण कर उत्पन्न होता दै, उसी 
भकार (म्रजापतिः) भरना का पालक वह थस (गर अन्तः) इस भृति 
रूपी ग्भ के भीतर (चरति) विचरता है ओर (अच्ख्यमान,) स्वथं दष्ट. 
गोचर न होता इजा भी (टधा) सूय, चन्द्‌, नक्ष आदि पो 
(विजायते) विविध शक्तियों के ख्पौ मे कट होता है । वह (अर्धेन) आधर 
जड या धकृतिसय भाग से (विं खुवनं जनान) समस्त काय जगत्‌ क 
भकट करता हे ओर ८ यत्‌ ) जो (अस्य) इसका ८ अर्‌ ) शेष अर्थ, 
आधा या परम सखद प हे (सः) वह (केतः) जानमय घुरुप (कतमः) 
कौनसा है १ पदा नदीं । अथवा (सः केतः कतमः) वह जछ्ानमय पुरुपः 
कतमः = अतिशय सुख सवरप है । 


ऊर्ध्व भर॑न्तसुटकं कुम्भेनैवोद हार्यम्‌ । 

पश्यन्ति स्र चषा न सवै मन॑सा विदुः ॥ ९४॥ 

भा०-( उष्वैम्‌ ) सिर के उपर ( उदकम्‌ ) पानी के घडेकौ 
( भरन्तम्‌ ) उठाभरे इए व्यक्ति को आंखों से देकर (ऊम्भेन इव) घडे के 
द्वारा जिस भकार सव लोग ( उदार्यम्‌ ) कटार या धीवर खूप मँ ददते 
ह उसी भकार उस धु को (स) सभी रोग (चपा) आं से उसके 
कार्यो को (पदयन्ति) देखकर उसका अनुमान तो करते हे परन्तु (मनसा). 
मनसे या ज्ञान साधन से (नवि) उसका साक्षात्‌ ज्ञान नहीं करते है । 
दुरे पूरणेन वसति दुरे ऊनेन हीयते । 
= <= र 
सद्‌ य्ंसुव॑नस्य म्ये तस्म वट संत भरन्ति ॥ १५ ॥ 
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भा वह पर्य (द्रे) दूर रहकर भी (पणेन) पणौ ब्रह्माण्ड के 
साथ (वसति) रहता है ओर (दूर) दृर र कर ही (उनेन) अद्प परिणाम 
वाले इस जगत्‌ से (दीयते) प्रे भी वचा रहता है । वह ( महद्‌ यश्चस्‌ ) 
मदान्‌ पूजनीय देव (वनस्य) इस सन्तावान्‌ जगत्‌ के बीच में उ्यापकं 
है। (तस्मै) उसके चिवि (राष्ट) दीकषिमान्‌ सूर्यादिक भी, (वकि 
भरन्ति) वलि या कर, उपहार ओर सट मदान करते दै, जैसे कि रार 
ॐे पति सम्राट्‌ को भट दिया करते है । 


यतः सय उदेत्यस्तं य॑ च गच्छति । 

तदेव मन्येऽहं छे तट नात्येति किं चन ॥ १६॥ 

मार (अतः) निसते (सूयः) सू द्‌ एति) उदय अर्थात्‌ उत्पन्न 
होता ओर (गत्र च) जटां (अतं च्छति) अस्त अर्थात्‌ घुनः प्रख्य कार 
भै लीन दहो जाता है, (तद्‌ एव) उसको दी सै ( जम्‌ ) सवसे शरे तह्य 
(न्ये) मानता द्वै । (ल्द्‌ ॐ) उसको (किचन न अव्यति) बङ्प्पन मँ 
कों लांब नहीं सकता ! 
ये शवङ्‌ मध्य उत पुराणं वेदः विद्रंस॑ममितो वद॑न्ति । 
शरादित्यसरेव ते परि वदन्ति सर्य च्रचि द्वितीय चिद च 
हंसम्‌ ॥ ७ \ 

भायै) जो विद्रान्‌ सोयं (अवङ्‌) वतमान काल मं विद्यमान, 
(मध्यः) मध्यकाले वतैमान, (उत वा) ओर ( राण्‌ ) मराचीन काल 
मे वैनान ( वेदं विदस्‌ ) वेदमय जान को जानने वाले पुरुप के विपय 
भ (अभितः) सर्वत्र (दन्ति) वणेन किया करते दै, (ते) वे सवे विद्रान्‌ 
(सर्ब) समस्त वरह्माण्ड को अपने भीतर ले छने वाके उत महान्‌ युरुष 
को ही रक्ष्य करफ़े (परि वदन्ति) वैन करते हँ ओर ( तीयम्‌ ) उससे 
दूसरे र्न पर ( अभनिम्‌ ) कान से युक्त, सक्त जीव का वर्णन किया करते 
है ओर तीसरे द पर ( रितम्‌ हंसम्‌ ) दंस अर्थात्‌ शरीर मे गमनागन 
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-करने वाके, त्रिगुण भक्ति के बन्धन में वधे, अंहकारवान्‌ जीव के विषय मेँ 


वणैन किया करते द । 

खडखद्ण्यं विवैतावस्व पक्षो दस्य पत॑तः स्वर्गम्‌ । 

स देवान्त्सवीवुशरयुयदय सेपदयन्‌ याति सुवनानि विश्व ॥१८॥ 
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भा०- (हरेः) आदित्य के समान तेजसी (दंसस्य) जो महान्‌ 

परमात्मा है (स्वरौ पततः अस्य सहतादृण्यं पक्षौ विततो) वह मानो 

आकाश म उड्‌ रहा है ओर इसॐे चिम उसके दोनों पंख अत्‌ युरोक 

ओर भूलोक हजारों दिनों से खुरे इष ह । ( स देवान्‌ ) वह आकाश के 

समस्त तेजस्वी पदार्थौ को अपने ( उरसि ) विल्ार वक्षःस्थरु पर्‌ 


-(<पदय) रेकर (विश्वा खुवबनानि) समस्त लोकों को ( सं पश्यन्‌ ) देखता 


हया (याति) माने जाता है । 
सत्येरो््यस्त॑पति ब्रह्॑णार्वाङ वि प॑र्यति । 
भराणिन॑ तिर्यङ्‌ भराण॑ति यस्मिन्‌ ज्येष्ठमधि शितम्‌ ॥ १५ ॥ 
भ०- वह महान्‌ ब्रह्म सत्य के भरकादा से (ऊर्वः) सबसे ऊपर 
“विराजमान होकर (तपति) तपता है ओर (ह्मण) वेदज्ञान दवारा (अवोढ) 
 निचटे इस कार्म जगत्‌ को (वि प्यति) नाना प्रकार से भकाशित करता 
है । वह (भाणेन) ्राणख्प वायु दवारा (तिङ्‌) तियैक्‌ जगत्‌ को भी 


^ (आणति) जीवन प्रदान करता है । ८ यस्मिन्‌ ) उस ही ( ज्येष्ठम्‌ ) 


सर्वश्रेष्ठ वेदक्तान ( अधि श्रितम्‌ ) स्थित है । 

यो च ते विद्याढरणी याभ्य] निर्मथ्यते वस । 

-स विद्वान्‌ जयेष्ठं मन्येत ख विद्याद्‌ बराह्मणं सदत्‌ ॥२०॥ (२७) 
भा०-(यः वै) जो विद्वान्‌ उर (ते अरणी) उन दो अरणियों को 

“(विद्यात्‌ ) जानता ह (याभ्यां) जिनसे किं ( वसुम्‌ ) वह ्रह्मण्ड मँ 

-घसने वारी ब्रह्मानि मथ कर प्रकाशित कर ली जाती है, (सः) वही 

८ विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ घरुष (ज्येष्टं) ज्येष्ठ प्रह को जानता है, (सः) वदी 
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८ मत्‌ ) बडे ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्रह्म के स्वख्प को (वित्‌ ) जान छेता है । 
शवेताश्वर उप० म अ० १।१४॥ 
स्वदेदमरणि कत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ \ 
ध्याननिमथनाभ्यासाद वं पर्येत्‌ निगृडवत्‌ ॥ 
भपने देह को निचली अरणि वनाकर, ्रणव "जोदम्‌' को उत्तर 
अरणि बनावे ओर ध्यान के मंधन-दण्ड से वरावर रगड़े तो परम गृद्‌ 
भात्मान्नि के भी दश्मन हो जाते है । 
छपादशरे सम॑भवत्‌ सो अशने स्व, रा भरत्‌ । 
च्ुष्पाद्‌ श्रत्वा भोग्यः समादक्न भोज॑नम्‌ ॥ २१ ॥ 
भा०-(अगरे) खट के पूं (सः) वह परम घुरुप (अपात्‌) “अपात्‌”, 
-अविज्य ख्प, “अमात्र स्वरूप ८ समू अमवत्‌ ) रहा ओर (अग्रे) खष्टि के 
उत्पन्न होने के पूं वह (स्वः) सुखमय, ्रकादामय मोक्ष धाम को (जाभ- 
रत्‌ ) धारण करता था । वह घनः (चतुष्पात्‌ भूत्वा) धर्म, अर्थ, काम ओर 
मोक्ष को प्रकट कर “चतुष्पाद्‌” होकर, (भोग्यः) ओर सव संसार का 
मक्का वन कर, ( सर्व॑म्‌ ) समस्त संसार को ८ भोजनम्‌ ) अपना भोजन 
अना कर, (आ अदत्त) अपने भीतर रीन कर छेता दै, प्रख्य मे ले ठेता है । 
भोग्योऽमवदथोऽन्न॑मदद्‌ वहु । 
यो देवर्जुत्तराव॑न्तसुपासत सनातनम्‌ ॥ २२॥ 
भा०-- व्ह रुप (भोग्यः) समस्त संसार कफो अपना भोग्य यनाने 
वाला होकर ( अभवत्‌ ) अर्थात्‌ सवका भु होकर विराजता है, वह ही 
(वहु) बहुत सा (अन्न) अन्न अर्त्‌ खाने के पदाथ जीवों को भी (अदद्‌) 
अदान करता है, (यः) जो, (उत्तरावन्तं) सबसे उककृष्ट पद्‌ को भा (सना- 
शनम्‌ ) इस सनातन ( देवम्‌ ) देव की (उपासातै) उपासना करता है । 
खनातस॑मेनमाहरुताय स्थात्‌ पुर्मणैवः । 
श्होराते ज॑यते न्यो अन्यस्य रूपयोः ॥ २३॥ 
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भा०-८ एनम्‌ ) उस परम पुरुप को ( सनातनम्‌ ) सनातन छुप 
(जाहः) कडा करते द । परन्तु (उत अय) वहं तो आज भी (नः नवः) 
फिर भी नया कानया ही दै। जैसे (अहोरात्रे प्रजायते) दिन ओर रात 
सनातन काल से आते हुए भी वरावर नवे २ उत्पन्न होते रडते द तो भी 
(अन्यो अन्यस्य पयोः) अपने २ रूपो मे सदा से वे समात 
अतं खदसमयुतं न्यशचैद्मसंख्येयं स्वमस्मिन्‌ निविष्टम्‌ । 
तदस्य च्नन्त्यभिपद्य॑त णव तस्मद्‌ देवो रोचत एय पतत्‌ ॥रश)ः 
मा०-( अरिमन्‌ ) इस परम पुरुष मे ( शतम्‌ ) सकद, (सड- 
खम्‌ ) हजारो, (अयुतम्‌ ) दसो दार, (न्य दम्‌ ) रक्षो ओर (असंख्येयम्‌ ) 
| असंख्य (स्थं निविष्टम्‌ ) धन रला है । (अस्य) इसके (अभिपद तः 
|| एव) देखते इए टी समस्त लोक इसके ( तत्‌ ) उस धन को (न्ति) 
म्रा करते रहते ह । ( तस्मात्‌ ) इसखिये ( देवः ) वह परम देव 
| (चेते) जगत्‌ को रुचता ३, ( एष एतत्‌ ) यड वात सत्य है । 
चालदेक॑मणीयस्कमुतेकं ने टरयते । 


| ततः परिप्वजीयसी देवता सा समं धरिया ॥ २५॥ 
म०-८ एकम्‌ ) एक वस्तु जो ( बालात्‌ ) केश से भी (अणीय 

सकम्‌ ) अध्यन्त सूषषम है (उत एकम्‌ ) ओर जे एक वस्तु (न इव ददयते) 
नदीं के समान दीलती है । तो फिर (ततः) जो सत्ता उससे भी स्म 
वस्तु के (परि ष्जीयसी) भीतर यापक है, अति सृष््मतम है (सा देवता) 
बह देवता (मम) मेरे (प्रिया) हदय केः तृ करती, एवं भिय रगती ६ । 
भै उसका उपासक द 

इयं वट्याण्य! जसा मतथैस्यासती मुदे 1 

यस्त कृता रये स यश्चकार जजार सः ॥ २६॥ 

आ (इयं) यह (कल्याणी) कट्याणमयी (अजरा) जर कभी 
जीण न होने. वारी परम चितिशक्ति (सत्यस्य) मरणरीक जीव के (गृहे). 
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देह भं भी (जसता) असूत है । (यस्मे कृता) निस जीवात्मा के भे के 
रिभ (सः शे) वह परम वितिचाक्ति जीवात्मा के भीतर धायन कर रही दै 
(यः चकार सः जजार) वह जीवात्मा वह है जो कि कम करता है भौर 
चार र जीण होता रहता है । 
त्वं खी त्वं पुमानि त्वं कमार उत व करप्नारी । 
त्वं जीर्णो दण्डेन वश्चखि त्वं जातो अवति विश्वतोजुखः ॥२७॥ 
शता० उप० ४।३॥ 

त॑ खी) हे जीवात्मन्‌ ! त्‌ खी है, (लवं उमान्‌ जसि) तू 
धुस्ष दै । (ववं कमारः) तू. कमार है (उत वा) ओर (ऊमारी) च्‌ कमारी 
दै। (लं नीः) च्‌ ही वृद होकर (दण्डेन वंचसि) दण्ड हाथ सँ लेकर 
चल्ता है । (ल्व) तृही (जातः) शरीरध्रारीरूप मे उत्पन्न होकर (विश्वतो- 
खलः) नाना यकार के खलो वाला (वसि) होता रहता दै । 
उष धरितोत व पुच ष॑वासुतेयौ ज्ये उत वां कनिष्ठः । 
क ह देवे मन॑सि अविषः भणमो जातः स ऊ ग जन्तः ॥२८॥ 

भार (उत) वहं जीवात्मना (एपां पिता) कमी तो इन बाखकों का 
पिता बनता है (उत वा) ओर कभी इन का (एषां पुत्रः) त्र वन जाता 
है । (दां जेषः) वह मादो म कमी जे भां (उत वा) जौर (कनिष्ठ) 
कनिष्ट भादरं बन जाता दै । (एकः दवः) वह एक २ जीवात्मदैव (मनसि) 
एक २ मना अन्तन्करण भँ (भविषट) विष्ट रहता है, बही (नातः) 
पहले भी शरीर रहण कर उत्पन्न होता रहा है ओर (सः उ अन्तः 
गर्भ) वह ही गभ॑संनये र ख्पमें आता रहता है 1 

(88 

ूणीच्‌ ूणखद॑चति पू प्नं सिच्यते |, 

उतो तदय विदान यतस्तत्‌ परिषिच्यते ॥ २९ ॥ 

भा०-( पूरणात्‌ ) पूणं परमेश्वर से ( पूर्णम्‌ ) पू जगत्‌ (उद्‌ 
अचति) उसन्न होता है । (पर्न) पूणं परमेश्वर से ८ पूर्णम्‌ >) यह समस्त 


` जगत्‌ (सिच्यते) माली से वाटिका के समान सींचा जा रहा है । (ले) 


| 
| 
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ओर (अय) अब (तत्‌) उस परवह का (विद्याम) हम ज्ञान करं (बतः) 
जिससे ( तत्‌ ) कि वह जगत्‌ (परिषिच्यते) सीचा जा रहा द । 
पषा खनत्नी सन॑मेव जातेषा पुराणी परि सवं वभूव । 
मरही देव्यु"षसो विभाती सेकेनेकेन मिषता वि च ॥३०॥ (२८) 
भआ०-(एषा) बह (सनी) पुराण शक्ति (सनम्‌ एव जाता) अतति 
सुरातनकाल दी से षियमान दै । वह (एुराणी) अति पुराण शक्ति (सर्व 
परि वभूव) समस्त संसार मँ व्यापक दै । वह (मही देवी) महती दिव्य- 
शक्ति (उपसः) समस्त उपाओं को (विभाति) प्रकाशित करने हारी है । 
(खा) वही (एकेन भिषता) म्येक निमेषोन्मेष भ, र्ये क्षण २ मैः 
(विच) सबको देख रदी है 1 
अविचै नाम देवततनास्ते परीता । 
तस्य! रूपेणेमे वृक्षा रिता हरितिख्जजः ॥ ३१ ॥ 
मा०-(अविः वै नाम देवता) वह अवि" सव॑पाखक देवता है नो' 
(तेन परिता आस्ते) शत" परम सत्य से व्याप दै । (तस्या, ख्पेण) 
उसके रोचक खूप से टी (इमे दक्षाः) ये इृक्च (हरिताः) हरे भरे है ओर 
(हरित-खजः) हरी पत्रमाखओं से दके दं । 
अन्ति सन्तं न जहात्यान्ति सन्तं न पयति । 


देवस्य परय काल्यं न म॑मार न जीर्यति ॥ ३२॥ 

भ०- एुश्ष ८ अन्ति सन्तम्‌ ) समीप विद्यमान उस परमदेव को 
(ज ज्यति) कमी द्र नर्हा कर सकता, कभी नहीं स्याग सकता, कभी 
उससे अरग नहीं हो सकता ओर वह युरुष ( अन्ति अन्तम्‌ ) समीप मँ“ 
विद्यमान उत परम देव को (न पटयति) देखता भी नदीं है । (देवस्य 
काम्यं पदय) दसके चयि उस परम देव के वेदरूपी काव्य को देख जो " 
कान्य किं (न ममार) न कभी मरता है ओर (न जीर्यति) न जीण होताः 
दै, ुराना होता है । 
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चपू्वेणेपिता वाचस्ताः य॑दन्ति यथायथम्‌ । 
वर्न्तीैन् गच्छन्ति तदावां म॒हत्‌ ॥ ३३ ॥ 
भा०(जपूवेण) निके पव मे कोई न धा उस सवके आदि मूल, 
परमेश्वर से (इपिताः) प्रेरित (वानः) वेदवाणियां ( यथायथम्‌ ) सत्य 
सत्य ही (वदन्ति) तत्व का वर्णन करती है । वे (वदन्तीः) यथाथ तच्च काः 
वणेन करती इई" (थत्र गच्छन्ति) जहां जाती ओर विश्राम छेती है अथात, 
जहां परहुचती है ( तल्‌ ) उस {परम महान्‌ को ( महत्‌ ) षि लोग; 
(बाह्मण आहः) ब्रह्म अथच्‌ वेद्‌ का भ्वक्ता कहते है। 
य॑त्र देवाश्च मनुप्याश्रारा नाभाविव धिताः। 
शां त्वा पुष्पं पृच्छामि यच्च तन्मरायय! हितम्‌ ॥ २७ ॥ 
भा०--(यत्र) जिसमे (देवाः च) सूर्य आदि देव ओर (मनुष्याः च). 
मनुष्य (नाभौ अराः इव) घुरी मं अरो के समान (श्रिताः) आश्रित है, है 
विद्वन्‌ ! (ल्वा) कसे मै (अगां युषपं प्रच्छामि) थङृति की उस विकासा- 
वस्था के सम्बन्ध भें रच करता दँ जिस॒विकासावस्था म कि वह ब्रह्मः 
(मायया) जपनी शक्ति के साथ ( दितम्‌ ) स्थित रहता है । 
येभिवात॑ इषितः प्रवाति वे द्ृनते पञ्च दिः सथधरीर्चीः । 
य आडतिमरत्यम॑न्यन्त देवा शरपां मेतारः कतमे त आसन्‌ ॥२९५॥ 
ज० उ० ब्रा० १।३४॥ 
भा०- (भिः) जिनसे (इषितः) प्रेरित होकर (वातः) वायु (प्रवाति). 
बहता है भौर (भे) जो (सथीचीः) एक साथ मिरी इदं (पच दिशः) 
पारा दिं को (ददन्ते) विभक्त कर छेते है या धारण करते है ओर 
ओ) जो (देवाः) धकाश्च युक्त पदार्थ ( आृतिम्‌ ) आहुति, या आहूति 
अर्थात्‌ जा की छुकार या धाधैना अभिखापा को (अति अमन्यन्त) नीः 
जानते दै अधात्‌ ज्‌ ह, (ते) वे (अपां) सुषम जलो वा भाणो वा सृष्मः 
भक्ति परमाणु के (नेतारः) श्रणेता ( कतमे आसन्‌ ) कौन हे १ 
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इमाभैपां पृथिवी वर्त एक।ऽन्तरिश्षं पर्थक वभूव । 
दविथैमेवां ददते यो विधर्ता विद्खा आः भविं रक्न्त्येक ॥२६॥ 
ज० उ० बा० ॥ 
भा०-(एषाम्‌ एकः) इनमें से एक अश्चि नामक देव (दमाम्‌ एथिवीं 
वस्ते) इस प्रथिवी में व्यापक दै । (एकः) दूसरा वायु (अन्तरिक्षे परि 
बभूव) अन्तरिक्च मँ व्यापक है । ( एषाम्‌ ) इनमे से एक सू (दिवं 
ददते) यो करो धारण करता है (यः) जो समस्त सौर जगत्‌ को (वि 
धर्ता) विविध भकार से धारण करता है ओर (एके) ऊठ चन्द्रा, नक्षत्र 
आदि देव (विश्वाः आश्चाः) समस्त दिशाओं को (भति रश्चन्ति) पाते ह \ 
यो विद्यात्‌ सं वित॑तं यसप्नोताःश्रजा इमाः । 
सूर सज॑स्थ यो विव्यात्‌ स विदद्‌ बाद्मणं सदत्‌ ॥ २७ ॥ 
मा०-( यस्मिन.) जिसमे (इमाः) ये समस्त (परजाः) श्रना 
^ (ओताः) उसेयी षिरोई इड हं (यः) ज विद्वान्‌ उस ( विततम्‌ ) विस्वृत 
८ स्रम्‌ ) भङृतिखूपी सूत्र को ८ वियत्‌ ) जानता है ओर (यः) जो 
८ सरस्य सूत्रम्‌ ) उस सूत्र के मी सूत्र को जानता हे (सः महत्‌ ब्राह्मणं 
विद्यात्‌ ) वह महान्‌ व्रह्म के खूप को जानता है । 
वेद(दं सञ्च वित॑तं यस्फ्िन्नोत: थज। दमाः 
सं सूत॑स्यादं वेदाथो यद्‌ व्राह्मणं महत्‌ ॥ ३८ ॥ 
भा०-( अहम्‌ ) सैं ( विततम्‌ ) उस व्यापक ( सूत्रम्‌ ) प्रकृति- 
` रूपी सूत्र को (वेद्‌) जानता दँ ( यस्मिन्‌ ) निषमें (इमाः ग्रनाः ओताः) 
ये भना विनी इई दै, (अं) में ( सूत्रस्य सूत्रम्‌ ) सूत्र के भी सूत्र को 
" बिद्‌) जानता द, (यद्‌) जो कि ( महत्‌ व्राञ्मणप्‌ ) महान्‌ ब्रहम है । 
यदैन्स। यावधूथिवी अमिरेत्‌ दद॑न्‌ विश्वदाव्यः । 
-यज्ञातिश्कषत्नीः परस्तात्‌ केधाखीन्मातरिश्व। तदानीम्‌ ॥३९॥ 
भाद्‌) जव (ावाटृधिवी अन्तरा) जञमीन ओर आकाश दोनों 
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व न 


के बीच ( मदन ) जाज्वल्यमान ओर (विश्वदाव्यः) समस्त संसार को 
जलाने हारा (सनिः) अभि देव (एत्‌ ) ग्याप जाता है, (यत्र) जबकि 
< परस्तात्‌ ) दूर तक ददा (एकपत्नी) उस एक महान्‌ अप्नि कौ पत्नीः 
अर्थान्‌ पारक शक्तियों के समान दिशा" ( अतिषटन्‌ ) खड़ी रहती है, 
८ तदानीम्‌ ) तव प्रख्य काट में (मातरिश्वा) वायु ( क इव आसीत्‌ ) 
कहां रहता है 
श्षस्वासीन्मातरिदवा यविश्रः विरा देवाः सकिछान्यांसन्‌ । 
वरन्‌ द॑ तस्थ रज॑सो विमानः पव॑मानो हप्ठि आ विवेदा ॥४०॥ 
भा०--(मातरिा) वायु उस समय (जप्ु) भक्ति के सृष्ष्म 
परमाणु मे (भविषटः) भवि रहता है ओौर (वाः) अन्य देव भी (सक्ि- 
खानि भविषटाः आसन्‌ ) मृति के सुट॑म परमाणुं सँ ही प्रविष्ट हो जाते 
ह । उस समय बह (उद) महयन्‌ (पवमानः) सवका संचालक परमेश्वर 
(रजसः) लोकों की (विमानः) रचना करने वाखा (तस्यौ) वियमान रहता 
है ओर वह (इरितः आविवेश) समस्त जाव्वस्यमान दिशाओं म भी. 
भ्याप्रक रहता ३ । | 
उ्तरेणेत गाय्रीममुनेऽधि वि चने 1 
साम्बा ये साम॑ संिदुरजस्तद्‌ ददो क ॥ ४१॥ 
भा०--(गायत्रीम्‌ उत्तरेण) साधक पुरुष गथ अर्थात्‌ प्राणों की रका 
करने बारी चितिदाक्ति को पार कर उसते उपर विराजमान (अगते 
अधि विचक्रमे) अशत आत्मा के स्वरूप को राप करते हे । चे) जो योगी 
षयेग (सान्ना) साम अर्थात्‌ शान्त अपनी आत्मा से (साम) साम" अर्थात्‌ 
शान्त उस परब को (संविदः) जान ठेते है, वे ही जानते हैं कि (तद्‌), 
उस समय (अजः) अजन्मा परमात्मा (क दवो) कदां या किष दामे 
सक्षात्‌ होता हे १ क) 
शिवेन संगव॑नो वसनां देव ईव, सविता सत्यम ॥. , 
हन्द्रो न त॑स्थौ समरे घनानाम्‌ ॥ ४२.॥ „ = ल 
७ तु, 
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भा०-वह (देवः सविता इव) देवाधिदेव सूय के समान (सल्य-षर्मा) 
सत्य के बर से समस्त संसार को धारण करने हारा, (निवेशनः) समस्त 
ल्गत्‌ का आश्रय ओर (संगमनः) पच्चमूतों का सङ्गमस्थान है । वह (इन्दः) 
स्वशयवान ८ धनानाम्‌ ) देशरयो के निमित्त होने वारे (समरे) संरामों 
म (इन्द्रः ईव तस्थौ) स्थिर होकर र्ड्ने वारे सेनापति की नांद वह 
विरोधी शक्षियों का पराजय करता है । 

पुण्डरीक नवंदयरं तरिभि्गणेभिरारुतम्‌ । 

तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वे ब्रह्मविदो विदुः ॥ ४३॥ 

भा०-८ नवदवारम्‌ ) नौ द्वारो वाला (खण्डरीकम्‌ › पुण्डरीक अर्थात्‌ 
कमर के समान वर्तमान यह शरीर (त्रिभिः) तीन (गुणेः) गुणों से 
( आदृतम्‌ ) धिरा है । ( तस्मिन्‌ ) उसमे ( यत्‌ ) जो पूजनीय ब्रह्मत्व 
रहता ह, जो कि जीवात्मा के साथ रहता है (एतत्‌ वै) उसको ही (वह्म- 
विदः) ब्र्ज्ञानी षुरुष (विदुः) साक्षात्‌ करते है । 
श्चकामो धीरो च्रमरतः स्वयेभू रसेन तृप्तो न कुतश्धनोनः । 
तस्नेव विद्धान्‌ न विभाय मृत्योरात्मानं धीर॑मजरं युच॑नम्‌ ४४ (२९) 

भा०-वह (स्वयंभूः) अपनी सत्ता से सामर्थ्यवान्‌, (अकामः) 
संकल्पो से रदित (धीरः) धीर (असतः) अविनाशी, (रसेन) ओर आनन्द्‌ 
रस से (तः) त्च है । (कुतश्चन न उनः) वह किसी प्रकार भी ओर 
कहीं से भी न्यून नहीं है । वह सर्वतः पूणं है । ८ तम्‌ ) उस (धीरम्‌ 
अजरम्‌ ) धीर, अजर, अमर, ( युवानम्‌ ) नित्य तरण, (आत्मानं) आत्मा 
को (एव) ही ( विद्वान्‌ ) जान कर विद्वान्‌ पुरुप (खत्योः) मौत से (न 
बिभाय) नही दरता । इति चतुर्थोनुवाकः ॥ 

[ तत्र स्ते द्वे, ऋचश्वा्टशीतिः ] 
[ ९ ] “शतौदना नाम प्रजापति की शक्ति का वणन 

अथवा ऋषिः । मन्ोक्ता शतौदना देवता । ९ व्षट्‌ २-११, १३२५ 
अनुष्टुभः, २२ पथ्यापंक्तिः, २५ इवुष्णिग्गभं अनुष्टुप्‌ , २९ पञ्रपदा इत्य 
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नुषटुब्‌ उष्णिर्गभां जगती, २७ पुत्रपदां अतिजगत्यनुषटुवृगभा दाकरी । 
समिदात्य॒चं सुक्तम्‌ ॥ 
छवाय॒तामपिं नया खानि सपततैपु वरजजमर्पयेतम्‌ । 
इन्द्र॑ण दत्ता भ॑थमा छतोद॑ना श्राव्छष्नी यज॑मानस्य गालुः॥१॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! भमो ! ( अघायताम्‌ ) पापाचारी लोगों के 
' खलानि) खलो को या यख्य रपो को (अपि नद्य) बांध डाल ओर 
(सपनेषु) तेरे रा पर अपना स्वामित्व जमाने वाठे शबरुओं प्र (एतम्‌ 
वेच्रम्‌ ) इस वत्र को (अपंयः) चला । इस भकार की (इन्द्रेण) परमेश्वर 
-खे, या राजा से (द्य) धदान की इदं (रथमा) सर्वध्े्ट (शलैदना) जौर 
सकडों वीरय की, (तराृब्यन्नी) तथा शजं का नादा करने वाली शक्ति 
" (यनमानस्य) यक्त अर्थात्‌ रामय ग्यवस्था रने वारे के छथि (गातुः) 
-सन्मार्म हे ॥ 
आतोदनाः- जापति ओदनः । का० 9 ३।३।६।७॥ तै 
२।८।२१५३॥ जिस शक्ति मे सकं मरजापारक घुरुप विमान हों 
"षह सान्राज्याक्ति शातोदना" है । जो सव राको सुसंगठित करता है 
"वह “यजमान है । यह श्वी श्रातौदना गो हे । जेय गोसव; स्वाराज्यो 
यज्ञः तां० १९।१३। १॥ स्वराज्य प्राप्त करने को विद्ाक यज्ञ 
गोसव या “गोमेध' है । दस तत्व को न जानकर गोमेध शं गोको 
मारने आदि का उल्टेल् करने वालों का अक्तान अकट होता है । 
वेदि चमै भवतु वर्िलोमानि यानि ते । 
"टपा त्व रगानाग्र॑ भीद्‌ राव तवेषोऽधि सृत्यलु ॥ २॥ 
भा०-रष्वी का शोः स्वरूप वणन करते दे । हे एव्वीख्प गौ ! 
(ते) तेरे ऊपर (वेदिः) वनी यह वेदि (चर्म भवतु) चम अर्थात्‌ उपर का 
भावरण हे ओर (बर्हिः) ङा आदि ओषधियां (यानि लोमानि) रोम खूप 


ड । (एषा रशना) यड “रशना रर्सी राजा छो राज.उमवस्था है (लाः 


| 
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अग्रभीद्‌) जो तसे बाधती दै (एषः भरावा) यह विद्वान्‌ वाग्मी रुष या 
क्षत्रिय राजा व॒भजा (त्वा अधि) तेरे उपर (त्यत). आनन्द भ्रसक्रः 
होकर रहे । 

विशो आवाणः शा० ३।९।३।३ 1 विदठंसो हिं आवाणः । श०- 
३.1 ९ । ३.। ४० ॥ प्रजाए' ओर विद्वान्‌ रावा” ऊदाते हं । 

वाक।स्ते भोश्चणीः सन्तु जिया सं माश्र॑वघन्ये । 

द्ध त्वं य॒क्िय। भत्वा दिवे प्रि शतोदने ॥ ३ ॥ 

्रा०-्रक्षणीः) प्क्षणियां (ते वाटाः सन्तु) तेरे पू के वारु केः 
स्मान दै । हे (अन्ने) गौ के समान न मारने योग्य प्रथिवी ! (ते जनिः 
तेरी जिह्या अस्मि (संम्डु) संमाजेन, परिकोघन करती दे । इस भकार 
(वं). तू (यच्िया) यक्त की हहेतकाएरणी (खदा) खद (भूत्वा) होकर हेः 


शतौदने ! शतवीर्य ! द (दिवं) आकाकामां मे (परेहि) गमन करती दै 
रोक मे भी गमन करती हं ॥ 


यः चातौद॑नां पच॑ति कामप्रेण स कट्पते । 

प्रीता दस्यत्विजः सवै यन्ति यथायथम्‌ ॥ ४॥ 

आ०- (यः) जे इस (शतौदना) शतवीयंवती, थिवी को (पचति 
यथा समय परिपाक करता है, वह (कामप्रेण) अपने समस्त संकरो कोः 
पू करने वाले फल से (कस्ते) सम्पन्न हो जाता है ओर (अस्य) उस 
राजा के (रविजः) यथा करतु यत्त सम्पादन करने वाले अन्य विद्धान्‌ एब 


भी (ओीताः) सुप्रसन्न, चृ दोकर (सर्वे) सव ( यथायथम्‌ ) ठीक ठीक 
(यन्ति) काम करते ओर फर परास्त करते ह 1 


सख स्वरौमा रोदति यज्नादख्िदिवं दिवः। 
शपूपनौि कुत्वा यो द्द्‌\ति खतीद॑नाम्‌ ॥ ५॥ क 


भा०-(सः) वह (स्वगैम्‌ ) सुखमय राज्य पर (आरोहति) लदता है, 
.अमिपिकत होता दे (यत्र) जह (भद्‌) वह (दिवः) तेजोमय स्थेक के (ब्ि- 
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दिवम्‌ ) तीनों तेजं से सम्प लयोक है, (यः) तौदनाम्‌ ) जो कि शतवीरयौ 
से युक्त एथिवी को ( अपूपनाभिम्‌ 2) अपूप अर्थात्‌ अक्षीण राजश्षक्ति को 
जामि या केन्र म स्थापित करफे (ददाति) रा्वासियो को थदान करता है। 
अपूपनाभिः--इन्दियम्‌ अपूपः । ० । २ । २४॥ इनस वीयम्‌ 
-इन्दियम्‌ । तन्नाभिः सत्रहनं वलं यस्याः सा अपूपनामिः । जिस थिवी 
-को राजा का वीर्यं सुवद्ध, सुव्यवस्थित करता हे बह (अपूपनामि पातौ 
शना प्थिवी है । जो राजा देते सुग्यवस्थित राट को वना देता है वह 
भने राष्ट मँ तीनो लोको का सुख प्राक्च करता है । 
स तांव्ोकान्त्सम्ोति ये दिव्या ये च पावा; । 
हिरण्यञ्योतिधं कृत्वा यो ददाति शतौदनाम्‌ ॥ ६॥ 
भा०-(यः) जो (शतौदनाम्‌ ) शतवीर्यो वाख एथिवी को (हिरण्य 
`ष्योतिषम्‌ ) सुवणैमय सम्पत्ति से युक्त (वा) करॐ़े (ददाति) भरदानः 
-फरता है (सः) वह (ये दिव्याः) जो दिव्य जौर८येच पार्थिवाः) जेः 
"पाथिव, एथिवीं पर विदच्मान सुन्दर ोकस्थान ह ( सः तान्‌ ) उनः 
८ सेकान्‌ ) चेक को (सम्‌ आसति) प्रा कर रेता हे । 
ये तें देवि शामितारंः पक्तायो ये च॑ ते जन; । 
ते त्वा सरव गोप्स्यन्ति भेभ्य सेषीः तोदमे ॥ ७॥ 
भा०-हे (दवि) देवि ! एषिवी ! (ते) तेरे ध) जो (शमितारः) 
-कर्याण करने वाले ओर (पक्तारः) ते परिपक करने वाले, (च) ओर 
' ओ) जो (ते) तेरे (जनाः) ऊपर रहने वाके नाना कार के जन्तु अनाजन 
हि (ते) वे (त्वा) तेरी (सवै) सव (गोप्टन्ति) रक्षा करगे । (एभ्यः) 
नते हे (शतोदने) शतवीर्थे एथिवि ! (मा षीः) भय सत कर । 
अभ्रिगुश्च अपापश्चोमौ देवानां शमितारो । तै० ३।६।६।४॥ 
ऋत्युस्तदभवद्‌ धाता शमितोग्रो विशांपतिः । तै ३।१२।९। ९ ॥ 
अथात्‌ अध्यक्ष, निष्पाप राजा, प्रजापालकः, टट को दण्ड देने वाठे लोग 
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परथिवी क शमिता है ज उसको तरिभाग करके भरना को वाटते भौर उसमे ¡ 
खेती करते रै । 


वस॑वस्त्वा दक्षिणत उन्तरान्मरत॑सत्वा । 

शरादिव्याः घश्चाद्‌ गोौपस्यन्ति सािषोममतिं दव ॥ ८ ॥ 

मा०- हे एथिवी ! (त्वा) तक्षको (वसवः) वसु रोग (दक्षिणतः); 
दक्षिण दिका से, (मरुतः त्वा उत्तरात्‌ ) वैरयगण तुन्ञे उत्तर दिशसे भौर 
(दित्याः) जानी पुरुष त्ष ( पश्चात्‌ ) पीछे से (गोष्खन्ति) रक्ष 
करेगे । (सा) वह॒तू (अमिष्टोमम्‌ अति दव) अभ्निस्तोम नामक यज्ञ को 
पार कर जा। 

(अरिषटोमः--स वा एषोऽननिरेव यदशनिष्टोमः । तं यदस्तुरवस्तरमादश्नि- 
स्तोमः । एे० ३1३ ॥ यों ह वा एष सू्ैः तपति एषोऽचिष्टोमः एषः 
साहः । गो० ॐ० ४। १० ॥ अचिष्टोमौ वै संवस्सरः । ठे ४। १५ ॥' 
अभ्ष्टोमेन वै देवा दमं ( मू. ) रोकमस्यजयन्‌ । ता० ९॥२।९॥' 
प्रतिष्ठा वा अल्निष्टोमः 1 क्च०३।३।३।२॥ 

अस्मि अर्थात्‌ शत॒ संतापक राजा स्वयं “अश्चिष्टोम' है । उसी कौ 
उसमें स्तुति होती है । अथवा सूयै प्रथिवी को तपाता, है यह अश्रषटोम का 
स्वरूप दै । संवत्सर अश्िष्टोम है । अभ्रिषटोम से इस भूोक का विजयः 
किया जाता दै । इस रोक मँ भ्तिषटा पराप् करना “अशिष्टोमः हे । 

देवाः पितरो मलुप्यागन्धरवोप्छरसंशच ये। 

ते त्वा स गोप्स्यन्ति सातिरात्रमति द्रव ॥ ९ ॥ 

भा०- (देवाः) विद्वान्‌ जन (पितरः) पिक रोग, पारक, देश केः 
रद्ध, ोग, (मनुष्याः) मनननशीर भजा, (गन्धवौः) घुवक रोग, (येः 
च) जोर जो (अप्सरसः च) च्य द (ते सरवै) वे सब ( तवाम्‌ ) तेरी 
((गोष्खन्ति) रक्षा करगे, (सा) वह त्‌. ( अतिरात्रम्‌ ) अतिरात्र" नामकः. 
यन्त को (अति दरव) पार कर जा । ५ 
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'अतिरात्रः--भूतं पूर्वो अतिरात्रो भविष्यदुक्तरः, परथिवी पू्ोऽतिरात्नो 
योरुततरः । अभिः पूर्वोऽतिरात्रः, आदित्य उत्तरः । ग्राणः पूरवोऽतिरात्रः, 
उदान उत्तरः ता० १०।४।१॥ चछ्ुपी अतिरात्रौ । ता० १०॥। 
४।२॥ प्रतिष्टा वाअतिरात्रः। श० ५।५।३।५॥ भूत ओर 
भविष्यत्‌ › पए्थिवी ओर चोः, अनि जर सूर्य, प्राण ओर उदानयेदोर 
जोदेअति रात्र है । जैसे देह मेँ अं हे उसी प्रकार राष्ट के निरीक्षक रोग 
अति रात्र फे खूप है । राज्य की ग्रति "अतिरात्र है । 

शन्तिं दिवं भूभिमादित्यान्‌ स्रुतो दिर; । 

कोकान्त्स सवीनाघ्रेति यो ददाति शतौदनाम्‌ ॥१०॥ (२०) 

भा०--(यः) जो ( शतौदनाम्‌ ) तवीय भूमि को (ददाति) दान 
करता है बह ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिश्च, ( दिवम्‌ ) चोः ( भूमिम्‌ ) भूमि 
ओर ( आदित्यान्‌ ) आदिय, (मस्त) वाञुओं ओर (दिशः सर्वान्‌ 
कोकान्‌ ) दिशाओं ओर समस्त लोकों को (आसति) शरा होता है । 

धृतं ओो्न्तीं खुभगां देवी देवान गमिष्यति । 

पक्तारमध्न्यं म। हि खीदिवं प्रहि रातोदने ॥ ११॥ 

भा०-हे एथिवि ! त्‌. ( धतम्‌ ) इत आदि पदार्थौ को देने वाली 
गौ के समान, अन्न ओौर धुटिकारक जल को सर्वत्र अपने समस्त प्रदेशों 
म नदियों ओर कषरनो द्वारा (भरक्षन्ती) सीचती हई, (सगा) उत्तम अनन 
रत्नादि देशव से दुक्त होकर, (देवी) समस्त पदार्थौ क देने हारी होकर, 
८ दैवान्‌ ) विद्वान्‌ दानि्यों को (गमिष्यति) भा होगी । हे (अल्नये) न 
हिसा करने योग्य देवि ! गौ के समान मवी ! चु (पक्तारम्‌ ) अपने 
परिपाक करने वारे, तुस्ने बहु गुणसम्पन्न करने वाटे राजा को (मा 
हिसीः) मत॒ मार । प्रस्युत्‌, स्वयं हे (शतौदने) सेकड अन्नादि वीर्यौ को 
धारण करने हारी तु.( दिवम्‌ ) स्वगं के समान सुलकारी रोक बन जाने 
के भ्रति (प्रि) गमन कर, अथात्‌ राजा को ` मक्त होकर धन धान्य 
सम्पन्न होकर स्वर्ग भूमि के समान हो जा । 


| 
| 
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ये देवा दिविषद्‌! अन्तरिक्नसर्दश्च ये ये चेमे भूम्यामधि । 
तेभयररवं धश्च सदा क्रीरं सर्पिरो मधुं ॥ १२॥ 
भा०-() जो (देवाः) दान देने वाठे ओर ज्ञान के प्रकारक ओौर 
सब त्वो के यथार्थं दरष्टा विद्वान्‌ (दिवि-पदः) मस्तिष्क के काय॑ 
विराजमान रहते है ओर (ये अन्तरिक्षसद: च) जो विद्वान्‌ अन्तरिक्ष भँ 
स्थित वायु आदि पदार्थो ओर वायु विया के काता हैओर (येन) नो 
( अधि भूस्याम्‌ ) जल सथुद्रादि पदार्थो के ज्ञाता विद्वाचूगण भूमि पर 
विराजते है, (तेभ्यः) उन चिचि (वव) व्‌ (सर्वदा) सव कालों म (क्षरम्‌ ) 
दूध, (सर्पिः) दत आदि पौष्टिक पदाथ ओर (मधु) अन्न, मधुर पदाथ 
(इ) गौ के समान उत्पन्न कर । 
यत्‌ तरे रिरो यत्‌ ते सुखं यौ कर्णो ये च॑ ते हन । 
श्नामिक्षा हतां दात्रे क्नीरं सर्पिरथो मधुं ॥ १३॥ 
भा०-हे देवि ! ( यत्‌ ) जो (ते) तेरा (शिरः) दिर है, (यत्‌ ते 
खम्‌ ) जो तेश सुख है, (यौ कर्णौ) जो तेरे दो कान दै ओौर८येचते 
शन्‌ ) जो तेरे जवाद्‌ है, वे सव (दात्र) दानी खुरुष को ( आमिक्षाम्‌ ) 
दी (क्षीरं स्विः अथो मधु) दघ घी जौर मधुर पदाथ ( ददताम्‌ ) 
प्रदान कर, उत्पन्न कर । 
यो त आठ ये नािकेये दे ये च तेऽश्विणी । च्रामि्षी०॥९४॥ 
यत्‌ ते कलमा यदृहद॑यं पुर तत्‌ खहकण्ठिका । श्ामिक्षा° ॥१५॥ 
यत्‌ ते यकृद्‌ ये मस्ते यदन्ञं याच्च ते गाद्‌†: । च्ामिक्ष।० ॥१६॥ 
यस्ते प्ठाशियौ यनिष््यो कुक्षी यच्च चमे ते । च्रामिक्चौ° ॥१७॥ 
यत्‌ त खञ्जा यदस्ति यन्मांसं यच्च रोदितम्‌ । रामिक्।० ॥१८॥ 
बराह य॒ दाषणी यावखौ या च॑ ते ककुत्‌ 1 च्रामिक्ष° ॥१९॥ 
यास्ते चवा य स्ङन्धा याः पृष्टाश्च पदौवः। च्रामिश्च० २०८३१) 
यो त ऊरू अष्ठीवन्तौ ये भोभी या च॑ ते सत्‌ । शछामिश्चौ० ॥२९॥ 


-सू० ९।२३ ] दशमं काण्डम्‌ १०५ 


`यत्‌ ते पुच्छं ये ते वारा यदधो ये च्‌ ते स्तनाः । जनामिसत ° ॥२२॥ 


यास्ते जङ्घा याः कुिका ऋच्छरा ये च॑ ते जफाः। शरामिक्ष० २३ 
भा०(59) (ते यौ ओष्ठ) तेर जो खोठ है, (थे नासिके) जो 
नासिकाषु द, (ये शग) जो दो सग ह मौर (ये च ते गक्षिणी) जो तेरी 
दो आं ह । (१५) (चत्‌ ते छोमा) जो तेरा फेफडा है, (यत्‌ ते हदयम्‌) 
जो तेरा हदय है, (सह कण्ठिका) गौर जो कण्ठ सटित (छरीतत्‌) मला- 
एय की वदी अति है । (१६) (यत्‌ ते यद्‌) जो तेरा केना दै, (थे 
मतल) जो रुद है, ( यद्‌ आन्तरम्‌ ) जो अतं है, (याः च ते गदाः) जो 
सेरी शुदा भाग की जात हँ । (१७) (ये ते प्लश्जिः) नो तेरी पि्ही है, 


ˆ (यः बनिष्ः) जो तेरा शुदा भाग हे (थौ ङक्षी) जो दो कोल द, (थत्‌ च 


ते चम) ओर जो तेरा चर्म है । (१८) (यत्‌ ते मजा) जो तेरी मजा दहै, 


` त्‌ अस्थि) जे दड़ी है, (वत्‌ मांसम्‌) जो मांस है, (थन्‌ च रोदितम्‌ ) 


भोर जो तेरा रुभिर हे । (१९) (यौ ते वाद) ज तेरी दोनों खजा" है, 


"व दोषणी) जदो वाहु है, (यौ अंसौ) जो दो कन्धे (याचते 


ककुत्‌ ) जो तेरा ऊुडान हे । (२०) (बाः ते प्रीवाः) जो तेरे गरदन के 
मोहर हे, (ये स्कन्धाः) जो तेरे कन्ये है, (याः षृष्टीः) जो पीठ के मोहरे 
द (याः च पश्वः) ओर जो पसुखियां ह । (२५ ) यौ तेर) जो तेरी 
पीठे की दो ज॑वाएु है, (अटीवन्तौ) जे। दो घुरने है, (ये श्रोणी) नो दो 
ङ्द ओर ( या च ते भसत्‌ ) ज तेरा गुदयांग, मूत्र माग है । (२२) 
`( यत्‌ ते घुच्छम्‌ ) जो तेरी षू दै, (े ते बारा) नो तेरे वाक दै, (यद्‌ 
उधः) जो तेरा थान हे, (ये च ते स्तनाः) ओर जो तेर स्तन है । (२ ३) 
` (याः ते जंबाः) जो तेरी जा, (याः ऊटिकाः) ो तेरी खुदियां ओर 
(चच्च्छराः) कलाई के भाग दँ ओर (ये च ते शफाः) नो तेरे खुर ह, थे 
सव तेरे जङ्ग हे गोरूप वसुंधरे ! (दात्रे) दान करने हारे घुरुष को 
"( अभिक्षां क्षीरं सपिः जथो मधु दुद्रताम्‌ ) दध, दही, घी ओर मथु 
आदि सुषटिकारक पदार्थ प्रदान करं । पुव्वी के इन अङ्गां की कल्पना गोरूप 
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सेकी हे । रामय पुरूष के भिन्न २ अङ्गा के समान ही इनकी कटपनाः 
करनी चाहिये । कुछ अङ्गो का वणन अगले सूक्त मेँ स्पष्ट दोगा । 

यत्‌ ते चम रातोदने याजि छोम।न्यध्नये । 

श्नामिक्ष हतां दात्रे श्रीरं सर्पिरथो मधु ॥ २४ ॥ 

भा०-हे (शतौदने) शतवीर्य गौ ! हे (अघ्न्ये) अषिसनीय ! (यत्‌ 
से चम) जो तेरा चर्म है ओर (यानि रोमानि) भौर जे लोम दै, वै (दात्र) 
दानशीरु कल्याणवान्‌ घुरुष को (आमिक्षां क्षीरं सपि; अथो मधु दुद्र- 
ताम्‌ ) दधि, दूध, घी, मधु आदिदं। 

क्रोड ते स्तां पुरोडा्ञावाच्ये नाभिधरितौ । 

तौ पशौ देवि कृत्वा सा पक्तारं दिव वह ॥ २५ ॥ 

भा०-हे गौ ! प्रवी ! (पुरोडाशौ) छत से मिरे इष दो खरोडाशः 
अर्थात्‌ तेज से मिले इए भाकाश जौर यलोक दोनों ही (ते क्रोड) तेरे 
दोनो पाश्वौ के समान ( स्ताम्‌ ) है । दे (देवि) दानक्षीर गौ तू. उन दोनों 
को (पक्षौ) पक्ष (कृत्वा) वना कर ८ पक्तारम्‌ ) अपने पकाने हारे राजा कोः 
(दिवं वह) यौ सुखर्म े जा । 

श्पुरोडाशौ'--स क्म ख्पेणाच्छन्नः पुरोडाशे वा एभ्यो मनुष्येभ्ये.. 
स्तत्पुरोऽद्श्षयत्‌ । य एभ्यो यज्ञं भ्रारोचयत्‌ । य एभ्यो यक्तं प्रारोचयद्‌- 
तस्मात्‌ पुरोदाशः पुरोदाशो वै नाम एतत्‌ यत्‌ पुरोडाश इति । ० २ 1, 
६।२। ५ ॥ पुरो वा एतान्‌ देवा अक्रन्‌ । एे० २। २३ ॥ विड्‌ उत्तरः 
पुरोडाशः श० ४। २ । ५।२२ ॥ श्यावा्रथिव्यौ हि दमैः श० । 

आकाश ओर प्रथिवी, राजा ओर प्रजा ये दोनो मिरुकर कूर्माकार होः 
मते है, ये दोनों दो पुरोडाश द, इनके नाना रम्य पदार्थौ से यह संसार 
मीवां को भला माम हुजा इसलिये ये दोनों रोदाश या ख॒रोडाश कदे 
गाते है । वे दोनों सू्ै॑से भकाशित हे वे परध्वी रूप गौ के दो पाश्च ह 
उनके ऊपर ब्‌ राजा को धारण करती जर स्वै का सा आनन्द भदान 
करती दै । 
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उरे खसे यश्च चमैणि यो वा चू तण्डुलः कणैः । 
यै वा वातो मातरिदवा पवमानो समाशराचिष्द्धोता सख॒हतं 
छृणोलु ॥ २६ ॥ 

भा०(यः च तण्डुलः कणः) जो तण्डुल या चावलों का कण 
(उल) ओलली मँ ओर (खसे) सरमे है, (यः च चर्मणि यो वा 
शर्व) ओर जो दनि नीचे च्छि चर्म अर्थात्‌ आवरण मं ओौर जो शुष या 
छाज मँ है, (यं वा) ओर निसको (वातः) भरवल वेगवान्‌ (मातरिश्वा) वाध 
(पवमानः) ठो को कण से अलग करता हुआ (ममाथ) एक तरफा गिरा 
देता दै, (होता अभिः) स्वीकार करने वाला अभ्नि ( तत्‌ ) उस कण को 
(खलं कृणोतु) उत्तम आहुति खूप में स्वीकार करे । 

पृथ्वी, क्षेत्र, भूमि आदि के परिपक्त हो जाने पर खेतों से धान काट 
कर ऊलल मूसर से कृटकर, उन्द वायु, खाज द्वारा साफ करके उनसे 
यज्ञ करे ओर शुनः उनका भोजन करे, यह वेद्‌ का उपदेश है । 
छपो देवीर्शुमतीतशचुतों वर्मणां हस्ते धपरथचध्‌ सादयामि । ` 
यत्काम इदमभिषिञ्चामि वोऽहं तन्मे सर्वे सं प्॑यतां वयं स्या 
पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ २७॥ 

भामं य्लीरु पुरुष (वहां हस्तेषु) व्राह्मण, वेद के विद्वानों 
के हाथों मेँ (देवीः) दिव्य गुणवाली, (मधुमतीः) मधुर रसवाली (धत- 
श्चुतः) घृत आदि घु्टिकारक पदार्थं ओर तेज को उत्पन्न करने वाली, 
(भपः) आक्च भ्रजाओं को (र प्रथक्‌ सादयामि) प्रथक्‌ २ सोता है, 
(यत्काम) जिस अभिकापासे ( इदम्‌ ) यह ( अहम्‌ ) मै (वः) हे विद्रानो ! 
भाप रोगों का (अभिपिन्नामि) अभिषेक करता ह, अर्थात्‌ प्रजाओं मँ आप 
गों को उच्च पद्‌ पर प्रतिष्टित करता हँ, ८ तत्‌ ) वे मेरी अभिरापाषु 


८ सर्व सम्पयताम्‌ ) सव पूरी हों ओर ८ वयम्‌ ) इम सब ( रयीणाम्‌ ) - 


घन सम्पत्तियों के स्वामी हों । जर हाथ मँ छेकर राजा विद्वान्‌ ब्राह्मणो. 
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शो एथक्‌ २ प्रदेशों मे मान-आद्रपूरवंक अभिपिक्त कर, उनको अधि- 
छारी रूप से भतिटित करे । ताविः सव धन धान्य सम्पत्ति से युक्त हो ॥ 
स भकार विद्वानों के हाथो में राज्य के भागों को देना टी वेदसम्मत दान 


` । पते विद्वानों क दाथ में भूमि े सोने से भूमि समस्त रत, अरो, 
"पञ भोर गौ, दूध आदि पुष्टिकारक पदार्थौ को प्रसव करती है । 


इस सूक्त से गौ मार कर होम करने आदि का जो अथ निकारते ष 


वे भूक मे है । समस्त सृक्त मे कदीं मारने भादि फा सम्बन्ध नहीं है { 
-यदि मारने आदि फा प्रसङ्ग होता तो उससे तो रधिर, वसा, मांस आदि 


भाप होता, घी, दूध, ददी भौर मधुर पदाथं कमी धराप्च न होते । 
[ १० ] वा रूप महती दाक्ति का वर्णन 


क्यप ऋषिः 1 मन्वरोक्ता वरा देवता । १, क्ठुम्मती अनुष्टुप्‌ । ५, पद्रपदाति 
अगतानुषटुप्‌ स्कन्धोग्रीवी बरती, ६, ८, १० विराजः, २३ बृदती, २४ उप 


"रिषद्‌ दहती, २६ मास्तारयंक्तिः, २७ शङ्कुमती, २५ भरिषदा विराड्गायत्री, 
“११, उष्णिग्राभां २२ विराट्पथ्या ब्रहती, २-४, ७, ९, ११-२२, २५, 


२८, ३०, ३३; ३४ अनुष्टुभः । चतुरत्ररेद्चं सक्तम्‌ ॥ 
नम॑स्ते जायमानाय जाताय उत ते नम॑ः । 
बारभ्यः रफेभ्यो रूप्याच्न्ये ते नम॑; ॥ १॥ 
भ०्-(खल्न्ये) न त्यागने योग्य, हे संसार को वश फरने वारी 


ˆ परमात्मा शक्ति ! (ते जायमानाय नमः) भरकट होती इई तक्षे नमस्कार 
£ । (जातायाः उत ते नमः) भकट ह॑ २ तक्षको नमस्कार है । (ते 
ˆ चाठेभ्यः दफेभ्यः) बाख अर्यात्‌ ओषधि म भौर श्तं अर्थात्‌ कठोर 


पवतो मे विद्यमान जो त्‌ है उसङ़े भति (नमः) हमारा नमस्कार है । 
बाल = ओषधि, फ़ = दिति (अथर्व० ९॥ ७ । ८१०) । 
‹ यो विद्यात्‌ सख्त पवतः खत विद्यात्‌ प॑राचतः । 
-दिष्ते यज्ञस्य यो वियात्‌ स वदां भवि गृह्णीयात्‌ ॥ २॥ 
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भा०--(बः) जो (सस भवतः) सात उपरिचर प्राणों को ( विद्यात्‌ फ) 
आनता है ओर जो (सस परावतः) सात जधस्तन पाणो को जानता है ओर 
(यः) ज ( क्स्य शिरः विद्यात्‌ ) उपासना यज्ञ के ्षिरोमणि भाण को - 
जानता है, ८ सः वशां प्रति गृह्णीयात्‌ ) वह इस वशा सम्बन्धी ज्ञान क; 
अधिकारी है। 

वेदाहं सप्त शरवद; सत यद्‌ परावर्तः 1 

धिये यजञस्याहं वैद सोम चास्यां विचक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०--( भदम्‌ ) मेँ (सक्च भवतः वेद) सात उपरितन प्राणो को 
जानता दँ ओर (सश्च परावतः वेद्‌) सातो अधस्तन प्राणो कौ भी जानता 
ह ओर ( अहम्‌ ) मं (जस्य शिरः वेद) उपासना यज्ञ के शिरोभाग 
भ्राण को भी जानता दँ ओर ( अस्याम्‌ ) इस वशा पर ( विचक्षणम्‌ ) , 
विशेष सूप वे दरष्टा ( सोमम्‌ ) सोम रानाकोजेोमररकदैठ्से भीमैः 
बानता द| 

चरा का स्वरूप 

यया यौर्ययः पृथिवी ययापे गुणिता इमाः । 

वशां खटस्र॑धारां बरह्मणाच्छाय॑दामसि ॥ ४॥ 

भा--(यया) जघने (चोः) चौलोक को ओर (यया एभिवी) जिसने - 
एथिवी को ओर (यया दमाः आपः) जिसने इन समस्त जरो को (यपिताः) 
अपने भीतर सुरक्षित रला हुआ है ८ ताम्‌ ) उस ( सहल धाराम्‌ ) 
सहस्र को धारण पोषण करने वाली ( वदाम्‌ ) अति कमनीय, सव 
जगत्‌ को वदा करने वाली चाः को (ह्णा) वेद्‌ दवारा हम (जच्छ 
वदामसि) भली प्रकार वणेन करते हे । 

छृतं कंसाः कतं दोग्धारः चतं गोपाय अधि पृष्ठे अस्याः । 

ये देवास्तस्या प्राणन्ति ते वशां विदुरेकधा॥५॥ = \ 

भा०-(अस्याः अधि) एथिवी की पीठ पर (शतं कंसाः) वैकं ` 
शषिष्य कासे के वतैन.के समान उस शक्ति के दोहनफक के पात्र है ¦ (अलं 
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दोग्धारः) ओर सकद उसके दोदने वारे गुरुजन दै, (शतं गोकठारः) उस 
खदा विया के सैकदों रक्षक दै । (ये देवाः) जो योगी णुद (तस्यां प्राणन्ति) 
उसके आधार पर प्राण धारण करते द (ते) वे उसको (एकधा) एक रूप 
से जानते ह, अथात्‌ वह एक है एेसा जानते द 
यज्ञपदीराक्षीरा स्वधाप्राणा सहीटका । 
क॒दा पञन्य॑पत्नी देरव अप्येति बरह्मणा ॥ ६॥ 
मा०--ह "वला" (य््‌-पदी) उपासना यक्त का एक शङ्ग दै, (स्वधा 
राणां) जारमधारण शक्ति खूप प्राण वाली दै (महीलका) परध्वी आदि 
. शोको को प्रजाखूप से धारण करने वाली है, (पन्य पतती) मेव समान 
सुखो की वषा करने वाले परमात्मा की वह पीस्वरूप दै, वह यह (बद) 
बदा (ब्रह्मणा) ब्रह्म = अच्र के साय वेद के साधनों हारा सखद होकर 
, ( देवान्‌ ) विद्वानों को (प्यति) भा होती दै । 
अय त्वाननिः पाविादनु सोमो वशो त्वा । 
ऊथस्ते भद्रे पर्जन्यो विदयुतस्ते स्तना वदो ॥ ७॥ 
भ०-हे (वरो) वदो ! (त्वा) तेरे मेँ (अश्चिः) अघ्नि (भनु माविवात्‌) 
तेरे अनुरल होकर प्रविष्ट है । (त्वा अनु सोमः) तेरे भनुक्रु होकर ही 
चन्द्रमा तकम भवि है । हे (भद) हे कल्याण ओर सुख के करने वारी ! 
(रजन्यः) मेध (ऊध) दूध का भरा तेरा “धान दै ओर (विधुतः) 
: विजञछि्यां (ते स्तनाः) तेरे स्तन दै । 
श्पस्त्वं धुक्षे पथमा उर्वरा अपरा वरो । 
वृतीयै राषरथक्षेऽतनै क्षीरं व॑गो त्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०- हे (वरे) वदे ! (त्वं) तू (अपः) जलो कोया दुग्धोौको 
(क्षे) भदान करती हे । त्‌. (रथमा) सवसे युख्य सर्वश्रेष्ट (उव॑रा) अन्न 
-ललौर भजा के उत्पन्न करने म समथ (अपरा) अपरा विया है ओर (वरो) हे 
= वो ! ( स्वम्‌ ) त्‌ (खनन क्षीरं थक्षे) अन्न भदान करती है भौर दूष प्रदान 
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छरती दै ओर ( कृतीयम्‌ ) तीसरा या ससे श्रेष्ठ (रष) राषटको 


(धक) र्टपयोगी प्रजा, धन देशव को भी तू ही प्रदान करती डहै। 
यदं दितयदयमा॑नोपाविष्ट ऋतावरि । 
इन्द्र॑ः सदं पा्ान्त्सोम त्वापाययद्‌ वद्यो ॥ ९॥ 
भा०-दे (वके) वले! हे (ऋतावरि) सत्यमयी ! (यदु) जव 8 
(आदित्यैः) आदित्य वरह्मचारियो दवारा (दूयमाना) जाति भ्ठ करती हुईं 
उपातिष्ठ) उनके समीप विराजमान होती दै तव (इन्दः) रेशर्यवान्‌ 
जीवात्मा (वा) तुस्चको ८ सहतं पत्रान्‌ ) हजारों पात्र, हनारों कलसे 
भर २ कर ( सोमं अपाययत्‌ ) भक्ति ङपी सोम का पान कराता ह । 
यदनूचीन्द्रमेरात्‌ त्वं ऋणभोऽहयत्‌ । 
तस्मात्‌ ते चदा पथः क्षीरं छुदोऽदर्द्‌ वशो ॥१०॥ (३३) 
भा-हे (वे) वे ! (यत्‌ ) जवत्‌ (अनूचः) भक्त के अनुद 
होकर (इन्द्रम्‌ ) देशवर्यवाच्‌ जीवात्मा के पास (दः) भरा होती हे । (जात्‌) 
ओर उसके पश्चात्‌ (पमः) श्ट जीवात्मा (वा जह्ययत्‌ ) तुक्ते जपने भरति 
खाता है, दक्षे अपने अभिमुख करता है । (तस्मात्‌ ) उस समय से यह 
जीवात्मा (करदः) करद सा होकर (घ्रा) कामादि द्न का हनन कर देता 
है ओर ( पयः क्षीरं अहरत्‌ ) तेरे रसो का आस्वादन करने रगता है। 
यत्‌ ते छर्धो धन॑पतिरा श्ीरमदर॑द्‌ वशे । 
इदं तदद्य नाकसिषु पात्चषु रक्षति ॥ ११॥ 
भाग हे वहतो ! ( यत्‌ ) जव (कृढः) इतरो के नारा के खयि भति 
क्रुध जा जीवात्मा (धनपतिः) आत्मिक धनों का पति होकर (ते क्षीरम्‌ ) 
तेरे रसो को ( आहरत्‌ ) ले ठेता है, ( इदं तत्‌ ) यह वही तेरा रस है 
जिसको (अय्य) सदा (नाकः) मोक्षावस्था (त्रिषु प्रषु) उत्तम, भधम, 
मध्यम तीनों भकार क लोकों मे (रक्षति) सुरक्चित रती दै 
छि पाचु तं सोसमा देव्य॑दरद्‌ वरा । 
अ्थवौ यच दीश्चितो वर्हिष्यास्तं हिरण्यये ॥ ९२॥ 


| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
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भा०-(यत्र) जत्र (दीक्षितः) दीक्षित हुआ, स्थिर मति (अथौ), 
अथर्ववेद का विद्वान्‌ (बर्िषि आस्ते) आसन जमा कर विराजता है तक 
(ब) वक्षा ( तम्‌ ) उस ( सोमम्‌ ) भक्ति पी सोम को (देवी) एथिवी 
(लष प्रषु) तीनों पात्रों मे, उत्तम, अधम ओर मध्यम तीनों प्रकार के 
रोक म ( आ अहरत्‌ ) स्वीकार करती है । 

सं हि सोपरेनाम॑त समु सर्वैण पद्रत। । 

व॒च्णा सैसुद्रमध्यषटाद्‌ गन्धर्वैः कटिभिः सह ॥ १३ ॥ 

भा०- वह (वला) वशा (सोमेन) सोम अर्थात्‌ चन्द्रमा के साथ 
(खम्‌ अगत) संयुत इ ै, वट (सव॑ण) समस्त (षद्वता) चरणों वाले 
श्राणि्यो से (सम्‌ ॐ) संगत इई है । वह वशा (किमिः) क्रीडा कर्ने 
वारी (गन्धैः) गन्धव शक्तियो के सठित (समुद) उपासक के हदय 
सयुद्र पर (अधि अस्थात्‌ ) अधिटान्री डप से विराजमान हौ जाती है । 

सं. दि वातेनाग॑व ससु संच: पतत्रिभिः । 

व॒द सैसुदरे पाजत्यदचः सामानि विश्ती ॥ ९७ ॥ 

भा०-(सं वातेन सम्‌ आगत डि) वह वशा वायु के साध संगत इद २ 
्, (सैः पतत्रिभिः सम्‌ उ) वह समस्त पक्षियों क साथ संगत हई २ 
ट । वहः वशा ( वचः ) ऋवेद ओर (सामानि) सासवेद्‌ को (बिश्रती). 
धारण करती हुईं (सद्र ्रादरत्यत्‌ ) सकत के हदय सयुर म नाच पडती ह। 

सं हि सर्यैणाग॑त समु सवण चशच॑षा । 

चदा संसद्रमत्य॑स्यद्‌ द्रा ज्योप विशरती ॥ १५ ॥ 

आ०- कट वा (स्ैण) सूं के साथ (सम्‌ अगत) संगत इद २ है, 
(सदेण चश्चुपा) वह च्च वारे समस्त श्राणिर्यो के साध (सम्‌ उ) भी संगत 
इद २ दै। वद (भद्र उषोरतीपि विघ्रती) कल्याणकारी तेजो कोधारण करतीः 
इद ( अदे अति जख ) हद्य-सयुद स अपना खूप भकट करती हे. 

श्रमीैता दिये यद तिष्ट ऋतावरि । 

अश्वैः समुद्र मू्वाध्य॑स्कन्दद्‌ बश त्वा ॥ १८ ॥ 
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भा०--दे (तावर) सत्यमयी ! ८ यत्‌ ) जव तू (हिरण्येन) सुवर्णं 
के समान चसक से (अभीता) विरी इदं होकर दद्र सथ॒दमें (अतिष्टः) 
अपना स्थान वना छेती दै तव (वक) हे वदो ! तरे ऊपर (अश्वः सञदरो भूत्वा 
-भध्यस्कन्दत्‌ ) शक्तिशाटी भक्त की भक्ति सद्र की न्याई' उमड़ पड़ती है। 
तद्‌ भद्राः समगच्छन्त वरा दषयथों स्वधा । 
अथ॑व यज दीश्ितो वर्दिप्यास्तं दिरण्यय ॥ १७ ॥ 
भा०-- (चन्र) ज्र (दीक्षितः) दीक्षा महण करक (अथर्वा) स्थिरमति 
अथर्ववेद का ज्ञाता (हिरण्यये) लुशतको चमीरा आसन वना कर उस 
भ(वर्िषि) भासन पर (आस्ते) वैड जाता दै, (तद्‌) उस समय (भद्राः) भद 
रुप (सम्‌ अगच्छन्त) एकत्र होते, (जो) ओर (का) यड वदा उस 
समय (वधा दे) जात्म धारण शक्ति को देने बारी उपदेिका होती है। 
वा ता राजन्यस्य ज्या साता स्वये तच्‌ । 
वराया जक आयुं तव॑शचित्तम॑जायत ॥ १८ ॥ 
भा०-(वला) यह वशा (राजन्यस्य माता) राजा के संमान वमान 
भक्त की माता दे । हे (स्वधे) हे आत्म धारण शक्ति (व माता वदा) 
सतेरी भी यह वदा माता ै। (वशायाः जायुधम्‌ जे) वा शक्ति से घ्रतरो 
के नाश केलिये भक्तं को शख धाक्त हो जाते है (ततः चित्तम्‌ अजायत) 
तत्पश्चात्‌ भक्तं का एकं नया सा चिन्त उतपन्न होता है । 
वहा के देह का अरंकारमय वर्णन 
ऊर्ध्वा विन्डुख्द॑चरद्‌ बह्म॑णः कडुदादधि । 
` ततस्त्वं जक्गिषे वगर ततो होताजायत ॥ १९॥ 
भा०-(बह्मणः कठुदरात्‌ अधि) बह्म रन्ध के श्रेष्ट भाग से (ष्यः 
विनः उद्चरत्‌ ) ऊपर की ओर धिनु सा चमकता हे । हे वको । (तत्‌ 
व) तव त्‌ (जक्षि) मकट होती है । (ततः होता अजायत) उसके पश्चाद्‌ 
अक्त तेरा आह्वान करने"लगता है । ॥ । 
< तु. 
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स्नास्नस्ते गाथा अभवन्चुष्णिहाभ्यो वट वशो \ 
पाज्स्य।जज्ञे यज्ञ स्तनभ्यो रदमणस्तव॑ ॥ २०५॥ ( २४ ) 
भा०- हे वो ! (ते आलः) तेरे सुख के समानः क्ह्मण से (गाथाः 
अभवन्‌ ) गाथां, ऋचाएुं उत्पन्न होती है । ( उष्णिहाभ्यः बलम्‌ >) गदेन 
की धमनिं के समान क्षत्रिय से बर उत्पन्न होता हे । (पाजस्यात्‌ यन्नः 
जज्ञे) उद्र के मध्य भाग के समान वतमान वैशय से यज्ञ उत्पन्न होताः 
हि । (तव स्तनेभ्यः रश्मयः) तेरे स्तनो ॐ समान वतमान शधो वे रदिमया,. 
अदान अर्थात्‌ मोजन के पदाथ उत्पन्न होते दं । 
कर्माभ्यामय॑नं जातं सिंथभ्यां च वजो तव॑ } 
छान्तरेभ्यो। जक्चिरे च्चा उदरादधिं वीरुधः ॥ २९ ॥ 
भा०- हे (वे) वदो ! (तव) तेरी (ईमाभ्य) बाहुजो से (सक्यिभ्य 
च) ओर तेरी अगली टोगो से अथात्‌ गति शक्तियों से ( अयनम्‌ )" 
सूर्य के दक्षिण ओर उत्तर अयन ( जातम्‌ ) होते दै, (आनत्ेभ्यः) आत से 
(अन्राः) मानों नाना खा पदाथ उत्पन्न दोते द ओर तेरे ( उदरात्‌ ) पेटः 
-से (वीरुधः) मानों रूताएं ओषधियां उत्पन्न होती हं । 
यदुद्रं बर्णस्यानुप्राविंशाथा वदो 
तस्त्वा ्रह्मोदहयत्‌ स टि ने्मवेत्‌ तव॑ ॥ २२ ॥ 
भा<-हे वदो ! ( यत्‌ ) जव तु. (वरणस्य) ससे भ्रष्ट वरणीयः 
भक्त के दय मे, ८ उदरम्‌ ) पेट मे अन्न के समान (अनु प्रविथा) 
शरविष्ट होती है, (ततः) उसके वाद्‌ (वक्षा वेद्‌ ओर बरह्म का जानने वाः 
विद्वान्‌ (त्वा) लक्षे तेरा ८ उत्‌ अद्वयत्‌ ) उंचे स्वर से आहन करता हे ॥ 
(स्‌ दि तव नेत्र अवेत्‌ ) तव वह तेरी दृष्टि का सत्पात्र बन जाता ह । 
सवै गमद अवेषन्त जायं मानाद्‌ अश्रस्वः 1 
खसव हिः तामाहवैरोति व्रह्मभिः कठः सदास्था वन्धुः ॥ २२ ॥ 
भा०-(असस्वः) म्र्यावस्था मं भरस्व न करने हारीद्दस वषाः के 
(जायमानात्‌ ) कट होते ( गमत) भकृति ॐ गभ॑ से (सर्व) उतपन्न संक 
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सूर्यादि पदाथ (अवेषन्त) कम्पन करने ठ्गते दै, (लाम्‌) उसकोउस समय 


विदान्‌ (आः) कहते ह कि (कला ससूव इति) वशा उतपन्न कर रही हि, 


सु रदी है । (सः) वह भक्त (बडमभिः) वेदृबाणि्ो से (क्तः) सामथ्यै. 
बान होकर (अस्याः) इस वशा का (बन्धुः) बन्धु वन जाता हे । 

यु णकः सं खंजलि यो अस्या णक्‌ इद्‌ वी । 

तरोसि यज्ञा अभवन्‌ तरां चकुरभवद्‌ चरा ॥ २५ ॥ 


भा०-(बः) जो (अस्याः) इस वद्या का ( एकः इत्‌ ) एक मात्र 


(वकी) वशत करने हारा भक्त होता है (एकः) वह अकेला ही (खधः संखजति) 
संसार मे री शक्तियों के साथ युदच्डदेताहे, (तरांसि) अविया-अन्ध- 
कारोँमंसे पार करने वाटेवे वलवान्‌ भक्त ( यज्ञाः अभवन्‌ >) तव यज्ञ 
स्वख्प वन जाते हैँ ओर ८ तरसा वशा चश्च: अभवच्‌ ) उनकी आंख उस 
समय यह वशा होती हे । 
का यक भल्य॑गृहद्‌ दशा खथैपधारयत्‌ 1 
वशायासन्तरविदरादोदनो वद्मण। ख ॥ २५ ॥ 


भा०- (वशा) वशा ( यज्ञम्‌ ) यज्ञमय भक्त को (ग्रति अग्रहणात्‌) 
स्वयं स्वीकार करली है । (वशा सूर्य! अधारयत्‌) वक्षा सूयं समान तेजस्वी. 


भक्त का स्वयं धारण पोपण करती है । ( ओदनः वायां अन्तः ब्रह्मणा 
सह अविशत्‌ ) भक्त ओदन की न्याई' सवका पालक होकर ओर ब्रह्मज्ञान 
से सम्पन्न होकर इस वशा मे वेशा पाजाताहे। 
वशापरेवाखत॑माुर्वां मत्युखपासते। 
वरोदं सयैमभवद्‌ देवः म॑नुप्या असुराः पितर कष॑यः ॥ २६ ॥ 
भा०-शिद्रान्‌ लोग (वदनाम्‌ एव) क्या को ही (अगतम्‌ आहुः) 
भश्त' कहते द ओर ( वराम्‌ ) वदा को ही ( युम्‌ ) वयु" खूप से 
उपासते) उपासना करते है । ८ इदं सर्वम्‌ ) यह सव कुक (वाः 
अभवत्‌ ) वशा ही है, (देवाः मनुष्याः असुराः पितरः ऋषयः) देव, 
मनुष्य, असुर, पितर ओर ऋषिगण भी वदा ॐ ही पान्तर ड । 


| 
| 
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य एवं विद्यात्‌ स वयां धरति गरह्णीयात्‌ । 
तथा दि यज्ञः सवैपाद्‌ दुहे दत्रेऽ॑पस्पुसन्‌ ॥ २७॥ 
भा०-( यः एवं विद्यात्‌ ) जो भक्त इष प्रकार का तच्व जान ठेता 
(सः) वह ( वशां प्रतिगृह्णीयात्‌ ) वशा को स्वीकार करने मे सम्थ॑दोता 
है । (तथा दात्रे) उसी प्रकार के जाननेहारे ओर वशा तिया के दानी के 
स्यि (यज्ञः) यह उपासना यज्ञ (सर्वपाद्‌) स्थं चरणों से सम्पन्न दोकर 
{( अनपस्फुरन्‌ ) विना भ्याकुरु हुए ही (दुहे) सव फल प्रदान करता दै । 
तिस्रो जिह्वा वरुणस्यान्तर्द यत्यासनि 1 
तां या मध्ये राजति सए वरा! दुष्म्रतिप्रह! ॥ २८ ॥ 
मा०-(वरुणस्य) उस समय सर्शरेट भक्त के (आसनि) शख के 
(अन्तः) मीतर (तिः) तीन जिहयएं अथात्‌ वेदत्रयी (दीयति) चमक उठती 
है । (तासाम्‌) उस वेदत्रयी के (मध्ये) बीच में (या) जो शक्ति (राजति) 
सबसे अधिकं उग्वख दोकर चमक रही है (सा) बह (वशा) "वदा" शक्ति 
है दुष्पति्रदा) निष्का प्रतिग्रह कःएना स्वीकार करना ओौर वक्षा करना 
बडा कठेन कार्यदहं। 
"चुघ रेत। अभवद्‌ वाय: । 
आपस्तुरोयमरस्डतं तुरोयं यज्ञस्तुरायं पदावस्तुर।यम्‌ ॥ २९ ॥ 
भा०-वक्षायाः) उस "वशाः का (रेतः) उत्पादक सामथ्यं (चतुधा) 
खार प्रकार से विभक्त ( अभवत्‌ ) होता है। ( तुरीयम्‌ जापः) एक 
चतुर्था आस भजा है, ( त्रीयं अस्तम्‌ ) दूसरा चतुर्था अयत अर्थात्‌ 
उनके स्थि मोक्षावस्था है (तरीयं यज्ञः) तीसरा चलर्थाश यज है जर 
"चौथा चतुर्थाश (तुरीयं पवः) “पञ हे जिनङॐ़ एत से यज्ञ सम्पन्न होता है। 
चदा द्यौ पु॑शिवी वा विष्णः ध्रजाप॑तिः। 
चञ्ञाया दुग्धमपिवन्त्ाध्या वसवश ये ॥ २० ॥ 
भा०-(चशा चौ) वशा यलोक खूप हे, (वशा प्रथिवी) वशा थिवी 
२ प है । (अनापतिः) भना का पाटकः सूर्य (विष्णुः) ओर ज्यापक वायु मी 
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(व्वा के खूप हं । (वशायाः) वदा के ( दुग्धम्‌ ) रस को, (साध्याः)सा- 
धना सस्यनन व्यि ओर (वसवः) प्राणो मे वसने वाठे योगी (अपिषन्‌ ) पान 
करते हँ । उपनिषदो मेँ टिवा है कि परमार्मा रसख्प है (रसो वै सः) । 

वराया दुग्ध पीत्वा छाध्या वस॑वश्च ये । 

तेवै वध्न्यं विष्टि पयो! अस्या उपसते ॥ ३१ ॥ 

भा०-ये (साध्या) जो साधनासम्पन्न ओर (वक्षवः) प्राणों मै वास 
कएने हारे योगी दै वे (वशायाः) उस वशा के (दग्धं पौलवा) रस का पान 
कर (ते स्य) वे सुं के (विष्टपि) इष महती शक्ति क स्वरूप मे स्थित 
होकर ताप पीड़ा आदि से रदित (अस्या) इसके (पयः) रस का (उपासते) 
खभ करते हं । 

सोम॑भनामेशं उद्धे तमेक उपासते । 

य पथं मिट वां डुस्ते गतालिदिवं दिवः ॥ ३२ ॥ 

मा (ए) एक प्रकार के यगाभ्यासी ( एनाम्‌ ) इस वदा से 
(सोमं दुहे) सौम्यशक्ति का दोहन करते है (एके) दूसरे भकार के योगा- 
भ्यासी (तम्‌) उससे प्रकाश या पुष्टि का दोहन करते ह । (एवं विदुषे) 
शस ॒भ्रकार के तत्व को जानने वाटे योगाभ्यासियों बो य) जो (वश) 
इस वशा का दान करते ह वे (दिवः त्रिदिवं गताः) भ्रकाशषमय भरु 
के तीनो प्रकाशो फो भाक्त कर ठेते ह । उसे क्ञान, इच्छा ओर कृति 
का भरकाश यहां अभिप्रेत है । 

वराह्मणेभ्ो वरां द्वा सर्वौ्लोकान्त्सम॑दनुते । 

ऋतं हयस्यामापिंमपि व्रह्माधो तपः ॥ ३३ ॥ 

भा०-(बाहमणेभ्यः वशां दत्वा) बरद्मविद्या के अधिकारी परुषां को 
उक्त 'वशा विद्या" का दान कर दाता (सर्वान्‌ रोका्‌ समू अदनुते) सव 
खगो का भीतिभाजन वन जाता है । ( अस्याम्‌ ) इस “वशा” मे ( कतम्‌ ) 
सस्यत्वान (वर्म) वेदक्ञान ओर (तपः) तप (आए अपतम्‌ ) आश्रित है ।. 
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वशां देवा उप॑ जीवन्ति वद्यं मनुष्या त । 
वोद सयैममवद्‌ यावत्‌ स्ये विपदयैति ॥ २४ ॥ ( २५ ) 
भा०-- (देवाः) योगीगण ( वाम्‌ ) वशा कै आधार पर (उप 
जीवन्ति) जीवन धारण करते है । (उत वशाम्‌ मनुष्याः) ओर मनुष्य भी 
इस वशा के आधार पर जीते द । (यावत्‌ सूर्यः विष्यति) जितने भी 
खोकां को सुरथ प्रकाशित करता है ८ इयं सव" वशा अभवत्‌ ) यह सब 
“वद्या का ही खूप है । इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 
इति द्दामं काण्डं समाप्तम्‌ । 
[ दशमे दश सूत्ानि ऋचः साधैरातव्रयम्‌ | 
बाण-वस्वङ्क चन्दराव्दे चेतरे खक्टे द्वितीयके । 
गौ काण्डं च द्रामं पूतिमापदथर्वणः ॥ 
अथैकादश काण्डम्‌ 
[ १] ब्रह्मौदन रूप से प्रजापति के स्वरूपो का वणन 
जहा ऋषिः ॥ ब्रहौदनो देवता ॥ छन्दः--२ अलुषटुव्णरमौ रिक्‌ पक्तिः, २, ५ 
उहतीगभी विराट्‌ , ६ चतुष्पदा याकए्गा जगती, ४,१५,१६ सुरिक्‌, ६ उष्णिक्‌ 
८ विराड्गायत्री, ९ राकरातिजागतग्मां जगती, १० विराट्‌ पुरोऽतिजगती विराड्‌ 
जगती, ११ जगती, १७, २१; २४, २६, २८ विराड्जगत्यः, १८ अतिः 
जागतगभांप्रातिजागताविराड्अतिजगती, २० अतिजागतगभापरा शाकराचतुष्यदा- 
रिग्‌ जगती, २९; २१ सुरिक्‌ , २७ अतिजागतगभौ जगती, ३५ चतुष्पात्‌ 
कुम्भवयुष्िन्‌ , ३६ पुरोविराड्‌ , २७ विराड्‌ जगती, ७, १२, १४, १०,२२५ 
२३, ३०-३४ त्रिष्टुभः । सपर्िराट्च सक्तम्‌ ॥ 
अग्ने जायस्वादितिनौधितेयं वद्योदनं प॑चति पुजकमा । 
ख्नऋछषयो भूतकृतस्ते त्वां मन्थन्तु जय सेह ॥ ९ ॥ 
भा०--हे (अग्ने जायस्व) राजन्‌ ! अभ्नि के समान तेजस्विन्‌ ! त्‌ 
उत्पन्न हो प्रकट हो । (इयं अदितिः नाधित) यह एयिषी अखण्डित देश्यं 
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बली ठोकर, (घुत्रकामा) अपने पुत्र अर्थात्‌ देसे पुरुप की कामना करती 
हैजो कि वहु दे ुरपों की रक्षा कर सके (ब्रह्मौदनं पचति) वह ब्राह्मण 
शक्ति से युक्तराज! को परिपक्र कर रदी है । (भूतक्ृतपसक्च ऋषयः) प्राणियों को 
उन्न करने वाटे मरीचि, अत्रि आदि सात रपि (प्रजया सह) श्रजा के साथ 
इह व्वा) इस भूतर पर तुञञे (मन्थन्तु) मधन कर, तेरी शक्ति को गरकट कर। 
कृणत धमं बर॑पणः स खायोऽद्र वाविता वाचमच्छ॑ । 
छयसभिः प॑तनापाट्‌ सुवीरो येन॑ देवा असन्त दस्यून्‌ ॥ २ ॥ 
० (दपणः) सु्ो की वपा करने वाले तथा वीर्यवान्‌ (सखायः) 
भिद्रगणो ! आप रोग ( धृमम्‌ ) शच को कंपाने वाले इस वीर्यवान्‌ पुरषं 
-को (कृणुत) सम्पन्न कूरो । यह (अद्रोधाविता) न दोह करने वालों की रक्षा 
रने हरा है । इसकी (वाचम्‌ अच्छ) वाणी के रति ध्यान दो । ( अयम्‌ ) 
-यह (अधिः) अधि के समान तेजश्वी, (सुवीरः) उत्तम वीर, (पएरतनापाय्‌ ) 
समस्त शावरुसेनाओं को दवाने हारा है । (येन) जिसके वर से (देवाः) 
दैवगण (दस्यून्‌ असहन्त) विनाशकारी दुटौ को पराजित करते है । 
अथेऽज॑निष्ठा हते वीर्याय ब्रह्मौदनाय पक्त॑वे जातवेदः । 
ष्ट ऋ पयो भूतच्तस्ते त्वाजीजनन्नस्थै रयिं सधैवीरं निय॑च्छ ॥२॥ 
मा०-हे (असने) राजन्‌ ! तृ. (महते वीयाय) बडे मारी सामथ्यै के 
रलये (अजनिष्ट) उत्पन्न इुआा है । हे (जातवेदः) जातप्रक्त विदान्‌ या 
शेशव्यैवान्‌ ! त्‌.(व्ह्मौदनाय पक्त) व्राह्मण शक्ति को परिपक्र या द्द्‌ करने 
के लिगि (अजनिष्टाः) उत्पन्न जा है । (ते भूतक्ृतः सक्च रषयः) प्राणियों 
च्छ सृष्टि दो व्यवस्थित करने वाङे, सात ऋषि जन (त्वा अजीजनन्‌ ) 
त्वक उस्पन्न करते हे । (अस्मै) इस प्रष्वी के लिये त्‌ ( सर्व॑वीरं रयिम्‌ ) 
सव अकार के वीर-ननों से युक्त साम्य, यश॒ ओर बरु को (नि यच्छ) 
नियमित कर, व्यवस्थित कर । 
-स्मिद्ध अशने समिधा समिध्यस्व विद्रान्‌ देवन्‌ यज्ञियो एह वश्चः। 
तेभ्यो हविः श्रपर जातवेद्‌ उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥ ४॥ ` 
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---------------------_ 


भा०--हे (अशन) राजन्‌ ! तृ (सम्‌ इधा) समयः तेन से (समिद्धः) 
अति प्रदी होकर (सम्‌ इध्यस्व) प्रकाशित देः ॥ तुः ( विदान्‌ ) विद्वान्‌: 
होकर (इह) इस राट मे ( यक्तियान्‌ 9) राष्ट के योग्य ( देवान्‌ ). 
उत्तम विद्वान्‌ ओर संसभ्य शासको को (जा वक्षः) धारण कर, स्थापित 
कर । हे (जातवेदः) विदन्‌ ! रशचर्यैवन्‌ राजन्‌ ! (तेभ्यः) उन उत्तम शासको. 
के रिग मँ रावासी (हविः) अन्न आदि पदार्थ ( श्रपयम्‌ ) परकाता हँ | 
८ इमम्‌ ) इस राजा को ( उत्तमम्‌ ) उच्छृ ( नाकम्‌ ) सुखमय राज्यः 
पर (अधिरोहय) चदा । 
च्ेधा भागो नि्दितो यः घुस वो देवान पितृणां मरत्यीनाम्‌ । 
अंशान्‌ जानीध्वं वि भ॑जामि तान्‌ वो यो देवानां ख इमां पारयाति 

भा--(यः) जो (पुरा) पहले दी (त्रेधा भागः) तीन प्रकार के भाग. 
(निहितः) बना कर रखे गवे है, एक ( देवानाम्‌ ) राज शासकों के चयि, 
दूसरा ( पितृणाम्‌ ) भजा के पालक, आवां ओर वान्रस्थी माता पिताः 
पितामह आदि के लि ओर तीसरा ( मर्व्यानाम्‌ ) साधारण अन्यः 
मनुष्यों, अतिथियों ओर गृहवासियों के लि, हे देव, पितर जर मर्त्य. 
जनो ! ( अहम्‌ ) भँ (वः) आप लोगों के ( तान्‌ ) उन भागोंको(दिः 
भजामि) विदोष रूप ते प्रथक्‌ २ कर देताद्ँ। आप लोग अपने २ 
( अंशान्‌ ) अंशो को ( जानीध्वम्‌ ) प्रक्‌ २ जान ठ । (यः) जो (देवा. 
नाम्‌ ) शासकों का भाग है (सः) वद ( इमाम्‌ ) इस प्थ्वी को (पार.- 
याति) पालन करता है । 
अन्ते सद॑स्वानभिभूरभीदसि नीचो न्युब्ज द्विषतः खपत्नान्‌ । 
इयं मात्रा मयमाना मिता च॑ सजातास्ते वरिवः कृणोतु ॥६॥४ 

भार दे (अश्न) राजन्‌ ! तू. ( सहस्वान्‌ ) श्तु के द्बाने वाले बलः 
से सम्पन्न होकर (अभिभूः इत्‌ अभि असि) सब भकार से शत्रु कौ दबाने 
अँ समध हो जाता है । (अतः) तू (ढिषलः) देष करने हारे ( सप्तान्‌ ), 
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शो को (नीचः) नीचे (नि उव्ज) द्वा । (मियमाना) मापी जाती हई 
भौर (भिता च) मापी गहं करे कि यह मात्रा (ते) तेरे (सजातान्‌) साथ 
उन्नति को मास ए अन्य राजां को (विहितः) कर लेने वाला 
(कृणोत) करे । 
साकं सजातैः पयसा सदैध्युदुव्जेनां महते वीर्याय । 
र्वा नाकस्याधि रोह विष स्ठरगो लोक इति यं वद्‌न्ति ॥७॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! त्‌ (पयसा) अपने कात्र बल से (सजातैः) अपने 
साथ उत्पन्न, उन्नत पद्‌ को प्रास मित्र राजा ओर वन्धु ओर सहोत्थायी 
रोगों के ( साकम्‌ ) साध (एधि) भवल वना रह ओर (महते वीर्याय) 
अपने वदृ भारी वर को बदा जेनेके लि ( एनाम्‌ ) इस राट को (उव्‌ 
उव्न) उन्नत कर । ( नाकस्य विष्टपम्‌ ) सुखमय राञ्य के विद्ोप तेजस्वी 
या, पीड़ा परिताप से रदित उस राजसिहासन पर (उर्व) त्‌ स्वयं उच - 
होकर (अभिरोढ) चद्‌, ८ यम्‌ ) जिसको (स्वगो ल्येकः) खोग स्वर्गं रोक. 
तक भी (वदन्ति) कह देते द । दध हि राज्य पद्मेन्दमाडुः' इति कालि- . 
दासः । क्षत्र वै पयः । श० १२ ।७॥। ३।८।८॥ 

इयं सही भतिं गरह्ातु चभ प्रथिवी देवी सुमनस्यमाना । 

अथं गच्छेम सुकृतस्य लोकम्‌ ॥ ८॥ 

भाट (इयं मही) यह विशाल, पूजनीय (थिवी) एथिवी, (देवी). 
भ्वादि देने हारी (खु*मनस्यमाना) श्म संकट्प वाली, सौम्य चित्त वाली 
होकर, (चमं भतिग्रहूणातु) छेदन मदन करने वाले राजभक्त को स्वीकार 
करे । (भथ) ओर उसके वाद्‌ हम रा वासी जन ( स्तस्य सकम्‌ ).. 
ण्य के लोक को (गच्छेम) प्रा हो । 

(मे = › चरते्मनिन्नौणादिकः । चरति येन स चम इति दयानन्दः { 
पतौ ग्रावाणौ सयुजा युङ्ग्धि चण निर्भिन्ध्यंगून यज॑मानाय; 
साघु । चवध्नती नि ज॑हि य इमां पर॑वन्यवं ऊर्ध्व धनायुः, 
नत्युदह ॥ ९ ॥ 6 
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भा०- हे पुरोहित ! अमाव्य ! त. (एतौ आवाणौ) इन दोनों (स 
युजो) सदा साथ रहने वे क्षत्रिय ओर वैदयप्रना अधवा राजा ओर 
प्रजा दोनां को (युङधि) परस्पर मिला ओर (यजमानाय) रा्रूपति के 
च्वि ( अंदयून्‌ ) तेजोमय अन्नाद पदार्थो को (निभिन्धि) बल से प्राप्त 


-कर । विशो चै भवाणः । धा ३।७।१॥ क्ष्रः चै प्रस्तरः । शा० १।३।४।१। 
गृहाण ब्रावाणो सृते वीर हस्त आ तं देवा यिय यल्म॑शुः । 


चो वर। यतमांस्त्वं बुणीषे तास्ते स॑द्धीरिह राधयाभि १० (१) 
मा०- हे वीर ! राजन्‌ ! (सकृत) परस्पर सहकारी (ग्रावाणौ) 


“क्षत्रियो ओर भ्रजाओं दोनों को (स्ते गूमाण) अपने वशम त्‌, रख ॥ 
. (यच्छियाः) राट पाक्न मं समथै (देवाः) देवतुल्य शासक रोग (ते यम्‌ 


अगुः) तेरे रष्टय म भरा हों । ( यतमान ) जिन र वरण करने योग्य 


श्रे पुरुषां को (व्व) तू (ब्रृणीषे) वरण करता ह वे (ज्रयः वराः) तीन 


रकार के श्रेष्ठ पुरुष द । (ताः) उन नाना प्रकार की (सष्छद्धीः) सम्पत्त्या 


~क (ने) तेरे स्वि मेँ (राधयामि) प्राक्च कराता ह । तीन भकार ऊ 


शर्ट ुरष--तीन प्रकार के दुःलां से राष्ट को बचाने वाटे अधिकारी । 
इयं ते धीतिर्दिसु ते जनि गृह्णातु त्वामदि॑तिः शू॑पुचा । 


. परः पुनीडि य इमां पतन्यवोऽस्यै राथ सधवीर नि य॑च्छ ॥६६॥ 


भा०-हे राजन्‌ ! ८ इयम्‌ ) यह परजा (ते) तेरी (धीतिः) दु 


“पान कराने वाली माता के समान है । (इदम्‌ उ ते) यह ही तेरा (जन 
“चम्‌ ) उ्पन् होने का स्थान है । (शरुत्रा) तेरे समान शूरवीर पुत्र ५ 


यक्त दकए यद (अदितिः) प्रथिवी ८ त्वाम्‌ ) तुस्षे (गहणातु) स्वीकार 


~करे । (ये) जो रोग (इमः) इस व्व को (तन्यवः) सेना संग्रामो द्वारा 


क्ट देना चाहते ई उनको (परा सुनी) दूर कर डाक । (अस्यै) इसं 
-परथिवी के लिय ( सर्व-वीरम्‌ ) समस्त वीर रपां समेत (रथि) धन को 
^(नियच्छ) नियम मे बध, या पदान कर । 


| 
| 
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उद्वसे द्रुवये सीदता यूयं वि विच्यध्वं यक्षियासस्तुपैः । 
शिया स्ानानति सरवानतस्यामाधास्पदं दविपतस्पादयामि ॥१२॥ 
भा०--दहे परजाजनो ! (यथं) आप रोग (दुवे) धनेशरय ओर स्थिर 


उपश्वसे) जीवनयात्रा के चयि ( सीदत ) वेगो । हे (यक्चियासः) पूजनीय 


घुरूपो ! आप लोग (तपैः) ठप के समान तुच्छ लोगों से (वि विच्यध्वम्‌ ) 
एथक्‌ होकर रहो । हम उत्तम रप (श्रिया) रक्षमी ओर धन की सत्ता 
म ( समानान्‌ ) समान कोटिके लोगों ससे ( सर्वान्‌ ) ससे (अति 
स्याम) अधिकब्रेट दों ओर मँ राजा (द्वितः) द्वैप करने वाके युरुषों को 


"८ अधः पद्म्‌ ) नीचे के स्थानम (जा पादयामि) गिरा दू । 


पहि नारि पुनरे शिधशनपां त्व गोषठोऽध्य॑ुछद्‌ भयाय । 
तास गरृहणीताद्‌ यतमा यदा अस॑न्‌ तिमाज्य ीसीत॑सा 
जहीतात्‌ ॥ १६३ ॥ 

भा०-(नार रार ी हे गृहनारि ! (परेहि) जा (घनः क्षिं एदि) 


ओर किर शीर आ। ( जां गोष्टः त्वा मराय अधि अरक्षन्‌ ) जलोंका 


भरा धट तेरे सिर पर खाने के खयि रवा द्े। ( तासां यतमाः यत्तियाः 
आसन्‌ ) जो उत्तम खवच्छ जख ठो उनको (गरह्णीतात्‌) ङे ठे ओर जो मछिन 
जल हों उनको (विभाज्य) अच्छो से अलग करके च्‌.( धीरीतरा) अुद्धिमती 


“{ जहीताव्‌ ) त्याग दे । अर्थात्‌ नारिं घर के कामों सं दत्तचित्त रहें । 


एमा अंशर्योपितः छम्म॑माना उचिष्ट नारि तवस रभस्व । 
सपत्नी पर्या रजय ्रजावत्या त्वागन्‌ यज्ञः धति कुम्मं गमाय १४ 
` भआ०-(इमाः योषितः) ये खियां खम्भमानाः, आ अगुः) शोभित 
होकर वख-अलंकारादि से सजन कर आती हें । (हे नारि उत्तिष्ठ तवसं 
` रभस्व) हे नारि ! पत्ती ! तु. वलवान्‌ पुरुप को पने पतिरप से भर्त 
केर । (पत्या सुपत्नी) उत्तम पति के द्वारा ही खी उत्तम पत्ती होती है । 
भ(्रनया ्रजावती) उत्तम सन्तान से खी ्रजावती होती ह । ( यज्ञः त्वा 
-अगन्‌ ) गृहस्थ यज ञ्ञ प्रास हुजा है, (ङ्म भरति शरभाय) तू जल रने 
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के ल््यि कुम्भ का ्रहण कर । ऊुम्भरूप राष्‌ को स्वीकार कर । राद 
द्रोण कश; । तां० ६।६।१॥ 


ऊज भागो निहितो यः एुरा व कषिधरिष्ठाप आ भेता 1 
श्यं यज्ञो गातुधि नित्‌ भ॑जाविद्‌ रः प॑शुषिद्‌ वींरविद्‌ वों अस्तुर५ 

भा०-हे (जापः) जलो ! (वः उञः मागः निहितः) तम्हारा सारवान्‌ 

भाग इस क्श्म रवा है । हे नारि ! (कपि प्रशिष्टा) तु ऋषि कोटि के 

व्यक्तियों से उपदेश पाकर (ताः अपः आभर) जलो वा उत्तम कर्मो 

को भ्रा कर । (अयं यज्ञः गातुविद्‌०) यड गृहस्थ यज्ञ सन्मार्ग, देय, 

प्रजा, पञ्च॒ ओर वीर पुत्र को प्राक्त कराने वाखा हो। 

अन्नं चसयकियस्त्वाध्य॑रक्तच्छयिस्तपिंष्टस्तप॑सा तपनम्‌ 1 

च्चाषया देवा अभिसद्धत्यं भागसिमं तपि्ठा छत॒भिस्तपन्तु ॥६६॥ | 
भा०- हे (अन्ने) अशनि के समान तेजस्वी राजन्‌! (यजञियः चरः) रा 

यज्ञ सम्बन्धी वीयं ओर तेज (चिः) द्ध है, (तपिष्टः) ओर दु को ताप 

देने वादय है, ( स्वा अभि अरक्षत्‌ ) यह तद्च प्रा या है । ( एनम्‌ ) 

हसे अपने (तपसा) तेज से (तप) तपा ओर उञ्वरः कर । (आयाः दैवाः 

तपिष्ठाः) तपस्वी छषि ओर देव भिरुकर ( इमम्‌ ) इस ( भागम्‌ ) रार 

के भाग को( ऋतुभिः) रतु अनुसार (तपन्त्‌) उञवल कर, परिपक्र करं । 

शुद्धाःपूता खोषितों य॒कञियां इमा आप॑श्चरमव॑ सन्त छुना । 

अदुः श्रजां व॑हखान्‌ पुन्‌ न॑ः पक्तोदनस्य॑ सुकुतामेत॒ लोकम्‌ ९७ 
आ०- (दमाः) ये (अद्धा) निष्पाप, (कतिया) दान, संगति भौर 

पूजा के योग्य (योधितः) श्ियां ओर उनके समान अनिन्दित ओर (आपः), 

जल के समान खच्छ हदय वारी (खभ्नाः) सुन्दर गुण अरङ्कार ओर 

वख से सजी प्रजां ( चम्‌ ) इस चर खूप राष्ट म (अव सृपन्तु) अर्व 

ओर (नः) हमं ( प्रजाम्‌ ) उत्तम सन्तान, ` ( बहुलान्‌ पञ्चन्‌ ) बहुत सेः 

श्य (अदुः) प्रदान करं । देसे (ओदनस्य पक्ता) राट क्षात्र का परि-- 
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पाकं करने वाला राजा ( सुकृताम्‌ ) ण्य आचारवान्‌ घुरपों के ( लोकम्‌ ) 
उत्तम खोक को (एतु) राच हो । 
जहय॑णा ञुद्धा उत पूता धरते समस्यां गव॑स्तण्डुदा यिय इमे । 


खपाः म विम भरति युलातु वश्चररिमं पत्वा सुकतामित लोकम्‌ १८ 


भा०-(इमे) ये (यक्तियाः) राष्रखप यज्ञ कै योस्य (तण्डुलाः) 
सण्डुल अर्धात्‌ पे भात के समान परिपक्त, रार के निवासी, शिक्षित 
सेनिक युवक, (सोमस्य) सव भरवच॑कः राजा कै (अंशवः) भागँ । थे 
(बह्मणा) वरह्मवल अर्थात्‌ वेदृक्लान से (छदाः) पवित्र ओर (रतेन) क्षात्- 
तेज से (पूताः) पवित्र है । हे (जपः) जलो के समान स्वच्छ प्रनाओ । 
छम (घ विदत) राष्‌ मै वेश करो । (बः) तमको (चरः) यह ओदन का 
माण्डरूप रार (पति गृहणातु) स्वीकार करे । तुम सव ( इम्‌ ) इसको 
(पक्त्वा) पकाकर, परिपक करके ( खङताम्‌ ) ण्यात्मामों के (लोकम्‌ 
एत) खोक को प्रास्त होभ । 

तण्डुलाः" वसूनां वा एतद्‌ ख्पं यक्तण्डुखः । तै० ६।८।४। 
९॥ वसुराषटर्‌के वासी तण्डुलः ह । तण्डति, ताडयति इति तण्डुलः, 
इतिं दयानन्दः । हु के ताडन करने हारा तण्डुल' है। दज छटि तनि- 
साडिम्यश्च उलन तण्डशच [उणा० ५ ९] राजा को घेरने या पीडको को 
वारण करने वाले, शमं को दने वाटे, धनुष को तानने ओर दोकी 
ताद्ना करने वाखे पुरुष (तण्डुलः कटाते हे । 
डरः प्रथस्व महता म॑हिघ्ा सहस्रः खकृतस्य॑ लोके । 
-धिताहाः एितरः श्जोगजाहं पक्ता प॑चद्जास्तं अस्मि ॥ १९॥ 

भा०--दे राजन्‌ ! व्‌ (उरः) सवसे यदा होकर (महता दिन्ना) 
बद भारी देशव से (रथस) वद्‌ । तू (सुकृतस्य लोके) पुण्य के लोकम 
(सदल-षटः) सहखों पीठो से दुक्त है, अर्थात्‌ जैसे एक पीठ वाला एक 
"बो उठाने मे समर्थं है यैवे तु. हजारों भकार के कां भार उडाने मं समर्थ, 
मानों नारो पीड वारा होकर विमान है । (पितामहाः) दादा लोग,. 
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(पितरः) पिता रोग, (प्रजा) सन्तान ओर (उपजा) सन्तानं की भी सन्ताने 
हो ओर ( अहम्‌ ) भ वीर क्षत्रिय (पक्ता) सवका परिपाक करने वासाः 
(ष्नदश्चः) पन्द्रह, अथौत्‌ १४ विभागों के ऊपर, पन्द्रह स्तोम काः 
भागी होकर (असिम) रहँ । 
पञ्चदशः क्षत्रं पच्चदक्षः । द° ८ । ४ ॥ तस्माद्‌ राजन्यस्य 
पञ्चदशाः स्तोमः । राञ्य के १४ विभागों के उपर १५ वां राजा है । 
सह॑ पष्ठः कतध।रो अतो ब्ह्मोदनो देवयानैः स्वर्गः । 
मूर्त आ दधामि प्रजया रेपयेनान्‌ विहाय डता 
न्मल्यमेव ॥ २०॥ ( 
भा०- (सहस्रः) सहं पृष्टों वाटा या सहलो का पोषक, 
(शतवारः) सैकड़ों का धारण करने वाला, (अक्षितः) अक्षय, (बहयौदनम्‌ }, 
ब्रहम के बरु ते संयुक्त ्रनापति अथौत्‌ क्षत्ररु ही (स्वः) सुखमय 
(देवयानः) देवताओं का माग है 1 तेरे वश मे मैं (अमून्‌ ज दधामि} 
उन शत्रु रोगो को रखता हँ । ८ एनान्‌ ) उनको (प्रजया) अरजासहित 
(बलिहाराय) कर देने के खयि रेषय) पीडित कर, दण्डित कर, (मयम्‌) 
सुक्चको (एव) ही ( डतात्‌ ) सुखी कर । 
उदेहि वेदि प्रजया व्येनां दस्त्र रक्तः धरतरं घैडोनाम्‌ 1 
धिया स॑मानानति सवाोन्त्स्यामाघस्पद्‌ द्विषतस्पादयामि ॥२६॥ 
भा०- हे राजन्‌ ! (वेदिम्‌ उदेहि) इस प्रथ्वी पर उदय को प्राक्त हो 
ओर (एनं प्रजया वधैय) इसको उत्तम ग्रा से बढा । (रक्षः जद्स्)" 
राक्षस रोगों को दूर कर (एनां प्रतरं धेटि) इस प्ध्वी को अपनी सर्वोत्तम 
नाव समक्षकर उसकी रध्वा कर । यही तुह्तको शतं के बीच ओर भव~ 
सागर मे तरावेगी । ( श्रिया समानान्‌ >) रकष्मी सम्पत्ति मँ समान पद 
अर्थात्‌ सत्ता वारे अन्य ( सवौन्‌ ) सव रोगों से मैँ ( अति स्याम्‌ ) वदुः 
जाऊं ओर (द्विषतः) ष करने वाखा को (अधः आ पादयामि) नीचे गिराञं ४ 
अभ्यारयतस्व पड्भिः खेन धरत्यङनां देवताभिः सेधि । 
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मा त्तरा घराष॑चछरपश्ो माभिंचारः सवे सत्र अनमीवा चि रज ॥२२॥१ 
भा०--हे राजन्‌ ! (पड्भिः सद एनाम्‌ अभ्यावततस्व) पड-सम्पत्ति 
सदित इस थ्वी का पाटन कर । (देवताभिः सह एनां प्रत्यङ्‌ एषि) 
देवतुल्य युरूपों सदित इसको प्राक्च हय । (शपथः मा अभिचारः वा मा 
भरापत्‌ ) खोक-निन्दाएुं ओर दातु के ग्च आक्रमण तज्ञ तक न प्च पाव । 
तु (स्ते कषेत्रे अनमीवाः विराज) अपने राष्ट्र के अहाते में नीरोग ओर विना 
क्लेदा के विराजमान रह । 
तेन॑ लष्ठ मन॑सा हितैषा ब॑ललोदनस्य विदिता वेदिरये। 
सद्र शुदधासुध धेदि नारि तवोढनं सादय देवानाम्‌ ॥ २३ ॥ 
भा०-(जद्लौदनस्य) वावी से युक्त कषतर.बर ॐ खयि (कतेन तष्टा). 
सत्यक्ान से या वेद्‌ की व्यवस्था से रची गहे ओर (मनसा) सत्य संकल्प 
से (हिता) स्थापित, (एषा) यह (अग्रे) सवते मरथम वेदिः) प्र्वी (विहिता) . 
वनाई गई है । हे नारि ! पलि ! ( दधाम ) छद ( अंसद्रीम्‌ ) थाली 
को (उपेहि) रख ओर ८ दैवानाम्‌ ) विद्वान्‌ षुस्पों के लिथि (तत्र 
ओदनं सादय) उसमे ओदन अर्थात्‌ भात रख । 
अदितेहस्ता सुच॑मेतां द्वितीया सतछपयो भूतकतो यामण्वन्‌ | 
सा गात्राणि धिदुष्योदनस्य द्िवेदामध्येन चिनोतु ॥ २४॥ 
भा०-(भूतक्ृतः ससक्रपयः) सत्याुष्टान करने वाछे ऋषि कोटि के. 
मन्त्री आदि ने ( जदितेः दस्ताम्‌ 9) प्व्वी के हस्त ख्प, इनन साधन 
( याम्‌ ) जिस सेना को ( द्वितीयां सुचम्‌ अङृ्वन्‌ ) आहति की दूसरी ` 
शुचा" ही बनाया है, (सा दविः) वह शत्रुओं को विदारण करने सँ समथ, 
(ओदनस्य मात्राणि विदुषी) क्षात्रवल या राजा के समस्त अंगों को जानने ` 
वारी ( एनम्‌ ) इस राजा को (वेवाम्‌ अधि) इस पूर्वी प्र (अधिः 
चिनोतु) स्थापित करदे । 
ब - ( य, ७९ 
शतं स्वां हव्यखपं खादन्त देवा निः सप्यघ्चः पुन॑रेनान्‌ थ सीद्‌ । 
सोमेन पूतो जठरे सीद वरह्मणमपियास्ते मा रिषन्‌ भाजितार; २५ 


"१२८ अथवेवेदमाप्ये [ सू० १।२७ 


भा०-( हभ्यम्‌ ) पूजनीय ८ शतम्‌ ) परिपक्त (त्वा) दे राजन्‌ ! 
सुक्क (देवाः) देव त॒स्य, विद्वानूगण (उप सीदन्तु) प्रा हों त (अशनेः) 


` श्चि तुल्य आचार्यं के समीप से या उसके सदश तेज से (निः सप्य) 
\ निकर कर (पुनः) फिर ८ एनान्‌ ) इनको (प्र सीद) प्रसन्न कर । तू 


"(सोमेन पूतः) सोमखूप राष्ट्र से पवित्र होकर, ( बहमणाम्‌ ) ब्रहमत्ानी वेद 
के विद्वानों के (जरर) गभं॑मे, उनकी रक्षा म (सीद) रह । (ते) वे 
(अपवियाः) ऋषियों के सन्तान या वेदक्त जन तेरा (प्राशितारः) भोगा करने 


- बाङे, तेरी शक्ति का खाभ उठाने वारे, ( मा रिषन्‌ ) कमी दुर्टोसे 
` पीडितनदहों। 


सोम॑ राजन्त्य॑ज्ञानमा व॑वेभ्यः सु्राद्यणा यतमे त्वोपसीद।न । 
ऋ्षीना्ैयास्तयसो ऽधि जातान ब्रह्मौदन खव! जोहवीमि ॥२६॥ 
1०-े ( सोम राजन्‌ ) सौभ्यगुण युक्त राजन्‌ ! (त्वा) तेरे समीप 


^.(यतमे सुत्राह्मगाः) जितने उत्तम ब्रह्म के ्ञानी व्ाद्यण विदान्‌ (उपसीदन्‌) 


आव ओर वै, (एभ्यः) उनके (संक्तानम्‌ आ वप) सत्‌ ज्ञान को त्‌ पाष 
कर । सदा संकट्य कर कि ( पररपीन्‌ ) प्पियों का, ( आयान्‌ ) पियो 
कधी सन्ताना भौर शिष्यो को, जो कि (तपसः) तप से ( जातान्‌. ) द्विजन्मा 


^ प म उत्पन्न हए दहै उनको, में (सुहवा) उत्तम यक्त सम्पादन करने हारा, 


(कह्योदने) ब्रह्मोदन यक्त मे (जोदवीमि) उुखाङ । अर्धात्‌ उत्तम राजा 
ख्मपने रार म उन विद्वानों को छत्वे । 


शुद्धाः पूता योषितो य॒क्षिया इमा व्ह्मणां स्तेषु प्रपुथक््‌ सद्यामि 


यत्काम इदमभिषिश्वामि वोहमिन्द्ो मरुत्वान्त्स द॑दादिदं मे ॥२७॥ 


भामा) ये (यक्तियाः) सत्संग दान आदि के कम॑ म विरानने 
योग्य (छदाः पूताः) छद पविच्र (योषितः) सिया दै, इनको (वरहमणां) 
-चेदवेत्ताओं के (दस्तेष) हाथों मं (थक्‌ भर सादयामि) मै राजा पथक्‌ २ 
श्रदान करता हँ (यत्कामः) में राना निस अभिरापा से (वः इदं जमि- 


-स्‌० १।३० | एकाद काण्डम्‌ १२९. 


पिच्वाभि) हे खयो ! तुम्हारे विवाहा खान करने की विधि वनाता रह 
"(इदं) उस अभिलाषा कौ (सः) वह ( मरत्वान्‌ ) देवो का स्वामी 
"ल्दः) परमेश्वर ८ मे ददात्‌ ) युश्े प्रदान करे । अथवा-- 
(इमाः यक्तियाः अुद्राः पूताः योपितः) रार यक्त मे विराजने योभ्ब 
ये द्र पवित्र प्रजाप है । इनक विदान्‌ गमो के दाथ सोपता (क) 
-व्कामः०) जिस कामना से हे विद्वान्‌ एुरुषो ! मै आपको खधिकारपदीं 
प्र स्थापित करता ह, वह परमेश्वर मेरी उस कामना को पूर्ण करे 
दं म ज्योधिरखतं हिर॑ण्यं पकं कषत्र॑न्‌ कामरदुघ{ म एषा । 
इदं धनं नि धे बाहमणेष कृष्व पन्था तितु यः स्वर्गः ॥२८॥ । 
भा०--(ददं दिरण्यम्‌) यह मनोर सुवणं जो कि (अदत ज्योति) ~ 
सचत स्वरूप तेज हे ( क्षेत्रात्‌ ) भरे राट ख्य कषतर से ८ क्तम्‌ > सुपक्रः 
खूप (मे) खे प्रा इजा ड । (एषा) यह पुव्वी (भ ऋमटुघा) सेरी- 
समस्त कामनाओं, अभिलापार्ओं च पूण करने दारी है । ( इदं धनम्‌ क 
यह धन मै (त्द्मणेषु नि दधे) वाद्मणोँ मं रखता ह, उनको अदान करल 
हँ मौर (पिवपु) पितृजो से (यः स्वर्गः पन्थाः) जो सुल च्छो क्च करा 
"वाला मागं है उसका (ङृण्व) मै मी पाटन करता हँ 
घ्नो तुषा व॑प जातवेदसि परः कम्बू अध॑ खद करम्‌) 
“तं शै गृहराजस्य॑ श्रागमथो वि निचतेर्मागधेय॑म्‌ ॥२्‌॥ 
भा०--दे राजन्‌ ! ( तान्‌ ) त॒पो के समान तुच्छ दु को (न्वत 
चेदसि जस्नौ) जातवेदा अक्रि भे (आ 'व) डाक दे, मस्म कर दौर 
{ कबूान्‌ ) इन छिलकों को ( दूरम्‌.) दूर (भप दि); मार भगाः# ` 
(तै) इस रे अन्न को, शेष उत्तम भरना को (ृहसाजस्य) गट गृह के ` ` 
राना क (मागं शरम) सेवनीय भाग सुनते है । (अथो). र तुष यादि. 
ॐ (निक्तेः) पाप या तयु का ( भागधेयम्‌ विद्यः) महा जानते हे, ~ 
श्राम्यतः पच॑तो विद्धि सुन्वतः पन्थ स्वर्गमर्ध रोहयैनम्‌ ५ , ~ 
येन योढात्‌ पर॑मापद्च यद्‌ वय॑ उत्तमं नाद परमं व्योम 1३० (ॐ 
५ + 9. 
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प भा०--(श्राम्यतः) श्रम से, तप साधना कलने हारे, (पचतः ), ज्ञानः 
शौर आचार का परिपाक करने वाटे ओर (खन्वतः) ज्ञान. का शिव्यों दी 
सषरूपादन कराते इए विद्वानों को हे राजन्‌ ! (व्वं प्रिद्धि) त भली 

' जान । हे दशर (स्व्मभ्‌ पन्थाम्‌ एनम्‌ अधिरोहय) सखकारी मा पर दसः 

'शाजा को. चद्‌ । (येन) जिसे वह (परभ) परम श्रे (वय, ) आयु, १०० 

कषप क जीवन को (आपय) प्रा दोकर ( उत्तमम्‌ ). स्ते उच्छृ. यत्‌) 
ञो (नाकम्‌ ). संलमय दुःव, से रदित ( परमस्‌ ). परम ' (योम) 

श्तास्थान, मश्च धाम है उसको '( रोहात्‌) माप हो । 


ध्व > सख१तद्‌ वि म ङच्याज्य।य तोकं ङणुहि प्रविद्रान्‌ । 
(गाङः सथीःपि डदि कृष्येःपन्थौ रदश यः स्वरी; :॥६२॥ 
"4; (आष्टक यत्त क नेता.तथा } (वन्नः) गजा का धारणा (प्रण करने 
"टारे {इस ;( )रतनं सुखम्‌). सुखस्वरूप ` राजा को (विड्ढि) उज्जवल 
भरः छुद्र करः वु ( अविद्वान्‌); अति.अधिक्त विद्वान्‌ है (आनस्य) क्षात्र 
कवलः के, भो के ¡ चिः दल (-लयेकम्‌ ) रट को (कृशि) तु तेध्यार कर 
दै ओर (दमेन) तेज से (स्वा गात्रा) राट के समस्त अङ्ग श; (विशषटिः 
किरेष ङूपःसेः परिष्छृत.केर दे. ॥ मे प्रधान ¦ मन्त्र (पिप) रजा के प्रारक 
पात्रा, पिता, युर आचाय, राजा,. राजशासक्‌ आदि रोगों के आधार पर 
र स्वगै; पन्थाः) ` जो सु करारी माग है उसर्को. (पन्धं कृण्वे) 
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कती ` लोग'(सवा) तेरे समीप (उपस) 
काक! ये, तेरी ` शरणा ह; (म्यः) इनके च्थि त्‌ (समदम्‌ 


~ (1 


मे (1 
दर्भ राक्षसो को. (मा ' वप) विनीरा “कर । (ते) तेर जो (किला) 
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उपभोग कएने वाले (घुरीपिणः) घुरवासी है, (प्रधमानाः) ओर ` सर्वत्र 
असिद्ध ओर ( पुरस्तान्‌ ) पूर्वोक्त (अर्षियाः) ऋपिो की सन्ता है (मा 
रिषन्‌ ) वे कमी छश को प्राप्न हों! 
मरना वै पशवः पुरीषम्‌ । तै सं० २ । ३।४।.३॥ अन्नं पुरी- 
चमू । स०८।१।१।५॥ रक्षिणः पुरीषम्‌ । श०८।७॥४। 
१७ ॥ पुरीष्य इति वै तमाहुः यः श्रियं गच्छति । श० २। १ । १.1 ७ ॥ 
यसपुरीपरं सः दन्दः । श० १०।४॥१।७ ॥ 
श्चा नि द॑ध ओदन त्वा नानपरियाण्यमप्यस्त्यञ । 
शरध गोप्ता सर्त॑श्च स विश्वं देवा रभि रन्त पकम्‌ ॥२२॥ 
भा०-हे (ओदन) राजन्‌ ! (जरिये) ऋषियों की सन्तानो के वीन 
(ल) दन्त (नि दे) मै स्थापित करता ह, नाना श्रकार की रपि सन्तानं 
का मी इस भाग दै, जथवा अनाषं रोगों का (अत्र) इष राग्यर्मे 
(अस्ति) कोई भाग नदीं है । (मे) रार का (गोका) रक्षक (अस्निः) अभि 


के समान तेजस्वी राजा है. ओर (मर्तः च) वायु के समान प्रवर शीघ्र 


गामी, ' तीतभ्ररो, सैनिकः तथा (विश्च च देवाः ) समस्त  विद्रानूगणः 
(पक्षम्‌) परिपक्र.राजा की (रक्षन्तु) रक्षा करं । 
य॒ दद सदमित्‌ रपी पुमासं येल सद॑नं रयीणाम्‌ । . ` 
शजाप्रतत्वमुत दी्रमायू सय पोवैर्प॑ त्वा सदेम ॥ ३७॥ , 
भाश्ा( यकं दशनम्‌.) राज्ञ को पूण कटने वाले, (सदम्‌ इत्‌ ) 
सदैव, (पीते). , चदे, ( रयीणाम्‌ सदनम्‌ ) सव देश्य के भाश्रम 
स्थान, ( धेलुम्‌ ) महादयम के समान विशार (स्वा) तुश ( मांसम्‌ ), 
छ गव-षुरुपः को प्रा, दोकर, हम मनावासी रोग, (पदेः) पुिकारक, 
भन्न. पदाथ ॐ साथ २, ( भजा्टतम्‌ ) पनी सन्तति दवारा सदा 
बशर की भमरता, (उत). भौर (दीषंम्‌ आयुः) ठ जीवन भौर (रब) 
सुवभादि भन शनो (उप सदेम) स श = 
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प्रजाम्‌ अनु प्रजायसे तदु ते मत्यै अदतम्‌ । इति तै० ्रा० ऽ 1 ५। 
५ } & ॥ भ्रजा खूप मं उत्पन्न होना दी मनुष्य का अगत रहना है । 
वृपभोऽसि स्वर्ग ऋथीनापयान्‌ म॑च्छ । 
| सुरुतौ कोके सीद त॑ नै संस्कृतम्‌ ॥ ३५॥ 
| मा०- हे राजन्‌ ! (बृषमः असि) त्‌ समस्त सुखो की रार पर वर्षा 
| करने वाटा ह । त. ही सुल ओर आनन्द्‌ देने वाखा होने से (स्वरः भसि) 
शस्व" हे । त्‌ ( अरपीनू ) मन्त्र-द्रष्टा ऋषियों ओर ( आर्यान्‌ ) उनके 
1 सन्तानं एवं शिष्य ॒भ्रशिष्यों को भी (गच्छ) भ्रात हो । तृ (सुतां रके) 
पुण्य, उम आचारी, पुण्यात्मा रोगों के रोक मे (सीद्‌) विराजमान हो । 
|| (त्र) वहां दी (नौ) त॒म भ्रा ओर राजा दोनों को ( संसृतम्‌ ) समान 
॥ रूप ते पुण्य फट प्राप्त हो । 
|| खमािदष्वाचुसंपयादयगने पथः कल्पय देवयानान्‌ । 
पतः स॑कृतेरलु गच्छेम यज्ञं नाके तिं्ठन्तमाधि सतर॑दमो ॥ २६॥ 
मा०- हे (श्न) राजन्‌ ! त्‌ (सम्‌ आ चिनुष्व) सव रार के वासियों । 
को या सेनिक वर्गो को सुभ्यवस्थित कर । (अुसंभरयाहि) ओर जिन पर्‌ 
आक्रमण करना हो उन पर आक्रमण कर । (देवयानान्‌ पथः कल्पय) 
विद्वानों ओर शासको के खयि चरने योग्य मार्गो उनके कततैव्यो छा | 
निर्माण कर । (एतैः) इन (सृतः) उत्तम कार्यौ के कारण ( यक्तम्‌ ) 
| म यज्ञरूप राषटरपति का (अनु गच्छेम) अनुगमन कर । भिस अकार | 
| (सरदो) सात प्राणों से युक्त मूधा मँ विराजमान ( यज्ञम्‌ ) घात्मा 
|| को योगी रास होते द उसी भकार सात विदान्‌ अमात्यो से युक्तर्या.फो 
॥ टम प्राष हो । 
। येन॑ देवा ज्योतिषा यासुदायैन्‌ ब्लोन पक्त्वा सकतस्य॑ लोकम्‌ । 
| तेनं गेष्म खकृतस्य॑ लोकं स्वरारोर॑न्तो शमि नाकसु्मम्‌।३७। (४) 
॥ 
| 


भा०-(येन ज्योतिषा) जिस परम अ्योति दारा इवः). तुर्व. के 
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दष्टा रोग (व्ह्मोदनं) ब्रह्मरूप परम ओदन, रसमय ज्ञान का (पक्त्वा). 


परिपाक करफ़े ( सुकृतस्य रोकम्‌ > पुण्य कर्मो के फल स्वरूप ( याम्‌ ) 
भरकाशमय रोक को (उत्‌ आयन ) प्राक्च होते ह, (तेन) उसी परम 
ज्योति दारा हम भी (स्वः) परम तेजोमय, ( उत्तमम्‌ ) उच्ृष्टतम, 


( नाकम्‌ ) सुम लोक पर (आरोदन्तः) चदृते हुए (सुकृतस्य लोकं). 


छण्यकमे से प्राप्त होने योग्य लोक को (अमि गेष्म) रा हों । 

यह सूक्त वरदमखूप ओदन" अर्थात्‌ ब्रह्म ज्ञान को परिपक्त करके मोक्षः 
श्रा करने पर लगता है । 

[२] ण्व ईश्वर के भव ओर श्व रूप 
अथवा ऋषिः ॥ रदो देवता ॥ छन्दः-१ परातिजागता विराड्‌ जगती, २ अनुष्टुवृधभौ 
पत्रपदा जगती १३ चलुप्पात््वराङ्ष्णिक्‌ , ४,५,७,१३ ,१५,१६ आनुष्टुभः, 
आपी गायत्री, ८ महाब्रहती, ९ आर्षी, १० परोकृतिित्िपदा विराट्‌, ११ 
पव्रपदा मिराड्‌ जगतीगभा दाकरी, १२ सक्‌, १४, १७-१९, २६, २७ 
तिकलो मिराड्‌ गायव्यः, २० भुरिः्णायत्री, २१ अनुष्टुप्‌ , २२ विषमपादलक्ष्मा 
तरिगदा महादहती, २४, २९ जगत्यो, २५ पन्नपदा अतिराकरी, ३० चतुष्पादु- 
ण्णिक्‌ , ३१ च्यवसाना पिपरीतपादलक्षमा पटपटा जगती, ३, १६, २३, २८ 
त्रिष्टुभः । एकतरिशदव सूक्तम्‌ ॥ 

भवांवौं मृडतं मामि यातं भूत॑पती पञ्ुपती नमे वाम्‌ । 
भतिंहिवामाय॑तां मा वि स्रं मा नो हिसिष्ठं द्विपदो मा 


चतंष्पद्‌; ॥ १॥ 

भा०-(भवार्) हे भव ! ओर हे श्वं ! अर्थात्‌ हे सर्वोत्पादक 
भौर ह सवैसंहारक ! आप दोनों दन्य शत्यां ( खडतम्‌ ) हमे सुखी 
करो ।( मा. अभियातम्‌ ) हम पर चदाई मत करौ । आप दनं (भूत 
पती) समस्त भराणि्यों के पालक मौर (पञ्यपती) समस्त पञ्ओं, जीवों 
ओर सुक्तात्मामों के पारक हो । (वाम्‌ नमः) तम दोनों को हमाराः 


| 
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नमस्कार है । ( प्रतिहिताम्‌ ) धुप मेँ रखे हुए ओर ( आयताम्‌ ) डोरी 


से ताने दुष वाण को (मा वि चाट) हम पर मतछोडो । (नः दविषद्‌ः म) 
हमारे दोपायों शत्य आदि मञुष्यों को मत मारो जौर (चतुष्पदः मा) 
हमारे चौपायों को मत मारो । 
सर्वेत्पादक होने से दशर “भव है । सर्वसंहारक होने से वृ शरव" 
है । रार पक्ष में भरना कौ उत्पत्ति ओर इद्धि करने ओर सामध्य॑वान्‌ होने 
से राजा “भव, ओर दुं का पीड्क होने से बही रूणन्तर मं या उसका 
सेनापति “शर्व ' हैँ । हम यहां ईश्वर पक्ष का अर्थं लिखिगे । न 
शते कोष मा जयि कतैमलिक्ट॑चेभ्यो गध्रैभ्योये च॑ कृष्णा 
अध्रिष्यवः । मस्तिकास्ते पञ्युपतं वयांसि ते विघ्रसे मा चिदन्त ॥२॥ 
भा०-हे (षड्पते) समस्त जीवों के स्वामिन्‌ ! (शरीराणि) हमारे. 
शरीरो को (छने) कत्ते ओर (करर) गीं के खि, ` (अलिद्वेभ्यः 
गृध्र भ्यः) भयकर शब्टकारी गीधां के लिये अथवा निरस्य गीधों के रिय 
ओर जो (ष्णाः) काटने वाले या काठे (अविष्यवः) हिंसक जन्तु है उनके 
ण्यि ( मा कतेम्‌ ) मत बनाओ ओर हे पड्पते.! हे र्वा के स्वामिन्‌. ! ` 
{ते मक्षिकाः) तरीः बनाई मक्वियां ओर अन्य (ते) तेरे बनाये (वयांसि) 
हिंसक पक्षी भी हमका . अपने (विघसे) भोजन के निमित्त (मा विदन्त) 
न प्राक्त कर स्कै। ५ | 
क्रन्दय ते प्राणाय याश्च॑ ते भवर रोपयः। < 7 
नम॑स्ते रुदर छण्मः सहखाश्चाय।भर्त्य ॥ २॥ 

+ भाइ (अव) सर्वोत्पाद्क अव ! ईश्वर ! (कन्दरस्य). सबको 
आह्वादित कएने ओर सबको. साने बाे ओर (ध्राणाय) प्राण के समान 
सबके ्आाणस्वरूप, सबको जीवन देने हारे (ते) ततफो भौर (याः च) जे, 
(त) तेरी (दोषः) मोदनकारिणी शक्षियां ह उनको (नमः). नसस्वार है ॥ 
हे . सको. रुराने. हारे भर दुःख क विनाराक ! हे अमत्यै ! (ते) तक 


। 
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'(सदसवक्नाय). सदर. आंबों वाटे, सर्वदा को (नमः कृण्मः). इम. 
-जमस्कार करते हे । ५ ० 
एरस्तात्‌.ते न्मः कृण्म उन्तराद॑घगा-त । ॥ 
4 त 3 ५ + 1 = १ > 
अश्ीवरगाद्‌ विवस्पयन्तरिक्लाय ते नम॑ः ॥ ४॥ , 
भा९-े, परमेश्वर ! ( पुरस्तान्‌ ) आगे, ८ उत्तरात्‌ ) अपर, ; (अधः+ 
रान्‌ उत) नीचे विद्यमान (ने) तुको (नमः कण्लः) हम नमस्कार, करते 
ह । ( अभीवर्गात ) सव तरफ, से धरने वाले अन्तरिक्च शर (दिवः , परि). 
शरोलोकृ से मी परे वियनान (अन पक्षाय) अन्तर्यामी, सपक त्तो 
(नमः) नमस्कारं है 4 1 + 
। 9 अ) ५.१ शपि ४; क 8 
1 
त्वच रूप्राय संद प्रतीचीनाय तेनमः॥५॥ (न 
, भा०--े पड्पते ! जीवो के स्वामिन्‌ ! परमात्मन्‌ ! (ते 1 
नमः) तेरी ख लशक्षि को नमस्कार ३ 1 हे (मव) स्त्पादक ईर ! ( क्ते 
यानि चकषुपि) तेरी जो च्ुशक्ियां ह उनको भी नमस्कार दै,। (ते तवे 
नमः) तेरी तवचाक्ति को नमस्कार ह । ८ ते ) तेर (संदे) सम्यग्य॑रन् 
त्था (भतीचीनाय)) भरत्यक्‌ आत्मस्वङप, (पाय) ओर तेरे नाना;रूपो के 
\लिये (नमः) नमस्कार है । ४ 1 (ल 
अद्गैभ्यस्त उद्रांय जिद्वाय शचास्याय तें । , ८१ 
 ददूभ्यो गन्धाय ते नमः ॥-६॥ , = 
भा०~-हे परमेश्वर ! ( ते अङ्गेभ्यः ) तेरे घङ्षाको (नमः) नमस्छारं 
दै । (उदराच) तेरे उदर भाग को नमस्कार दै । ( ते जिं नमः 2) तेरी 
जीम क नमस्कार है । ( ते आस्याय ) तरे लको नमस्कार दै\।,८ कत 
दद्भ्यः पमः) तर. दातो को नमस्कार, दै । ( ते गन्धाय नमः ) तेरे गण 
“को नमस्कारं दै । । ४ "० क 
५,,९ मनर मे सुख, चश, तचा, खूप, उद्र, जि, खख+-दानि+ 
-गन्ध. मादिं नास आने से इधर का कोद शरीर नकष सिद्ध शेता, मदु 


|| 
|| 
॥ 
|| 
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कहो आ्क्ारिके रूप लेना उचित है जो पूवं कटे स्थानों पर दशौ चुके: 


है। [ अथव का० ९। सू० ७ ]। जसे गीताम :-- 

यथा प्रदी उ्वरनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय सखद्धवेगाः 

तभ्रैव नाशाय विशन्ति रोकास्तवापि वक्तरःणि सद्रवेगाः ॥ 
आद जरसे--रूपं महत्ते वहुवकत्रनेत्रः महावाहो बहुबाहूरुपादम्‌ 
खूप जैषे-नभस्ढ् दीप्ठमनेकवणम्‌ । 
नत्र जैसे-अनन्तवाहु शशिसूयेन्रम्‌ । 
गन्धे ओर खूप ॒जैसे--ुण्यो गन्धः प्रथिव्यां च-( अ० ७।९)) 
तेजश्चास्मि विभाव्रसौ ॥ 

दत ओर जीभ । जैषे--दष्रकरालानि च ते सुखानि ( १५। २५ 


रेरिदते ग्रसमानः समन्तालछोकान्‌ समभ्रान्‌ वदनेर््वलद्धिः । 


भाख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद ॥१३।३५।३॥. 
` अरा नीलटिखण्डेन सहखाक्चेणं वाजिन । 
रुदरेणाधकथातिना तेन मा सम॑ामहि ॥ ७॥ 


,. भा०-(नीलशिखण्डेन) नीर केश या कल्गी वाले (वाजिना); वेगवान्‌ 


(भख) बाण आदि को फैकने वाले एक योद्धा के समान भयंकर, (स्ह-. “" 


श्नाक्षेण) हजारों आलो वाटे, (अ्धकधातिना) इस सशद्ध संसार बन्धनः 
को सहसरा नाश करने वाले, अति भयंकर (सरेण) ख्दसे हम (म) 
कभी न (सम्‌ अरामहि) रदे, उसके हम कभी विरोधी न हों । 


छल ने भवः परि वृणक्तु विश्वत आप॑ इवाभ्निः परिः चणक्त नो" 


भवेः । मा नोऽभि मस्त नमो अस्त्वस्मै ॥ ८ ॥ 

"` आ (सः भवः) वह संसार का उत्पादक परमेश्वर (नः) हमारी; 
(विश्वत्‌ सब भर से (परिद्णक्तु) रक्षा करे, हमे अपने संहारकारी 
कोप से चाप्‌ रखे । जैसे (आपः अध्षिः इव) अभ्नि भदक कर भी जलो 
मीः ज्मरीय को विना जलय छोड देता हे उसी भकार (न> भवः परि-- 
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श्ृणकतु) वह स्व भ्रमु अपने संहार से दमे छोड़ दे । (नः) हसे (मा अभि) 
मास्त) मत संहार करे, (अस्मै नमः अस्तु) उसको टमारी नमस्कार हो । , 
चतुनैमों अष्कत्यो। भवाय द्च् छत्व॑ः पशुपते नभस्ते। 
सव्रमे पश्च पवो विभ॑क्ता गावो दवाः पुरुषा अजावर्यः ॥ ९॥ , 

भा०--हे (पडते) जीवों के स्वामिन्‌ ! (भवाय) संसार के उत्पत्ति 
स्थान ख्प आपको (चतुः) चार वार, (अष्टः, दश्ङ्ृखः) आट वार ओर 
वृश॒वार (नमः) नमस्कार हो । (तव इमे पच्च परावः प्रिमक्ताः) तेरे 
विभाग क्ति हृष्‌ चे पांच म्कार के पड जीव दे, (गावः) गौ, (ज्व) , 
घोदे, (घुच्याः) पुरूष, (अजावयः) बकरी ओर मड । तुख्ना कीनिये-- 
ततो नमस्तेऽस्तु सहलखज्ृतवः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते । गी० ११। & 
तवर चत॑सखः शदिदयस्तव दोस्त पृथिवी तवेद्ोय। नतरिश्षम्‌ ॥, 
तवेदं सवैमात्छन्वद्‌ यत्‌ श्राणत्‌ परथिवीमयं ॥ १०॥ ( ५) 

भा०-हे (उ) सर्वशक्तिमन्‌ ! (चतलः अदिश तव) चारों दिया - 
तेरी है । (यौः तव) यह महान्‌ आकाश व सूर्यं तेरा है । (एथिवी तव) . 
यह प्रथ्वी तेरी है । ८ इदम्‌ उरु अन्तरिक्षम्‌ ) यह विशाल अन्तरिक्ष भी 
(तव) तेरा ही है । ( इदं सर्वम्‌ ) यह सब ( आत्मन्वत्‌ ) चेतन आत्मा 
से शुक्त ( यत्‌ ) जो ( प्रथिवीम्‌ अनु माणत्‌ ) एथिवी पर जीवन धारण 
कर रहा है यह सब (तव) तेरा ही है । 
डरः कों वसुधानस्तवायं यस्मिजिमा विदवा मु॑नान्यन्तः । , 
स नें खड पशुपते नम॑स्ते परः करो्ठारो अभिभा: श्वान॑ः परो 
्न्त्वधसदो विकेश्यः ॥ ११॥ 

भा०-हे (पञ्पते) जीवं के स्वामिन्‌ ! ( अयम्‌ ) यह (तव) तेरां 
(उरः कोश) महान्‌ कोश, युवन कोश है निस (वसुधानः) निस 
अपने भीतर वसाने हारे ये सूर्य, प्रथिवी आदि सुरश्चित रखे गवे ह। 
( यस्मिन्‌ ) निसमे (इमा) ये (विश्वा वनानि) समस्त अुवन रोक. 
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(न्त) पविष्ट है उस तुस्चको (नमः ते) नमस्कार हो । (स नो ड) त्त 
इम सली कर । ` (ररः) सियार, (अमिमाः) गीददियां, (शानः) ओर 
छत्ते (परः) हमसे परे. रहें ओर (अघरदः) पापों के कारण रोने चीखने 
वाली, (विकरेश्यः) वार खोल कर भयंकर प से षरिचरने वाली, दुट सिया 
भी (परः) मवे दूर रदं । उरःकोो वसुधानः' तुरना कीनिये गीता-- 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ ॥ 
धुरविभषि हरितं दिरण्ययै सहि छतव॑धं शिखण्डिनम्‌। 
सूद्स्यश्चरति देव तिस्तस्यै नमो यतमस्यं , दिनी: तः ॥१२॥ 
भा०-हे (सहति) सहो ॐ नारक ८ शि खण्डिनृम्‌ ) शिलण्डः 
केश धरण कने व्रा, पट-सं दारक अर (शतवधं) सैकड़ों के मारने वार 
^ (दिरण्ययं) सुवणे के समान कान्तिमान्‌ , ( हरितम्‌ ) तेजस्वी, सव संहा- 
रक, सू्यैमय (धनुः षिमपि) धजुष को धारण करता है । (रस्य) 
सव पापियों को रुखाने वा उस परमात्मा का (इवः) प्रेरित यह वाण 
ही (चरति) सर्व॑त्र चलता दहै, (देवहेतिः) जो कि (परमात्मा कां आयुष 
हैः। (यतमस्यां). जिस (दक्षि) दिशा म भी वद उसका बाण,हे (तस्यै) 
उसको नमस्कार दै । ५४ 
“योऽ भियाति जिखयैते त्वां रुद्र दिचिक्रीपेति। ज . ( 
` " पथ्चाईरुपयुङ््े ते चिद्धस्य॑ पदनीरिंव ॥ १३॥ 
भा०-हे (दद्र) दुं को खाने वाले ! (यः अभियातः) जो 
“भारान्त होकर (निख्यते) छप जाता है ओर (तवां , निचिकीषेति) - तकन 
"नीचे दिखाना चाहता है, त्‌ ( तम्‌ ) उसके ( पश्चात्‌ ) पीठे २ एन 
* (छिदस्य दनी; इव). घायल, जानवर की चरण-पक्तिरो के समान उसे 
(अन परयुड्ष) खजा है ओर उसे दण्ड देता ` हे । पापी ,को,. परमात्मा 
+कमी दणड दिये विना नही छोडता 1. उस्म भकार राजा को भी अपने श 
त छोडना चादिये, भव्युत उसको खोज रगाकर दण्ड देना बादिये । . 
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-नमस्कार ह । 


नमः) भातःकाल नमस्कार हो । (राच्या नमः) रात्र 


पादक ओर सरवसंहारक ईशर के ( उमाभ्याम्‌ 
-मकरम्‌ ) मै नमस्कार करता हँ । - ~ 


अ्वाठद्र। सयुजा संविदानावुभावुग्रो च॑रतो वीर्याय । 

ताभ्यां नमे/ य तमस्य टिम! तः ॥ १४॥ 

भा०~~परमाष्मा केदो स्वरूप द एक व्रः जो सर्वत्र जीवों षे 
उत्पन्न केएता ;, दसरा शवं* जो उनको नाना श्रकार्‌ से संहार कहा है॥ 
वै ही (दोना (मवाच्द्रौ) भव ओर रद्र (सयुजा) सदा एक दूसरे के साथ 
सुत स्र (संविदानौ) एक दूसरे ऊ साथ मानों सलाद फर रहते हे । 
(उभौ), वे दना (उमौ) बलवान्‌ (वीर्याय वरतं) अगने वों से सर्वत्र 
स्यापक द| (इतः यतमस्यां दिशि) यहां से निष दिशामेभी वे दोनों 
प्वद्यमान इं उन दूर्नां रूपों वाले परम्एमा के भ्रति इम (नमः) आाद्र- 
पूवक नमस्कार करते है । 

नमस्तेऽसत्वा प तम्‌ अस्तु परायते । 
नम॑स्ते ल्द तिष्ठन आवीना्ोत ठे नमः॥ ९५]. =. 

अथ० ११ (४॥ ७४ 

मा०--(जासते ते नमः अस्तु) हमारी भरे आते इषु साक्षात्‌ होते 

इए तुतको नमस्कार है। (परायते नम अस्तु) परे जाते हुए," म खें 


-विघुदति ` हेए त्च नमस्कार है । हे चद ! (तिष्ठते ते. नमः) खे : षु 


सतक " नमस्कार है । ( आसीनाय उत्त ते नमः )( आर वैः हुए तुङ्न 


नम॑ः सायं नमः एतम र्धा नमो दिव(।: “ 
अवाय॑ च छर्वाय॑ चोभाभ्यमकरं नम॑: ॥१६'॥ 


भा०-(स्ायं नमः) परमात्मा को सायंकार स हो, (घातः 
नमस्कार 


हो ॥ (दिवा, नमः) दिन को नमस्कार हो । (भवाय चं शर्वाय च) 


| 
॥ | १४० अथवैवेदभाष्ये [ सू० २११९. 


खहस्राक्षम॑तिपदयं परस्ताद्‌ सुद्रमस्य॑न्तं बहुधा विपश्चितम्‌ । 
मोपाराम जिदयेय॑मानम्‌ ॥ १७ ॥ 
भागम साक्षात्‌ द्रा ८ पुरस्तात्‌ ) अपने समक्ष ( सहखाक्षम्‌' 
रदरम्‌ ) सहस्र भल से सम्पन्न, दुं को रुखाने हारे, ( विपश्चितम्‌ ), 
समस्त कायौ ओर क्तानों को जानने हारे, ( बहुधा अस्यन्तम्‌ ) नाना: 
प्रकार के अपने वाण प्रहार करते हुए भु को मँ ( अतिपदयम्‌ ) अति- 
| क्ान्तदशिनी दि से देख रहा हँ । (जिह्वा हैमानं) अपनी काल-निह्वासे 
सर्वत्र यापक उसकी (मा उपाराम) हम अवहेलना न कर, प्राच न हों ‹ 
(्सहाक्षम्‌' = सहखसीषौ पुरुपः सहचाक्षः सहस्रपात्‌ । यज्ञ ० । 
इयावाश्व कृष्णमधितं मृणन्ते भीमं रथ कोजिर्नः पादय॑न्तम्‌ ॥ 
पवर प्रतीमो नमो अस्त्वस्मे ॥ १८ ॥ 
भा०--(यावाशव) श्याव अथात्‌ दिन ओर रात्रिख्प दो अश्वौ वाटे. 
-( कृष्णम्‌ ) आकर्षणश्ी, बन्धन रहित, ८ णन्तम्‌ ) इस संसार कोः 
मटिया-मेट करने वा, ( भीमम्‌ ) अति भयानक ओर (केशिनः) केशः 
रूप किरणों से युक्त सूय के भी ( रथम्‌ ) रमणीय गोरे को (पादयन्तम्‌ ), 
उद्यास्त करते हषः ओर चलाते इए उस परमात्मा को, दम (पूरवे) पूणः 
होकर ही (प्रति-इमः) पा करते एवं साक्षात्‌ करः है । (अस्मै नमः; 
| अस्तु) उसको हमारा नमस्कार हो । 
मा नोऽभि. मत्यं देवहेति मा न॑ः क्रुधः पड्युपते नम॑स्ते ॥ 
| श्न्यास्मद्‌ दिज्यां गां वि धरून ॥ १९॥ 
| भा०-हे (पञ्चपते) समस्त प्राणियों के पारक ! ((मस्यं) चमकने ` 
|| वाटे (देहेति) दिग्य शख को (नः) हम पर (मा भि खाः) मत चला +` 
॥॥ -(नः) हम पर (मा क्रघः) कोध मत कर । ( ते नमः) तद्चे नमस्कार 
। ह । ( दिब्याम्‌ ) दिन्य तेजस्विनी, विजयशालिनी अथवा घनघोर गजना; 
करने वारी या मर्दनकारिणी ( शालाम्‌ ) आकारचारिणी, शक्तिमती 
विधयव्‌ कुता को (अस्मत्‌ अन्यव) हमसे परे (वि भूल) कर । 
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'दिभ्याः दिवु परिकूनने, दि मरने (इति चरादिः) दिवु कीडाविजि- 
-गीपाव्यवहर्यतिस्तुतिमोदमदस्वमकान्तिगतिप्‌ (दिवादिः) श्ाला-खे शेते 
इति शाला । शक्तोतेवा [ नि ६।६।४ |] 

मान हिंसी नो बूहि परि णो चङ्ग्धि मा कथः । 

मा त्वया सम॑रामदि ॥ २० ॥ 

भानः) हमे (मा दिसीः) विनाश मत कर । (न; अधिघरहि) 
इमँ शिक्षित कर । (नः परि बृट्ग्धि) मामी सव ओर से रक्षा फर ॥ 
(मा क्रुधः) हम पर कोप मत कर । (त्वया) त्वमे इमं (मा सम्‌ अरा. 
महि) युद्ध न करै, तेरे विपरीत न जावे । 

मारो गोघु पुरेषु मा यथो नो अजाविषुं । 

न्यो वि वर्तय पिया॑रूणां परजा ज॑हि ॥ २९ ॥ 

भाद (उ) शक्तिमन्‌ ! खद ! (नः) हम ज तुदते विपरीत 
चीं जाते उनकी (गोष) गौं (उपप) रों ओर (अजाविषु) बकरी 
ओर मेदो की अभिकश्चा (मा धः) मत कर हे (अन्यतरो वि वर्तेय) 
उग्र ! त्‌, अपनी उग्रता को उस पर॒ अकट कर जो तेरे विपरीत श्यते है 
-(षियाखूणां प्रजां जहि) त हंसको की अना छा विनारा कर ॥ 
यस्य॑ तवमा कारिका हेतिरेकमश्वस्ये बषणः करन्द एाति। 
श्भिपूर्वं निणैय॑ते नमो! अस्त्वस्मै ॥ २२ ॥ 

भार के हथियारों का वर्णन करते दहे । (यस्य) जिस रद के 
(तक्मा) कषटदायी ज्वर जौर (कासिका) लांसी (दतिः) हथियार हे । बे 
(हथियार (दूषणः) वल्वान्‌ (अश्वस्य) घोदे के कन्दु; इव) हिन हिनाने के 
समान (एकम्‌ एति) किसी भी पुरुप प्र आक्रमण करते है । (भभि- 
पूवम्‌ ) पूतं कर्मो फे अनुसार (नियते) दण्ड निर्धारण करने वाछे (अस्मै 
नमः अस्तु) उस रद्र को नमस्कार है। 

योऽन्तरिक्षे तिष्ठति वि्ठितोऽय॑ज्वनः भसृणन्‌ देवपीयून्‌ ॥` 
तस्र नमो! दगभिः श्रीभिः ॥ २३ ॥ # 


१४२ अथवेवेदभाये [ स ९।२५ 


भा<्--(ः) जो रद्र ` (अयञ्छनः) यज्ञ॒ न करने हारे ओर (वेव 
पीयून ) सत्पुरुषो के घातक पुरुष वो ( प्ररणन्‌ ) नाश. करता हुः 
(अन्तरिक्ष) अन्तरिक्ष मेँ (लिः कितः) स्थिर होकर (हिति) खडा है, 
(तस्मै) उसको; (दशभिः श†र £) दशो शक्तो स हित (नमः) नमस्कार 
है । अधवा (तस्मै दशभिः शकर भिः नमः) उसबो हमरा दसं अंगुल्यां 
जोद्‌. कर नमसकार है । ५ | 
लुभ्यमारण्य(ःञवो मृगा चने ना हंसाः खपर्णाःखकु सा चयौसि। 
तव॑ श्चं प॑ुपते च्रष्स्व१ न्तस्तुभ्यंक्षरानत दिञ्या आपं वधे ॥२॥ 

मा०-हे रद्र! (ठम्यम्‌'= तव) तेरे ही ये (आरणा) जङ्गल के 
(पशवः) पञ (गाः) हरिण, सिह, दधी जाद्‌ ह जो कि (नने हिताः) 
जङ्गल म रहते दै । (हंसाः) दंस, अदि (सपणः) सन्दर पलों वाठे जौर 
(ङ्कना) अति,.द्रक्तिशराली. (वयांसि) गृध्र आदि (पक्षी ये सवर मी तेरेःदी, 
४।'. दे. (पड-पते). समस्त जीवों के स्वानिन्न !८( तव यक्षम्‌ )तेरादही, 
पूज्यत॒म , स्वरूप (अप्सु , अन्तरः) जलो या प्रजां के भीतर है । (तभ्य 
शृधे) तेरी मदिम. करो बढाने के शि (दिव्या आपः क्षरन्ति) ये आकाशस्य) 
जल मेघःसे वरषा रुप मै! बरसते ई । 
छिङमासं अजगराः पुरी कय { जषा मत्स्या रजसा येभ्यो अस्यासि ॥" 
नं तद्र न सरिस्ति ते भव सद्यः सर्शन्‌ परिः पयि भूमिं 
पूैस्ादधस्युत्तएस्मनः ८ “॥ 


चे. २ विदारु कदयुए की कोर त्वचा 
हस्य, (मत्स्याः) साधारण मच्छं ओरं 
ब तेरे वश है । (भेभ्यः) जिन,पर त्‌ 


वाले जानवर (जाः = कषाः) 
(रजसा) रजस" नाम के भराणी 
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रक्षते परे मी नदीं रहता । त (सथः सर्वान्‌ परि पदयसि) सदाः ही सड, 
को देता रहता है । ८ पूर्वस्मात्‌ ) ओर पूवं सखद से (उत्तरस्मिन्‌ 
सुद) उत्त सयुर तक (भूमि ) समस्त भूमि को (दि); नयास, 
सहता है ओर क्षण भर मं समस्त भूमि को देल ठेता 21. 
मानौंरुद्र वक्मनामावभिणमानः संल दिञ्येना्िना। 
तरन्यजास्मद्‌ विचुतं पातयताम्‌ ॥ २६॥ 

,भा<-दे ख्द ! (नः ततमना मा सं खाः). हमे अर क समानः 
शष्टदायी .रोग से पीडित मत कर । (विषेण मा) विसे भी दमे पीडति 
सत कर्‌. (दिव्येन अभिना न सं खाः) मर्दन.करने वाली अनि से हमाय- 
पकं न कर । (असमद्‌ अन्त्र एताम्‌ तरतं पातय) दमे अन्य स्थान; 
पर बस्‌ प्रिचली को ल । 

भवो दिवो भव शे पृणिव्या भव आं प्र उवै, न्तरम्‌ । 

तस्मे नमो यतमस्य दिली तः ॥ २७॥ 

भा०--(भवः) सवोस्पाद्क परमात्मा (दिवः ईरो) चोरोक को वदः 
करता है ओर वही सर्वेत्पाद्‌क (भवः) मव (धिव्याः ईशे) पूथिवी को 
मी वश करं रहा है ओर बही सवेत्पादकं (भवः). परमेश्वर (उक अन्त-. 
शिश्म्‌ ' आ पप्र) षिदाल ` अन्तरिक्च को व्यासतः किव इए है । (हतः 
यतमस्थां दिशि) इधर से वह निस दिशा मे भी है (तस्मै नमः) हमको 
कम्र है| = ' , , ( 
म राजन्‌ यज॑मानाय खड पनां ह प॑ुपतितभूथं |: - १) 
यः दत सनेव इहि चुम पेय च ॥ २८१ 

, भार--दे ( रजत ) काशमान ! हे (भव) सर्वस; ! भापं (यकः 
भानाय) यक्त करने हारे को (ख) .सुखकारकं ह ( पदयलाम्‌ ) पडो के 
(पतिः) पपाठ (वयध) हो । (यः) जो र (तदुरि) इं 
त को सत्य जानता है कि (देवाः सन्त इति) देवगण) किकी होये 


त-इ 
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ह (अस्य) उसके (द्विपदे चट्ष्पदे खड) मनुष्यों ओर पञ सधको 
सुखी कर । 


मानों सहान्त॑स॒त मा नं अर्भकं मा नो वह॑न्तसुत मा भें व्यत; । 
:मा नें हिसीः पितर मातरः च स्वां तन्यै सुद्र मा रीरिषो नः॥२९॥ 
ऋण० १ 1 १४॥। ७॥ यज्ञ॒ १६ । १५ ॥ 


भा०-हे रद्र ! (नः महान्ते मा हिंसीः) हमारे वृद्ध पुरुप को मत 
मार, पीडा मत दे । (नः अर्भकं मा) दमारे बचे को भी पीडा मत दे। 
(नः वहन्तम्‌ मा) हमारे छटुस्व का भार उठाने वारे को पीदा मत दे । 
(उत्त नः वक्ष्यतः मा) भविष्यत्‌ मँ भार अपने ऊपर केने हारे इमारे 
नवयुवको को भी पीडा मत दे । (न पितरं मातरं च मा दिसीः) माषे 
;पिता ओर माताको भी मत मार । हे रद्र ! (नः स्वां तन्वं मा रीरिषः) 
. हमारी अपनी देह का भी विनाश्ष न कर, पीडित न कर । | 
खद्रस्थैकवकारेभ्योऽसंसूक्तगिेभ्यं; । 
इदं महास्थेभ्यः श्वभ्यो अकरं नम॑ः ॥ ३० ॥ 
भा०- (सदस्य) रुद्र॒ के (देरवकारेभ्यः) भद्‌ के समान शब्दे करने | 
बाले ओर (भ-सं-सूक्त गिलेभ्यः) भली भकार न उच्चारण करने योग्ब॒ 
विहृत शाब्दो को उब्चारण करने वारे (महास्ेभ्यः) वदे २ खल वाले 
(खभ्यः) क्तो या स्वामिभक्त सेनिकां को (दरदं नमः करम्‌ ) यड 
, (नमः) अश हम प्रदान करते ह । देरवकषार  देरबानि भरणयुक्तानि कर्माणि + 
“न्ति “दलवकाराः कमकाराः ्थमगणाः एति सायणः । देखवकार = पेड । 
रवकारा' इति शकन्ध्वादित्वात्‌ साधुः । 
असंसक्त गिला" असं-सूक्त-गिखाः “असंसूक्तगिराः' समीचीनं परोभनं 
सूक्तं वेदमन्तरादि, सदुभाषितं वा न गिरन्ति भाषन्ते इति असंसूक्तगिराः 
न संसृक्तेन गिलन्ति भक्षयन्ति इति द्वि° । ~ 
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नरस्ते बोपिणीभ्यो नस्ते केशिनीभ्यः 

नम नमस्छताभ्यो नमः सम्भुञ्जतीभ्यः। 

नम॑स्ते दे सेनाभ्यः स्वस्ति नो अभयं च नः ॥३१॥ (७) 

भा०--हे (देव) के प्रतिनिधि सेनापति ! ( ते सेनाभ्यः नमः )) 
तेरी सेनाओं को नमस्कार है ( ते धोपिणीभ्यः नमः) बड़ २ नादं करने 
वाली तेरी सेनाओं को नमस्कार द। (ते केशिनीभ्यः ) केशी अथात्‌ 
करणा रपी केशो वारी जो अनि. व्यत्‌ आर सूं रूपी शक्तियां है उन 
शक्तया वाले हथियारों से सम्पन्न जिन सेनाओं को हमने नमस्कार क्या 


[ तत्र सृक्तदवयम्‌ ऋश्यः । ] 
३ (१) ] षिराद्‌ धजापाति का वाहस्यत्य आदन रूप से वणन 
अधवा ऋषिः॥ वाहैस्पत्यौदनो देवता -१,१४ आरौ गायन्यौ , २ त्रिषदासम- 
विषमागायत्री, ६, १० आसुरी > ४ € स्ताग्न्यनुष्डुभो, ५ १३, १५ 
णा्ुणिदः ७, १९-२२ प्राजापत्या अलुष्ट॒मः, ९, १७, १८ आलु अनु- 
भः ६१ अरिग्‌ आजी अनुष्टुप्‌ , ९२ य जगती, १६, २३ आसुरीबरहत्यौ 
२४ त्रिपदा प्रनापत्या्रहती २६ त उष्णिक्‌, २७, २८ साम्नीडहती, २९ 
यात्‌, ३० याजुवी विटप , २१ अत्पाच पक्त याजुषी । एवर््िशच्चं सक्तम्‌ 
( भरथमः पर्यायः ) 

तस्यदनस्य बदस्पतिः जिरो बह्म खस॑म्‌॥१॥ यावापथिवी श्रो 
सूर्याचनद्रमसावक्चिणी सतप; नाणाणानाः ॥२॥ च्ुशुखंतं 

काम॑ उूर॑लम्‌ ॥२॥ दितिः श॒थमदिंतिः यरप्राही वातोऽपावि- 
नक्‌ ॥४॥ अरवा; कणा. गार्॑स्तण्डुला सराकास्तुष।; ॥५॥ क 
रल्कस्णाः शरोऽभ्रम्‌ ॥६॥ दइयाममयोस्य मांसानि 
खोहितम्‌ ॥७॥ जणु भस्म हरितं वर्णः पुष्करमस्य गन्धः ॥ < ॥ 

१० तृ, 


न 
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खलः पान्न स्प्यावंलव्ीये अनुक्थ ॥९॥ च्ान्वाणिं जवो दां 


ॐ 
वराः ॥ १० ॥ 
भा०-(१) विराट्‌ रूप ओदन के अङ्गो की यक्तमय कटपना का 
प्रकार दर्शते दै । (तस्य) उस (ओदनस्य) विराट्‌ का (रहस्पतिः शिरः) 
छृस्पति धिर दै, ८ व्रह्म खम्‌ ) वेद उसका क्ानप्रव्ता युख है। (२) 
(यावा प्रथिव्यौ श्रोत्र) चौ ओर प्रथिवी अर्थात्‌ समस्त दिक्षां उसके कान 
है । (सू्या-चन्दरमसौ अक्षिणी) सूय ओर चन्द्रमा उसकी दो आं ह । 
(सघ कषयः प्राणपानाः) सात ऋषि उसके पराण अपान आदि वायुहें। 
(३) ८ चश्चः खसलं काम उदम्‌ ) य्तख्प ग्रजापति के अङ्गो मं विय 
मान यख आंख है ओर उद या ओलली (काम संकल्प है (४) 
(दितिः) खण्डन-कारिणी विमाग शक्ति ( शर्षम्‌ ) सूप या छज है। 
(ग्राही) उस सूप को खेने वाली “अदिति" अर्थात्‌ "ध्वी" है, (वातः 
अप्-अविनक्‌ ) वायु पूर्वोक्त ब्रह्मौदन के चावल को तुपों से पथक्‌ करने 
वारा है । (५) (अश्वाः कणाः) जश्च कण है, (गावः तण्डुलाः) गोष चावल 
ह, (मशकाः तपाः) मशक आदि श्द्र॒ जन्त॒ लप है । (६) (कषर फली- 
करणाः) नाना रंग॒वाे च्य उसके ऊपर के चिक है, ( शरः अश्रम्‌ ) 
ऊपर की पपड़ी मेव ह । (७) (दयामम्‌ जयः अस्य मांसानि) काला रोदा 
इसके मांस है ओर ८ लोहितम्‌ अयः अस्य रोहितम्‌ ) खार रोदा ताबा 
आदि धातु इसके रुधिर है । (८) (्रु-भस्म) दीन सीसा आदि इसका 
“भस्म ह, ( हरितम्‌ वणः ) पौला सुवण आदि धातु इसका उत्तम 
-वणै ह, (पुष्करम्‌ अस्य गन्धः) कमल शूर इसका गन्व है । (९) (खलः 
"पात्रम्‌ ) खलिद्दान इसका पात्र है, (स्प्यो अंसौ) "सय" नाम शकट के 
स्थान उसके कंधे है । (इषे अनुक्ये) “इषा नामक शकट के दो दण्ड उसके 
-अन्‌क अर्थौत्‌ हंसली की हड़ी के समान दै । (१०) (आन्त्राणि जत्रवः 
शुदा, वरत्रा) शकट भँ चैर जने की रस्सियां आंत ह ओर वैल को 
-दाकट मे जोडने की पदियां गदा की नसे है । 


"अ 
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इयमेव पृथिवी कुम्भी मथति, राध्य॑मानस्यौद्नस्य दरपिधान॑म्‌११ 
सीलाः परौवः सिक॑ता ऊव॑भ्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
ऋतं हस्तावनेजनं कुयोपसेच॑नम्‌ ॥ १३॥ 
भा०-(र्यमानस्य ओदनस्य) राधे जाने वाले जोदनरूप भ्रजापति 
कै लियि (इयम्‌ एव प्रथिवी) यष्ट पृथिवी ही (म्मी भवति) बद़ी भारी 
डगची है ओर ( यौः अपिधानम्‌ ) चौरोक ऊपर का छकन दै। (१२) 
(सीताः पशवः) हल कपि आदि उसकी पसुखियां डँ, सिकताः उवध्यम्‌ ) 
वाटप रेगिरूतान आदि परदेश उसके पेट मेँ पड़े मरके समानह। (१ ३) 
८ ऋतम्‌ ) सत्य ज्ञान या समस्त जल उसका ( हस्तावनेजनम्‌ ) हथ 
शने काजल है ओर ( छल्या; उपतेचनम्‌ ) नहर, नदिर्यै सव उसके - 
ओघने का जख है । 
ऋचा कुर्भ्यधिहितात्थिज्येन येषिंता ॥ १४ ॥ 
ब्रह्म॑णा परि्रदीता सास्ना पथा ॥ १५॥ 
वृहदायव॑नं रथन्त॒रं दर्विः ॥६६॥ 
ऋतवः पक्तार आतवाः समिन्धते ॥ १७ ॥ 
चरं पञ्चैविटमुखं वसां मीन्धे ॥ १८॥ 
शचोदनेन॑ य्च॑वचः सर्धं कोकाः स॑माप्याः ॥ १९ ॥ 
भा०-(१४) (क्रत्वा ऊम्भी अधिदिता) ऋगवेद द्रा पूरवो डेगची, 
भग पर रल दी गई ओर (आलि्येन प्रेषिता) य्ुवेद दारा आग से 
गरम कौ । (१५) (ज्रह्मणा) अथव-वेद से (परिगृहीता) धारण की गदँ 
ओर (साम्ना पर्यूढा) सामवेद्‌ से परिवेष्टित है । (१६) (अरदत्‌ आयवने). 
हत्‌" नामक गान "आयवनः अर्थात्‌ जर चावरों को मिलान वारे दण्ड 
फ समान दै । (रथन्तरं दर्विः) “रथन्तर नामक गान कड्छा के समान 
है । (१७) देसे “ओदनः के (क्तारः) पकाने वाले (भ्तवः) तुगण ई । 
(जतैवोः समिन्धते) छतु सम्बन्धी बाएं ओदन ॐ पाककारी शसि के 
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, रदी करते ह । (१८) ( पञ्चविरं चरम्‌ उखम्‌ ) विस्तृत खख वारे उस 
ओदन से भरे "चर अथौत्‌ डेगची को (घर्मः अभि इन्धे) चम या घाम, 
सै का ताप ओर भी मदी करता है । (१९) देसे (ओदनेन) ओदन 
द्वारा (य्वचः) यज्ञो के प्रतिपादक वैदिक वचन (सर्वै रोकः) तथा 
उनम प्रतिपादित समस्त रोको के ज्ञान (सम्‌ आप्याः) भरी रकार प्रा 


हो जाते दे । 

यसमन्त्ससुद्ो चो्भूमिखये।ऽवरपरं शिताः ॥ २० ॥ 

यस्य॑ देवा अकल्पन्तोचिछष्े षडीतयः ॥ २९ ॥ 

ते त्वौदनस्यं पृच्छामि यो अस्य महिमा महान्‌ ॥ २२ ॥ 

मा०-(२०) (यस्मिन्‌) जिस ओदनम (सखदः चोः भूमिः) आकाश, 
ययौ ओर भूमि (जरयः) तीनों (अवरपरं श्रिताः) एक दृसरे के ऊपर नीचे 
ओर उरे-परे आधित द । (२१) (यस्य उच्छिष्टे) प्रख्य मे भी वचे रहने 
वाठ जिस रोष मे (षट्‌ अशीतयः देवाः) छः गुणा अस्सी = ४८० [चारसौ 
अस्सी ] दिव्यगुण पदाथ, सौर मण्डल सँ विचरने वारे यहः उपग्रह, | 
धृन्नकेतु तथा रादिचक्र के युख्य २ नक्षत्र ओर तारे (अक्पन्त) सामर्यै-. 
वान्‌ विद्यमान ह । (२२) (तम्‌ ओदनं ववा पृच्छामि) हे शरो ! मै वदसे 
उस ओदन के विषय मे परश्च करता हँ (यः अस्य महान्‌ महिमा) जोर 
उसकी जो बड़ी भारी महिमा है, वह भी बत्यदये 1 

सर य ओदनस्य महिमानं विद्यात्‌ ॥ २३ ॥ 

नाद्य इति वरयान्नाजपसेचन इत नेदं च किः चेति ॥ २७ ॥ 

मा०-(२३-२४) (यः) जेः ( ओदनस्य मदिमानं विद्यात्‌ ) ओदन 
रूप अनापति की महिमा को जान ठे (सः) वह ( जपः इति न वयात्‌)" 
ओढा है, एेसा न के । (अनुपसेचन इति न) विना उपसेचन या भ्यंजन 
दन्य केसा भी न कटे। (इदम्‌ च न) साक्षात्‌ यह दीजिये इस 
अकार निर्दश करके मी नक्दे। (कि च इति न) ओर छ थोडा सा 
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ओर दीजिये देसा भी न कदे । अर्थात्‌ अवक्त के पास जाकर वरह्मजान 
को सन्तोप से अहण करे । 
यावद्‌ दराताभिमनस्थेत तन्नातिं वदेत्‌ ॥ २५ ॥ 
मा०-(दाता) शह्लोदन' के ज्ञान का भरदान करने वाला (यावत्‌ 
जभिमनस्थेत) जितने के दान का संकल्प करे ८ तत्‌ न अतिवदेत्‌ ) उससे 
अधिक न मि । 
चह्मवादिनं वदन्ति पर।्वमोदनं धराशीदः धरत्यश्चादमितिं ॥२६॥ 
त्वभे।दने भारी स्त्वामोंदना३ इति ॥ २७ ॥ 
भा०-(२६) (्ह्मवादिनः वदन्ति) व्रह्म का विचार करने वाछे बह्म 
्षानी रोग इस प्रकार परस्पर परश्च करते है, हे घुर ! (पराञ्चम्‌ ओदनं 
`आश्षीः३) क्या तृ. जपनी आंखों से अच्यय “ओदनः का श्ादान करता हैया 
अस्याम्‌ इति) साक्लात्‌ भरस्यक्न ओदन का प्राश्चन करता है 1 (२७) 
ˆ (वम्‌ ओदनं प्राश्ीः३) क्या वु स्वयं “ओदनः का भोग प्राशन करता है या 
(त्वाम्‌ ओदनः३ इति) तक्षको वह “ओदन तेरा भराश्न करता है १ 
जीव काव्य को अपने भीतर ठेना मानो ब्रह्य राशन है ओर 
तत्पश्चात्‌ जीव जव व्रह्म में तट्लीन होकर अपनी व्यक्ति को खो सा वैठता 
है तव मानो ब्रहम ने जीव को खा सिया । 
पर चनं परारी: ध्राणास्त्वां दास्यन्तत्थिंनमाह ॥ २८ ॥ ` 
घस्य चेन पारीरणानास्त्वां हास्यन्तीतय नमाह ॥ २९ ॥ 
भा०-(२८) (एनं च परां धराः) हे पुरुष ! यदि तू इन 
ओदनः का परोक्ष म पराशान करता है, तो विद्वान्‌ (एनम्‌ आह) इस 
भोक्ता के परति कहता है कि (त्वा भाणः हास्यन्ति) लक्षे पराण छोड़ देगे । ॥ 
(२९) (उ्यक्षं च एनं प्रारीः) जर यदि उसका साक्षात्‌ रूप मे भरारन 
करता है तो (एनम्‌ आह) विद्वान्‌ उस भोक्ता के ति, कहा" करता है कि 
(अपानाः व्वा हास्यन्ति इति) तत्न साक्षात्‌ ओदन के भोक्ता को अपान 
ध्यरित्याग कर दगे। = 


१५० अमथवैवेदभाष्ये [सू०२८२)।३२्‌ 
अथात्‌ परोक्ष खूप मे या प्रत्यक्षखूप में वह्य का ञान मोक्ष का 

साधन नदीं । इसमे ज्ञाता का व्यक्तित्व वना ही रहता है । ेसी परि~ 
स्थिति मे बार २ प्राक्च करना ओर उनसे वार २ वियुक्त होना रूपी जन्म- 
मरण बना ही रहता दै। 

नेवाहमोदने न मामोदनः॥ ३० ॥ 

श्नोढन एवोदटनं प्रासीत्‌ ॥ ३९ ॥ ( ८ ) 

आ०-(३०) (नैव अहस्‌ ओदनम्‌, न माम्‌ ओदनः) इस मन्त्र मै 

उत्तर दिया गया है न मेँ ओदन का प्राशान करता द्र ओौर न ओदन मेराः 
श्चन करता है । (३१) तत्व यह है कि ( ओदनः एव ओदनं ्राशीत्‌ ) 
ओदन ही ओदन का प्राशन करता है । अथात्‌ आत्मारूप देहस्थ प्रजापतिः 
ही स्वयं ओदन बनकर विराट्‌ प्रजापति का आनन्द प्राच करता है। 

भोक्तृभोक्तव्यभ्रपञ्चात्मक ओदन इति सायणः 1 

[ ३८२) ] ब्रह्मोदन के उपभोग का प्रकार 
अथवौ ऋषिः ॥ मनत्रक्तो ब्रह्मोदनो देवता ॥ छन्दः-३ २३२८१४१ एतासां (भ०),. 
२१-३९ एतासां (०) साम्नीव्रिष्टुभः) ३२१. ४१, ४२४ ४८ आसां (द्वि°) 
३२-२९ आसां (त°) ३३३४,४४--४८. आसां (५०) एकपदा, आघुरी गायत्री». 
३२२, ४१, ४३ ४७ भासां ( च ) देवी जगती, ३८१ ४४, ४६ ( द्वि° }* 
३२, २५४२, ४९ आसां (१०) आसरी अनुष्टुभः, ३२४०; आसा (पं) 
साम्न्युष्ुभः २३-४९ आसां ( प्र० ) आव्य अनुष्टुभः, २७ ( भ ) साम्नी" 
पृक्तिः ३३, २६, ४०, ४७, ४८ आसां ( द्वि° ) आसुरीजगती ३४, ३७, 
२८१, ४३, ४५. आसां ( द्वि° ) आसुरी प॑क्तयः, ३४ (च ०) आसुरी त्रिष्टुप्‌ ›. 
२४५, ४६, ८८ आसां (च०) याज्ञयोगायत्यः, ३६ ४०, २७ आसां ( च }. 
दतीपकयः, २८, ३९ एतयोः ( च० ) ्राजापत्यागायव्यौ ३९ (द्वि°) आसरः 
उष्णिक्‌ › ४२, ४५, ४९ आसां (च० ) दैवी त्िष्टुमः, ४९ ( द्वि° ) एकाप्दाः 
अ॒रिक्‌ साम्नीदती । अष्टादशर्चं दवितीयं पर्यायम्‌ । 


, त्य॑श्चेनमन्येनं ऊगिष्णी पराञीयेल॑ चैतं पूर्व ऋषयः पादन ।. 


एकाददयं कारडम्‌ १५१ 
ज्येष्टतस्त प्रजा म॑रिष्यतत्थिनमाह । 
ते वा हं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न धरत्य्चम्‌ । 
बृहस्पतिना जीवगा तेनैन परारिषं तेनैनमजीगमम्‌ । 
एष वा ओदनः सर्वाङ्गः स्प सबैतनूः । 
सवौ्ग एव सयैपरः सयैतन्रुः सं भ॑वति य पं वेद्‌ ॥ ३२ ॥ 
भा०- विद्वान्‌ षुशप जिक्ञासु को उपदेश करे कि हे पुरुष ! येन च) 
जिस (शीर्णा) शिर से ( प पयः एतं रान्‌ पूवं मन्तरद्र्ट ऋषि 
रोग इसका प्राशन करते रदे (ततः च अन्येन) उससे दूसरे (शीष्णी) 
किर से यदि (घ्राशीः) तू परान करता है तो (ते मजा) तेरी सन्तति 
्येषटतः मरिष्यति) ज्येष्ठ क्रम॒से मरेगी, प्रथम जेट, फिर उससे छोय 
फिर उसते छोटा इस भ्रकार तेरी सन्तान मर जाययी, (इति एनम्‌ आह) 
इस भकार ब्रह्मौदन का त्तानी विद्वान्‌ दृसरे पुरुषों को उपदेश करे 
तो फिर ( अहम्‌ ) मेने (न अर्वां, न पराघ्र) न नीचे के, न पराड्सख 
अथात्‌ परी तरफ के ओर ( न पत्यम्‌ ) न अपनी तरफ के ओदन का 
मैने भदन किया है । अर्थात्‌ उसके एकाक्गी खूप का सने भाशन नहीं 
क्रिया । भ्युत्‌ (ज्दस्पतिना शीष्ण) इदस्पति प शिर से इस ओदन का 
मैने भाशन किया है । ( तेन एनं शरारिपम्‌ ) उस शिर से ही सका मेने 
मारन किया है, ८ तेन एनम्‌ अजीगमम्‌ ) उसी शिर से इसको मेने भाष 
किया है । (एष वा ओदनः) यह ओदन प्राशन के वाद भी समस्त अङ्गा 
वाला बना रहता दै, (सवैपरः) सब पोरों वाला वना रहता दै, (सरव 
तनुः) समस्त शरीर वाला बना र्ता है । (य एवं वेद) जो इस रस्य 
को जानता दै वह स्वथं भी (सर्वाङ्ग सव॑परः सर्वतनुः सम्भवति) सवङग 
सब पोरुओं वाखा, तथा शरीर की सव शक्तियों वाका वाला वना रहता है। 
तत॑शचेनमन्याभ्यां श्रोतर॑भ्यं धाजीर्याभ्य। चेत पूं ऋष॑यः पराशचन्‌। 
बधिरो भविष्यसीत्यं नमाह्‌। तं वा०। चारवापएथिवीम्बां शोतभ्याम्‌ः 
ताभ्यामेनं भादिषं ताभ्य।मेनमजीगमम्‌ । एष वा० । ० ॥ २३॥ 


१५२ अथवेवेदभाष्ये [ सृ ३ (२) । ३४ 


भा०-(एनम्‌ आह) विद्राच्‌ रुप नि्ासु को कहे कि (याभ्यां चैतं 
पूर्वं अ्पयः श्नन्‌ ) जिन कानों से पूरं के छपियों ने इस (ओदन का 
प्राशन किया (ततः च अन्याभ्याम्‌ श्रोत्राभ्यां एनं प्राशञीः) यदि उनसे 
दूसरे कार्नो सेत्‌, प्रान करेगा तो (बधिरः भविष्यसि) तू. बहरा हो 
जायगा मानो किब्रह्मके श्रवण करने की तक्म शक्ति नहीं । इस दि 
मे तु निपट बहरा ही है । (तं वा अह ० इत्यादि) तो फिर मैने न नीचे के, 
न परली तरफ के, न अपनी तरफ़ के ओदन का भनि प्राशन कियादहै, 
उपमोग किया है । म्द्युत्‌ (च्ावा्टथिवीम्यां श्रोत्राभ्याम्‌ ) द्यौ ओर प्रथिवी 
इन दोनो श्रोत्रा से उसका प्राशन किया है । ( ताभ्याम्‌ एनं प्राश्िषम्‌ ) 
उन दोन से उसका प्राशन किया है, ( ताभ्याम्‌ एनम्‌ अजीगमम्‌ ) उन 
दोनों के द्वारा इसको मेने प्राप किया है । (एप वा ओदनः सर्वाङ्गः सर्व 
परः ° इत्यादि ) यह ओदन सव अंगों वाला, सव पोरभों वाखा, समस्त 
शरीर वाला बना रहता है । जो यह तत्व जान छेता है वह सर्वाङ्ग, सव 
पोरओं से युक्त ओर सम्पूणं शरीर में हट-ष्ट रहता दै 1 
तव॑श्चेनसन्याभ्यासक्षीभ्यां प्राज्यिभ्य। चैतं पूं कपयः परास्य । 
श्न्धो भ॑विष्यसी्यैनमाह । तं वा०सूर्याचन्द्रमसामभ्यांमक्षौभ्याम्‌। 
ताभ्यमिनं० । ० ॥ २४॥ 

भा०-( याभ्याम्‌ च णतं पूत पयः प्राश्न , ततः अन्याभ्याम्‌ 
च एनं अक्षीभ्याम्‌ प्रा्ीः, अन्धः भविष्यसि इति एनम्‌ आह) विद्वान्‌ 
घुरुष जिक्ञासु को उपदेश करे कि जिन आंखों से पूर्वं के ऋषियों ने इसका 
म्राश्ान किया उनसे अतिरिक्त दूसरी आलं से हे रुष ! यदि त्‌ परादान 
करेगा तो अन्धा हो जायगा 1 (अहं तं वा न अरवाज्चं०) तो फिर मेने.... 
पूववत्‌ । (सूयाचन्द्रमसाभ्याम्‌ जक्षीम्याम्‌ ताभ्याम्‌ एनं प्रारिषम्‌ ताभ्या- 
रनम्‌ अजीगमम्‌ ) खयै ओौर चन्द्रमा इन दो आंखों से उस ओदन का 
रशन किया है ओर उन दोनो से उसको परासर किया है । (एष वा०) 
-यह ओदन ....इ्यादि पूववत्‌ । 


सूर ३ (२)। ३७ | एकादशं काण्डम्‌ १५३ 


तत॑श्चेनसन्थेन सखन प्रा्नीयन चेतं पूवे ऋपयः धाश्चन्‌ । 
श्वस्तं प्रज! म॑रिप्यतीत्येनमाह । तं वा० । बह्म॑णा सुखेन । 
तेनेड प्राशिषं तननमजीगमम्‌ । एप वा० । ० ॥ २५ ॥ 

1°-(षुनम्‌ जाह । येन च एतं पर्वे छपयः प्राश्नन्‌ ततः च एनम्‌ 
अन्येन सुखेन पाज्ञीः लतः ते रजा मरिष्यति इति) गुर जिज्ञासु को 
उपदेश करे कफि जिस खुल से इस ओदन का पूरं कार के ऋषि भा्चन 
करते थे उसे अतिरिक्त सुख से यदि त्‌ प्राश्न करेगा तो तेरी भजा सख 
से मरगी । (तं वा०) तो किर भेने...इत्यादि पूर्ववत्‌ । (बरह्मणा सखेन तेन 
एनं प्राशिषं तेन एनम्‌ अजीगमम्‌ ) वद्य रूप खख से उस ओदन का 
आदान क्रिया हं ओर उससे दी उसको प्रास् किया दै । (एष वा०) यह 
आद्न....इत्याद्‌ पूववत्‌ । 


श्वेनसन्वया जिद्धया पराज्ञर्ययं चैतं पूर्वं कषयः प्राश्न । 
ज्ञिद्धा ते मरिष्यतीत्येनमाह । ते वा० । च्रर्जिद्धय । 
तयेनं भ्रारिपं तयैनमजीगमम्‌ । एप वा०। ० ॥ ३६॥ 


भा०-(एनम्‌ आह । एतं यया पूर्व ऋषयः प्राश्न्‌ तत अन्यया 


¡जिह्वया एनं पाशी जिह्वा ते मरिष्यति इति ) गुर जिज्ञासु को 


उपदेश करे कि जिस जहा से इस ओदन का पूर्वं कार के छपिया ने 
प्राशन किया उससे अतिरिक्त जिह्वा से यदित. पराशान करेगा तो तेरी 
जिह्वा मरेगी । (तं वा०) तो फिर भने इत्यादि पूववत्‌. (असनः जिह्वया तया 


: एनं भ्राशिपम्‌ तया एनम्‌ अजीगमम्‌ ) अभ्चि की जिह्वा से इस ओदन का 


श्राशन किया है । उससे ही इस ओदन को प्राच किया है । (एषः वा०) 
यह ओदन....इत्यादि पूर्ववत्‌ । 

तर॑श्चेनमन्येदन्तेः प्राजीरयश्चेतं पूवं कष॑यः परान्‌ । 

दन्त स्ते रात्स्थन्तीत्ये नमाह । ते वा० । भिदन्तः । 


-तेरैनं भारिं तैरेनमजीगमम्‌ । एष वा० । ० ॥ २७॥ 


१५४ अथवेवेदभष्ये [सू ३८२) । ३९. 
भा०- (एनम्‌ आह । यैः च एनं पू ऋषयः प्रान्‌ , ततः च एनम्‌ 
अन्धैः दन्तैः आशोः दन्ता ते शस्यन्ति इति) गुरु जिक्ासु को उपदेश करे 
कि जिन दातो से पूं पियो ने उस ओदन का प्राशन किया यदि तू. उनसे 
अतिरिक्त दृसरे दांतों से प्राशन करता है तो तेरे दात क्त्‌ जावेगे । (तं 
किर सैन इत्यादि पव भ) 0 
वा०) तो फिर मने इत्यादि...-पूर्ववत्‌ । पय॑ ऋपियों ने इसका (तभिः 
दन्तैः) कतु खूप दाता से प्राशन क्रिया है । ( तैः एनं प्राशिपम्‌ ) उनसे 
ही मेने शन किया है ओर ( तैः एनम्‌ अजीगमम्‌ ) ओर उन ही सेः 
इसको मेने प्रा किया है । (एष वा०) यह ओदन इत्यादि ....पूरववत्‌ । 
ततश्चैनमन्यैः प्राणापानैः पाज्ीयचचेतं पूवं ऋष॑यः प्रान्‌ । 
प्राणापानास्त्वा दास्यन्तीत्यैनमाह 1 तं वा०। 
खघ्तापभिः प्राणापानैः । तेरेनं०। ०॥ ३८ ॥ 


भा०-(एनम्‌ आह । यैः च एतं पूं प्रत्षयः रक्षन्‌ , ततः च एनम्‌ 
अन्यैः भराणपानैः प्रारीः भ्राणापानाः त्वा हास्यन्ति इति) गुर भिकतासु को. 
उपदेश करता है कि जिन ध्राणों ओर अपानो से पूर्वं ऋषियों ने इसका 
राशन किय( यदि त्‌. उनसे अतिरिक्त दसरे भाणो ओर अपानो से प्रान्‌ 
करता हैतो प्राण ओर अपान तुश्को छोड गे । (तं वा०) तो फिर 
मैने....पवेवत्‌ । पूवं कपियों ने (ससषिमिः पराणपानेः) सक्च कपि अर्थात्‌" 
सात शीषं गत प्राणों ओर अपानों द्वारा उसका भाशन किया है (तैः एनं 
भरारिषम्‌ ) उनसे ही मने मारन किया है । ( तैः पनम्‌ अजीगमम्‌ ). 
उनसे ही इसको भाच किया है । (ष वा०) यह ओदन ....इत्यादि पूर्ववत्‌ ।: 
तत॑श्चैनसन्येन व्यच॑खा भाजन चैतं पूर्य ऋष॑यः मान्‌ । 
राजयक्ष्मस्त्व। दनिष्यतीत्यै नमाह । तं वा०।्न्तरिश्चेण व्ययसा ॥ 
तेनैनं भां तेनैनमजीगमम्‌ । एष ब० । ० ॥ ३९ ॥ 

भा०- (नम्‌ धाह) गर निक्लासु को उपदेश करता है (भेन चः 
एते पूर्वे ऋषयः भाश्नन्‌ ) निस अन्तराकाश रूपी विस्तार से पं भरपिये 
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ने इस ओदन का राशन किया (ततः च एनम्‌ अन्येन व्यचसा प्राशः); 
यदि तू उससे अतिरिक्त दूसरे मध्य भाग से प्राशन करेगा तो (राजयक्षमाः- 
त्वा हनिष्यति इति) राजयक्ष्मा तने मारेगा । (तं वा०) तो फिर मेने 
इत्यादि पूर्ववत्‌ । पूवं पियो ने अन्तरिक्ष रूप विस्तार से प्राशन किया । 
मैने भी ( तेन एनं पाक्षिपम्‌ ) उसे ही प्राशन किया है । (तेन एनम्‌ 
अजीगमम्‌ ) उससे दी इसको प्रा किया है । (एप वा०) यह ओदन... 
इत्यादि पवत्‌ । 

ततश्ेनसन्येनं पृष्ठेन धाशीरयैनं चैतं पू कष॑यः पान्‌ । 

विदत्‌ त्वा दनिप्यतीत्यैनमाह । तं वा० । दिवा पृष्ठेन । 

तेनैनं %। ०। ० ॥ ४०॥ 

भा०-(एनम्‌ आह) गुर जित्तासु को उपदेश करता है कि (येन च. 
एतं पर्वं छरपयः प्राश्नन्‌ ) जिस पष्ठ माग से पूवं कपियों ने इस ओदन का 
भराशन किंया (ततः च एनम्‌ अन्येन प्र्ठेन प्राशः) यदि तू उसके सिवायः 
दूसरे पीठ भाग से भोग करेगा तो (विचत्‌ त्वा हनिष्यति इति) विजञली ` 
तुशे मार जायगी । (तं वा०) तो किर भेने....इत्यादि पूर्ववत्‌ । पूत 
त्रपियों ने इसका (दिवा प्रन) चौ खूप पीठ से प्रादान किया । (तेन एनं 
भरारिपं०) मैने मी उससे भरारन किया है । उससे ही इसको प्राप किया 
है । (एप वा०) यह ओदन....इत्यादि पूर्ववत्‌ । 

तव॑श्चनमन्येनोर॑खा प्रा्नीयेन तं पूर्वं क्षयः पा्चन्‌ । 

कृष्या न रात्स्यसीत्यै नमाह । तं वा०। पृथिव्योर॑सा । 

तेनैनं । ०।०। ०॥ ४१॥ 

भा०-(एनम्‌ आह । येन चैतं° ततः च एनम्‌ अन्येन उरसा भाशीः 
कृष्या न रातस्यसि इति) गुरु जिज्ञासु को उपदेश करता दै कि नित 
उरःस्थल से पूवं ऋषियों ने उसका प्राशन किया यदि तु उसके सिवायः` 
दूसरे वक्षःस्थ घे प्राशन करेगा तो खेती के अन्न से सखद्ध न होगा ६> 
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" (ल वा०) तो पिर सेनि... इत्यादि पूववत्‌ । ऋषियों ने (िव्या उरसा) 
शिवी खूप उरःस्थर से इस ओदन का माशन किया है । (तेन एनं०) 
तो फिर भने...-इत्यादि पूववत्‌ । (एप वा०) यह ओदन... इत्यादि पूर्ववत्‌ । 

तत॑श्चेनखन्येनोदरण पा्रीयैन चैतं पूतं कयः परास्चैन । 
उदरदारस्त्व। हनिप्यतीत्यैनमाद । तं वा० । सत्येनोद्रेण । 
तेनैनं ०।०।० ॥ ४२॥ ` 
भा०- (एनम्‌ आह) गुर जिज्ञासु को उपदेश करता है कि (येन 
चैतं) जिस उद्र भाग से ऋषियों ने इस ओदन का प्राशन किया हे । 
(ततः च एनम्‌ अन्येन उद्रेण प्राशः) यदि चु. उसके सिवाय दूसरे उद्र 
भाग से प्राशन करेगा तो (उदरदारः व्वा हनिष्यति इति) उद्रदार = अति- 
सार वा उद्दं नामक रोग त्ञे मार देगा । (तं वा०) तो फिर सैनि.... 
इत्यादि पूर्ववत्‌ । ऋषियों ने (सत्येन उदरेण) सत्य रूप उद्र से इसका 
श्रादान किया था । (तेन एनं ्रा०) तो फिर मेने....इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
तरैश्चेनसन्येनं वस्तिना धार्य चेतं पूवं ऋष॑यः ग्रान । 
प्ख मरिष्यस्य॑नमाह 1 तं वा० । ससुद्ेणं वस्तिना । 
तेनैनं । ०।० ॥ ४३॥ 
भ०-(एनम्‌ आह) गुरु जिज्ञासु को उपदेश करता है कि (येनः 
च एतं) जिस वस्ति से पूरं पियो ने इस ओदन का प्राशन किया (ततः 
च एनम्‌ अन्येन वस्तिना प्राशः) यदि उसे अतिरिक्त दृसरे वसिति से 
श्रादान करेगा तो त्‌ (अप्सु मरिष्यसि) जलों सं मरेगा 1 (तं वा०) तो फिर 
सने ....इत्यादि पूववत्‌ । (समुद्रेण वस्तिना) क्षियो ने उसका सुद्र रूप 
वस्ति से प्राशन किया (तेन न°) तो किर मेने,...इस्यादि पूर्ववत्‌ । 
तरयनचिनसन्याभ्यामूदभ्यां भाजीयीभ्यौ चतं पूव ऋष॑यः श्चन । 
ऊरू त मरिष्यत इत्यनमाह । तं बा० । मित्रावशूणयोरूरभ्य\म्‌ । 
< चाभ्यानिनं धरारिषं ताभ्यामिनमजीगमस्‌। एष वा० । ० 1 ७० ॥ 


| 
| 
| 
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भा०-(एनम्‌ आह) युर जिज्ञासु को उपदेश करता है कि (याभ्यां 
च एनं ०) जिन जाघों से पूर्वं ऋषियों ने इसका शआराश्नन किया (ततः च एनं 
अन्याभ्यां ऊरूभ्यां प्राज्ञी) यदि उसके अतिरिक्त जंघाजं से तृ आराशन 
करेगा तो (ऊरू मरिष्यतः इति) तेरी जां मारी जाएंगी । (तं वा०) , 
तो फिर मैने,...इत्यादि पूर्ववत्‌ । ८ मित्रावरुणयोः ऊरूभ्याम्‌ ) मित्र जर 
वरुण की बनी जाघों से पूवं ऋषियों ने प्राशन किया था । (ताभ्याम्‌ एनं 
पराशिपं ताभ्याम्‌ एनं अजीगमम्‌ ) उन दोनों से मेने उसका प्राश्न किया 
है ओर उन दोनों से उसको ्राक्च किया है । (एष वा०) यह ओदन... 
इत्यादि पर्ववत्‌ । 
तत॑श्चेनसन्याभ्यमष्टीवद्‌ भ्यां मा्ीयाभ्यं चैतं पूर्वं ऋथ॑यः राश्वन्‌ 


सामो भविप्यसीत्येनमाह । तं वा०  त्वष्ुरछीवद्धयाम्‌ । 
ताभ्यामेनं ० । ०। ० ॥ &५॥ 

भ०-(एनं आह) युर जि्ासु को उपदेश करता दै कि (याभ्यां 
च एतं) जिन जानुओं से पूवं ऋपियों ने इस ओदन का प्राशन किया 
है (ततः च एनं अन्याभ्याम्‌ अष्ठीवद्भ्याम्‌ प्राशः) यदि इस ओदन का 
त्‌. उनसे दृसरे जानुं से राशन करेगा तो (खामः भविष्यसि इति) 
रंगा हो जायगा । (तं वा०) तो फिर मेने... इत्यादि पूर्ववत्‌ । (त्वष्टुः 
अष्ठीवद्भ्याम्‌ ) एवं ऋषियों ने व्वा के वने जानुओं से ओदन का प्राशन 
किया था । (ताभ्यामेनं ०) उन दोनों से मने....इत्यादि पूर्ववत्‌ । (एव वा० 
इत्यादि) यह ओदन ...ू्ववत्‌ । 


तव॑श्चेनसन्याभ्यौ पादभ्यां माज्ीर्याभ्य चैतं पूर्वं ऋष॑यः प्रान्‌ ।, 


वहुचारी भविप्यसीत्ये नमाह । तं चा० । चरभ्विनोः पद्भ्याम्‌ । 
ताभ्यामेनं ० । ०। ० ॥ ४६॥ 

भा०-(एनं आह) गुर निक्तासु को उपदेश करता है किं (याभ्यां 
चैतं) निन पैरों से पूर्व ऋषियों ने ओदन का प्रारन किया (ततः च एनस्‌ 
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` अन्याभ्यां पादाभ्यां प्राशः) यदि उनङ़े सिवाय दूसरे पैरों से तू माशन 
-करेगा तो (वहुचारी भविष्यसि इति) बहुचारी होगा, त्ने पैरों से बहुत 


चलना पड़ेगा । (तं वा०) तो फिर मैने ...इव्यादि पूर्ववत्‌ । (अश्विनोः पाद्‌ा- 
भ्याम्‌ ) पूवं क्रपियो ने अधियों के बने चरणों से उस ओदन का प्राशन 


किया था । (ताभ्याम्‌ एनं०) उन दोनों से मेने ...इत्यादि परवैवत्‌ । (एष 


वा०) यह ओदन ,...इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
तर््॑वेनमन्याभ्यां प्प॑दाभ्यां पराजजीर्याभ्यां चैतं पूर्वं ऋष॑यः घाशच॑न्‌ । 
सपेस्त्व। हनिष्य॒तीत्यैनमाह । ते वा० । सवितुः प्रपदाभ्याम्‌ । 
ताभ्यामेनं ० । ०। ० ॥ ४७॥ 

भा०-(एनम्‌ आह) युर निज्ञारु को उपदेश करता है कि (याभ्यां 
चैतं०) जिन पंज से पूवं पियो ने इस ओदन का भशन किया था यदि 
तु (ततः च एनम्‌ अन्याभ्यां प्रपदाभ्यां प्राशीः) उने अतिरिक्त दृसरे पंज 
से प्राशन करेगा तो (सषपैः त्वा हनिष्यति इति) सांप खुक्षे मार देगा । 


^ (ते बा०) तो फिर भने ..-इप्यादि पूववत्‌ । (सवितुः भरपदाभ्याम्‌ ) एवं 


धरपियों ने सविता के वने पंजां से ओदन का प्राशन किया था (ताभ्याम्‌ 


 एनम्‌० एष वा ०) उनवे ने ....इत्यादि पववत । 
. तवश्वेन पन्याभ्यां हस्ताभ्यां भार्याभ्यां चैतं पूवं ऋष॑यः प्राश्न । 


्राह्मणं हनिष्यसात्यैनमाह । तं वा० 1 ऋतस्य हस्ताभ्याम्‌ । 
ताभ्यामिनं० । ० । ° ॥ ४८ ॥ 

भा०-(एनम्‌ ह) गुर जिज्ञासु को उपदेश करता है फि (याभ्याम्‌ 
च एतं०) जिन हार्थो से पूवं पियं ने इस ओदन का प्राश्न किया था 


" ततः च एनम्‌ अन्याभ्यां हस्ताभ्यां प्राः) यदि तू उनसे दूसरे हाथों से 


श्राशन करेगा तो तु. (व्राह्मणं हनिष्यसि) ब्राह्मण का घात करेगा । ब्रहम 
हत्या का भागी होगा । (ते वा० इत्यदि) तो फिर सन ...पूववत्‌ । (धृतस्य 


हस्ताभ्याम्‌ ) ऋत = सत्य परम तप व धम्मं के हाथां से धरषियों ने उसका 
“भ्रारन किया । (ताभ्याम्‌ एनम्‌ एष वा ०) उनसे मने....इत्यादि पर्ववत्‌ । 


---- 


सू० ३८२) । ४९ ] एकादां काण्डम्‌ ९५९ 
तदशचे्सन्यय प्रतिष्ठया परा्ञीर्यया चतं पूरव कप॑यः धाश्च । 
तिष्ठा ोऽनायतनो म॑रिष्यसत्यन माह । 

ततं वा श्रं नार्वाञ्चं न परं न प्रत्यञ्चम्‌ । 

सत्ये भ॑तिष्ठाय॑ । तनं ्रासिषं तयैनमजीगमम्‌ । 

प्प वा ओदनः सवौङ्णः सर्वपरः सयैतनूः । 

-सरवाङ्ग एव सर्ुपरः स्तनुः सं भ॑वति य एवं वेद्‌ ॥४९॥ (९) 


४ ५ 


भा०-(एनम्‌ आह) गुर जिक्तासु को उपदेश करता है कि (यया 

च एतं पूरे ऋपयः प्राश्नन्‌ ) जिस प्रकार के श्रतिष्टाः भाग से एवं पिरयो 
ने इसका प्राशन किथा (ततः च एनम्‌ अन्यया प्रतिष्ठया प्राशः) यदि तू 

उससे दूसरी प्रतिष्टा माग से इस ओदन का प्राशन करेगा तो त (अप्रति. 
-ष्टानः अनायतनः मरिष्यसि इति) विना घरके जर विना आश्रय के 
मरेगा । (तं वा अरदं०) तो करि मने....इत्यादि पूव॑वत्‌ । एवं ऋषियों ने 

(सव्ये प्रतिष्ठाय) सत्य पर॒ आश्रित होकर उस ओदन का प्रान किया 
-था । (तया एनं०) उसी भ्तिग्र से मेने उस ओदन का परादंन किया है, 
ओर (तया एनम्‌ अजीगमम्‌ ) जौर उस दारा ही उसको पर्त किया है । 


(एष वा नोदनः) यह व्रह्म का विराट्‌ स्वरूप (सवांज्गः सरव॑परः 
-सवं तन्‌.) सब अंग, जद तथा शरीर वाखा है । (यः एवं वेद्‌०) ब्रह्म 
को जो इस रकार जानता है वह सर्वाङ्ग ९० ब्रह्ममय हो जाता है । 

संक्षेप मैँ-मनुष्य यदि चाहे कि मँ अपनी स्वल्प शक्ति सेही 
परमेश्वर के समस्त देश्र्यो का भोग कर टतो यह उसकी शक्ति से बाहर 
है । वह अपने जिप्त २ अंगसे मी भोगने की चेष्टा करेगा वह ही उसका 
शीघ्र जीण हो जायगा ओौर विपत्ति्रस्त हो जायगा । इसि उसको 
ज्रह्म का महान्‌ देश्यं महान्‌ शक्तियों के दवारा ही भोगना चाहिए । उसके ` 
प्राट्‌ खूप का शहस्पतिः शिर है, चौः प्रथिवी दो कान सूय मौर 


१६० अथवेवेदमाष्ये [ सू० ३ (३) । ५३; 


चन्द्रमा दो आख है, बरह्म अर्थात्‌ वेद उसका सुख दै, अभ्नि या वियत्‌ 
उसकी जिह्वा दै, रतु दांत है, सघक्रपि सात प्राण है, अन्तरिक्ष फुष्फुस 
है, चयो प्रष्ठ है, प्रथिवी छाती है, सत्य उद्र दै, समुद्र॒ वस्तिस्थान दै, 
मित्रावरुण उसकी नाध है, तटा उसकी जानु या गोडेदै, दो अश्वीदो 
पाद दै, सविता उसके पंजे दे, ऋत हाथ है, सत्य प्रतिष्ठा है । इनके दारा 
परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करना चाहिये । 

इसकी तखना छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे आये ओर कैकय देश्य के राजाः 
अश्वपति द्वारा बताये वैश्वानरः प्रकरण से करनी चादिये । 

[ ३ (३) ] बहयज्ञ विद्वान्‌ की निन्दा का बुरा परिणाम 
अथवा ऋषिः ॥ ओदनो देवता॥ छन्दः-५० आसुरी अनुष्ठुप्‌ , ५१ आचीं उष्णिक्‌ > 
५२ त्रिपदा सरक्‌ साम्नी ,वरि्टुष्‌ , ५३ आसरीकृहती, ५४ द्विपदाम्‌ साम्नी 
हती, ५५ साम्नी उष्णिक्‌, ५६ प्राजापत्या हती । सपर तृतीयं पर्यायसूक्तम्‌ । 

पतद्‌ चै ज्ध्नस्य॑ विष्टपं यदोदनः ॥ ८० ॥ 

त्रध्नल्ौको भवति वध्नस्य॑ विष्टपि श्रयते य एवं वेद॑ ॥५१॥ 

भा०- (५०) (यत्‌ ओदनः) जो पूवं सूक्त मे ओदनः कहा गया है 
(एतत्‌ वै) बह ८ व्रस्य विष्टपम्‌ ) सकर संसार को अपने भीतर बाधने 
वाला, विदोष रूप से तपने हारा परम तेज है । (५१) (यः णवं वेद्‌) जो 
इस प्रकार ज्ञान खता है वह (व्रस्य) उस सबको वांधने वारे परम 
बन्धुरूप (विष्टपि) परम तेजोमय स्वखूप में (श्रयते) आश्रय पाता है । 
(लधलोकः भवति) ओर स्वयं मी इसी मकार अन्यो को अपने आश्रय मेँ 
बाधने वाला, आश्रयभूत हो जाता है । 
एतस्माद्‌ बा ओढनात्‌ जय॑सिशतं लोकान्‌ निरमिमीत गरजाप॑तिः. 
तेषां यज्ञानाय॑ यक्ञमसजत ॥ ५२ ॥ 

भा०-(षवस्माद्‌ वा ओदनात्‌ ) इस “ओदनः से (ज्रयः त्रिशतः 
रेकान्‌ ) ३६ देवों को (भनापतिः एषति ने (निःजमिमीत)) बनाया 
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दै । (तेषां प्रज्ञानाय) उनके उत्तम रीति से जान करने के रिम (यन्तम्‌ 
खनत) भरनापति ने यज्ञ दो रवा । अर्थात्‌ यज्ञ की रचना के सान से 
ही जगत्‌ की रचना का भी जान हो जायगा । 
स य एवं विदुष उपद्रष्टा भवति प्राणं णद्धि ॥ ५४ ॥ 
न च॑ प्राणं संणद्धि स्वच्छानि जीयते ॥ ५५॥ 
न च॑ सयैज्ानिं जीयते पुनं जरसः प्राणो ज॑हाति ॥५६॥ (९) 

भा०--(५४) (यः) जौ (एने) पूर्वोक्त भकार के (विदुषः) भराणरूप 
ओदन के रहस्य जानने वाटे विद्वान्‌ का (उपद्रष्टा) दोपदी, निन्द्क 
(भवति) होता दै, (सः) वह अपने ही (ण) श्राण बल को (रणद्धि) 1 
विच्छेद करता है, अर्थात्‌ अपने प्राणव का अन्त करलेताहै। (५५) 
(नच) ओर न केवल (घ्राणं रुणद्धि) आण-बल का अन्त करलेतादहै 
चद्कि (सर्यञ्यानिम्‌ जीयते) उसका सर्वनाश घे जाता हे । (५६) (न च) 
ओर न केवल (सर्व उथान जीयते) सर्वनाश दो नाता है बल्कि (एनं) उसको 
जरसः पुरा) इदप के षदे ही (राणः जहाति) मण खोड देता है । 

[ ४ | ब्राणरूप परमेश्वर का वर्णन 


, २-9-९-१२-१६-१९-२३-२५ अनुष्टुमः । 
पडि सुक्तम्‌ ॥ 

श्राणा नसो यस्थ सदमिदं वशे । 

यो तः स्स्येदधये यसचन्त्सर्थ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १॥ 

भग्-(गाणाय) समस्त प्राणिर्यो के श्राणखल्प परमेधर छो 
(नमः) नमस्कार है, (यस्य) जिस (ऽश) वल मे ( इदं सर्वम्‌ ) यह 
समस्त संसा८ दै । (यः) जो (भरतः) स्वय (सर्वस्य दरः) सवका 
दशर दै ओर ( यस्मिन्‌ सर्वः प्रर्ितम्‌ ) जिस पर समस्त संसार 
आश्रित दै । 

११ तृ, 
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नम॑स्ते ध्राण कन्दाय नमस्त स्तनयित्नवे । 
नभ॑स्ते प्राण विद्युते नम॑स्ते प्राण वैते ॥ २॥ 
मा०- हे (्राण) भ्राणस्वरूप परमेश्वर ! (कन्दाय ते नमः) सको 
आह्वादित करने हारे परम आनन्दस्वरूप तुद्चको नमस्कार है । (स्तनयि- 
लवे ते नमः) समस्त संसार पर सेच के समान सुखो, अन्नो, जसो ओर 
जीवनो की वरषा करने हारे पञैन्यरूप त्च प्रजापति को नमस्कार है । हे 
(पाणः) प्राण ! (ते विद्युते नमः) विदयत्‌ के समान प्रर कान्ति से चम 
कने वाटे भ्काशस्वरूप तुक्तको नमस्कार है । हे भाण ! (वषैते ते नमः) 
आनन्दधाराओं को वरेण करते इए त्ञे नमस्कार है । 
यत्‌ श्राण स्वनयित्नुनिकरन्दत्योप॑धीः । 
भ्र वयन्ते गमन्‌ दधतेऽथं वविं जायन्ते ॥ २ ॥ 
मा०- हे (आण) समस्त संसार के भ्ाणस्वरूप ! ( यत्‌ ) (स्तन- 
यिल्लुना) मेघ दारा (ओषधीः अभिक्रन्दति) ओपयियों के भ्रति गजैते हो, 
(लदा) तव वे ओषधियां (भ वीयन्ते) विशेष खूप से प्रजनन का कार्य 
करती ह अर्थात्‌ नर, मादा वनस्पतियां परस्पर के कुसुम परागों द्वारा 
संग करती ह ओर फिर (गमान्‌ दधते) गमं धारण करती द । (अथ) भोर 
चाद मँ (बह्वीः) नानाविध होकर (वि जायन्ते) विविध प्रकारो से उतपन्न 
होती दै। 
यत्‌ ध्राण ऋतावाग॑ति ऽभिक्रन्दत्योष॑धीः । 
सर्य तदा भ मोदते यत्‌ कं च भूम्यामधि ॥ ४ ॥ 
ए ऋ० ५५ । ८३ । ९ उत्तरार्भनेत्तरा्ः सपः ॥ 
मा०- ओर हे (भाण) प्राणप्रद्‌ भमो ! (रतौ आगते) मौसम आ 
जाने पर ( यत्‌ ) जव (ओषधीः अभिक्रन्दति) ओषधिं जोर मजा क 
अति आप मेध खूप मं गजैते हो (तदा सवे ) तव्र समस्त संसार, (यत्‌ 
किच) जो कछ भी ( अधि मूस्याम्‌ ) इस भूमि भं दै, (प्र मोदते) 
आनन्द प्रसन्न हो जाता है । 
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य॒दा घ्राणो छभ्यव॑रपीद्‌ वेण पृथिवीं सहीम्‌ । 
उशवस्तत्‌ भ्र मोदन्ते महो वै नो भविष्यति ॥ ५॥ 
भा०-- (चदा) जव (पराणः) भ्राणमद्‌ मेष रूप होकर धरजापति 
(कषण) वपां दवारा (महीम्‌ प्रथिवीम्‌ ) विशाल प्थ्वी पर (जमि अवर्षत्‌ ) 
`बरसता है ( तत्‌ ) तव (पदावः गर मोदन्ते) पञ भसन्न होते हे कि (नः) 
{हमारे खयि (महः वै भविष्यति) बहुत अन्न उत्पन्न होगा । 
यदा तमथ वधैस्मयेमाः भाण ते भना; । 
आनन्द्ख्पास्तिष्टन्ति कामायाननं भविष्यति ॥ भ्द्मोप० २।१०॥ 
हे भाण जव तु बरसता है तव ये समस्त तेरी थजाए' आनन्द प्रसच्र 
प्दोती हे कि खूब अच्र होगा । 
भिचा ओषधयः ध्राणेन सम॑वादिरन्‌। 
आयवे नः भरातीतरः सवौ नः खुरभीरकः ॥ ६॥ 
भा०--(अभिवृष्टः ओपथयः) वां से सिची इद ओषधियां (प्राणेन 
सम्‌ अवादिरन्‌ ) भ्राणखूप-परजापति के साथ संवाद करती है कि हे भना- 
"वते ! (नः) हमे व्‌ (वै) निश्चय से (आदुः भ्ातीतरः) जीवन भदान करता 
ड । (नः सर्वाः) हम सवको त्‌ (सुरमीः अकः) सुगन्धित फल, रस आदि 
छत्पन्न करने मे समं बना देता है । 
नम॑स्ते अस्त्वायते नमो! अस्तु परायते । 
नरस्ते ध्राण तिष्ठत आसीनायोत ते नम॑ः॥ ७॥ 
अथर्व ११।२।१५॥ 
भा०--दे प्राण ! (आयते) आते इए (ते नमः अस्तु) तुस्ञे नमस्कार 
ङो । (परायते) जाते समय तज्ञे (नमः अस्तु) नमस्कार हो । हे प्राण! 
(लिते ते नमः) स्थिर होते इए ले नमस्कार हो । (आसीनय ठ ते 
नमः) वैठे इए ज्ञे नमस्कार हो । समस्त पदार्थो बौर जीवों य ये 
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` क्रियाएः उसी प्राण के बर पर है, अतः उनकी वे दाये राणः कीहीः 
है । उन दश्ाओं भे वत्तेमान श्राण' का हम आद्र करते हे । 
नभस्ते प्राण धाणते नमां अस्वपानते । 
पराचीनौय ते नम॑ः प्रतीचीनाय ते नसः सयैस्मै त इदं नम॑ः ॥4ः 
भारे (धग प्राणते नमः) ध्राण ! त्राण क्रिया करते, श्वास 
स्यागते हुए तुक्च नमस्कार ह । (अपानते नमः अस्तु) शास ब्रहण करते 
हए तषे नमस्कार ह । (पराचीनाय ते नमः) दद से बाहर जाते इए तक्ष 
नमस्कार हे ओर (भतीचीनाय) देह के भीतर अति हए (ते नमः) तक्षे 
नमस्कार है। (सर्वस्मै ते) संसार के प्राणियों ओर समस्त चराचर 
यदथ ॐ स्वरूप मे विद्यमान त॒तकतो (इवं नमः) ठमारा यह नसस्कर, 
आद्रभाव है 1 
यातं प्राण्‌ छया तनयौ त॑ ध्राग ्रय॑सी 1, 
अधो यद्‌ भषजं तव तस्प्र जा धरहि जीवस ॥ ९ ॥ 
सादे प्राण ! (लाते धिचा वनुः) जञा तेरा धिय सवख है ओरं 
हे प्राण! (योन्या ॐ) जाल) तेरी (प्रेयसी) धिर्वस आद्मशूप 
(तन्‌) तलु दै, (जो यद्‌ तव येष) जौर जो तेरा कौ कोद्र करने 
ओर आत्मा को श्वान्ति देने दारा अ्ृतमय ख्वख्प हे, (तस्य नः जीवतेः 
-धेि) उसको हमारे जीवन के लि प्रदान कर । 
घ्राणः श्रजा असं चस्ते धिता ुचमिंय 
शराणो इ सधस्थे य॑ शराणति यच्च न ॥ ९०॥ (१९) 
आ०- (पिता भियस्‌ ुतरम्‌ इव) पिता [जस भ्रकार भिय घुत्र के 
शति उत्पादक, जीवनप्रद्‌, पालक पोषकं हे, उसी प्रकार (घ्राणः श्रजाः 
अनु वस्ते) माणस्वखूप परमेश्वर समस्त प्रजां क प्रति उनका उस्पादक+ 
ज्नीवनप्रद, पार्क ओर पोषक है । वह (भाणः) राण (य्त्‌ च प्राणति 
यत्‌ च न) जो शाण केता ह जोर जो भाण न छता हे (सवस्य द्रः). 
उस सवका ईर अधौत स्वामी दै 1 
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श्राणो मूत्युः धराणस्तक्मा शाणं देवा उपासते । 
धराणो ह॑ सत्यवा्विन॑सुत्तमे लोक आ द॑घत्‌ ॥ ११॥ 
भा (घ्राणः शयुः) प्राण ही शध अर्थात्‌ शरीर के आत्मा के 
वियुक्त होने का कारण द । (राणः तक्मा) जीवन मे ज्वर आदि होने का 
-शरलकारण भी वही भ्राण दै । (देवाः) समस्त देवगण अर्थात्‌ प्य्वी, सूय 
चन्द आदि लोक ओर वाग्‌ चु आदि इन्दरिगण ओर विदान्‌ पुरुष 
` (्ाणम्‌ उपासते) प्राण की उपासना करते हे । (भाणः ह) निश्चय वेः 
सरगप्राणेश्वर ही ( सत्यवादिनम्‌ 2) सत्यवादी षुरुप को (उत्तमे लोके ज 
दधत्‌ ) उत्तम रोक में स्थापित करता है । 
प्राणो विर्‌ प्राणो देश श्राणं स उपासते । 
प्राणो ह सुन्दरम प्राणम डुः धजाप॑तिम्‌ ॥ १२ ॥ 
भा प्राणः विराट्‌ ) प्राण ही शिराट्‌" प है, (भाणः देष) 
आण ही सवका उपदेष्टा है, (सर्य) समस्त दिद्रान्‌ (भाणम्‌ उपासते) 
आण कौ उपासना करते है, (भाणः ह ॒सूर्ैः) वह पराण दही “सूर्य श्वच्‌ 
से कटाजातादै, (चन्द्रमाः) उदी चन्द्रमा" कब्द॒ से कहा नाता हे । 
(भाणम्‌ रनापतिम्‌ आहः) उस पराण को ही शरजापतिः नाम से विदान्‌ 
शुकारते है। 
श्राणा गनो वींहियवाव॑नडवान्‌ श्राण उच्यते । 
यतं ह घ्राण आदितोऽणते इीहिसच्यते ॥ १३॥ 
मा०-(्राणपानौ व्रीहियवौ) भाण ओर अपान इन दोनों को वेद्‌ कै 
“ङ्द मे श्वोहि' ओर “यव' नाम से कहा जाता है । (प्राणः अनड्वान्‌ , 
उच्यते) वह पूवोक्त पराण “अनड्वान्‌' शब्द्‌ से कहा जाता है । (यवे € 
आण आदितः) यव' मे प्राण स्थित है ओर (अपानः बीहिः उच्यते) 
खपान श्नीदि" कदाता द । “यव' शब्द्‌ से कहने योग्य वह शक्ति है जो कि, 
-संसार म पञ्चभूता को परस्पर मिलती है वह श्राण' है; ओर जो वदाति 
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व युष्ट करती है वह श्रीद" अर्थात्‌ अपान है । अनस्‌ अर्थात्‌ प्राणशक्तिः 
का वह वहन कर रहा है इसछिये वह “अनड्वान्‌ है । 

अपांनाति प्राण॑ति पुरुषो गभ अन्तरा ॥ 

य॒द्‌ त्वं प्राण जिन्वस्यश्र स ज॑यते सुन॑ः॥ १४ ॥ 

मा०--(भपानति प्राणति) मातृ गभ से व्या श्वास छेत्ता ओर श्वासः 
ल्यागता है । हे (भाण) प्राणेश्वर ! (यदा त्वं जिन्वसि) जव त्‌ उस गर्भस्थ 
बारुक को परिपुष्ट कर देता है (अथर) तव (सः षुनः) वह (जायते) बालकः 
रूप मे उत्पन्न होता दै । 

ध्राणमटरमातरि्वान वातो ह धाण उच्यते । 

ग्राणे हं भतं मव्यै च प्राणे सरव प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २५॥ 

भा०- (पाणम्‌ मातरिश्वानम्‌ आहुः) भराणेश्वर को दी “मातरिश्वा 
नाम से षुकारते ह । (वातः ह॒ मणः उच्यते) वह प्राणः धवात' शव्द छे 
कटा जाता है । (भरणे ह भूतं मव्य च) मूत ओर भविष्यत्‌ दोनों प्राण 
मन प्रतिष्टित हे । (्राणे सर्वं भरतिष्ठितम्‌ ) प्राण मे स्वं संसार आश्रित हे ४ 

अ्राथर्बणीराङ्किरसीरदेवीमचष्यजा उत । 

ओपध्यः र जायन्ते यदा त्वं भरण जिन्वसि ॥ १६ ॥ 

मा०-(आधर्वणीः आङ्गिरसः) आथर्वणी, आद्गिरसी दैवीः मच 
ष्यजाः) दैवी ओर मानुषी (ओषधयः) ओपधियां (प्र जायन्ते) तव उ्यक् 
होती है ८ यदा ) जव हे ( पराण ) प्राणेश्वर ( स्वं जिन्वसि ) तृ. उनकोः 
तृष करता है । 

इस मन्त्र मे- “आथर्वणी, “आ्गिरसी?, दैवी" ओर “मनुष्यजा"; 
वैदिक ओपधि्ाख मे “अथवा अथौत्‌ आत्मा की शक्ति को वदाने" 
बाली “आधरवणी, अगो म रस, बरु ओर धातु की पोपकं ओषधियां' 
आंगिरसी, देव अरात्‌ इन्द्रियो की शक्तियों को वदाने वाली देवी" ओर 
मलुध्यो द्वारा स्वयं विचार पूवैक परस्पर योगों व यन्त्रो से वनाद 
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"मनुष्यजा”, इस प्रकार ये चार विभाग उनके विदोप २ उपचारो के 
कारण प्रतीत होते है । 

दा प्राणो सस्यव॑रयीद्‌ वर्पण॑ पृथिवी महीम्‌ । 

ओष॑धयः पर जायन्तेऽ याः काश्यं वीरुधः ॥ १७॥ 

भा०-(यदा) जव (भाणः) प्राण (तर्षेण) वर्षाके खूप में (महीम्‌ 
परथिवीम्‌ ) इस विशाल प्रथ्वी पर ( अभि अवर्षत्‌ ) वर्षता दै, (अथो) 
तव (जषधयः) ओषधियां ओर (याः च काः च) जो कोई भी (वीरुधः) 
नाना भकार से उत्पन्न होने वाली रताएं हँ वे सव ८ जायन्ते) सू 
पैदा होती द । 

यस्त पाणेदं वेद यरिपरस्याखि प्रतिष्ठितः । 

सं तस्म वचि द॑रानखध्धिल्लोक उत्तमे ॥ १८ ॥ 

भा हे (राण) पराणे्वर ! (यः ते इदं वेद) जो उपासक तेरे इस 
तख को जान खेता है ओर (यस्मिन्‌ च) जिस उपासक मे (यत्ति्टितः 
असि) तृद्‌ स्थितिपाजाता दैउ्ते (स्मै) उसको (स्वे) सव & 2 
प्मिन्‌ उत्तमे लोके) उस परम उत्तम लोक सँ भी (बि हरन्ति) बलि, 
एनोपदहरादि दन्य ( हरान्‌ ) उपरिथित करते है । उसका आद्र सत्कार 
करते हे । 

यथा राण वकिदतस्वुभ्यं सवौ: परजा इमाः 1 

एवा तस्तर॑ वलि हंसान्‌ यस्तव॑ शरणव॑त्‌ ख्रवः ॥ १९॥ 

भा०-हे (घ्राण) प्राणेश्वर ! (यथा) जिस श्रकार (तभ्य) तम्हारे 
टि इमाः सर्वाः प्रजाः) ये समस्त मजं (बिहितः) वलि भेट करतीं 
ह ओर तुम्हारी उपासना करती दै, (एवा) उसी भकार (यः त्वा)जो 
(सुश्रवः) उन्तम श्रवण धारणशक्ति युक्त ोकर तेरे विषयक ज्ञान को 
( श्णवत्‌ ) सुनता है, ( अस्मै बछि हरन्‌ ) समस्त शाणीं उसके लिः 
भी बद, भेट पूना की सामग्री उपरिथत करते, उसका आद्र करते है । 
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तुभ्य पराण भ्रनास्विमा बि हरन्ति यः प्राणः प्रतितिष्ठसि । वरश्च २।७ 
्न्तर्रश्वरति देवतास्वाभू> स्तः स ॐ जायते पुन॑ः । 
-ख भूतो भव्यै भधरिप्यत्‌ पिला एं घ विवेज्ना रा्च|भिः॥२०॥(९२) 
मा०- (देवतास्‌) प्रथिवी, अप्‌ , तेज, वायु, आकाश जदि देवोंम 
बह राणः ही (गर्भः) 3 हशशक्ति ओर धारणशक्ि होकर, (अन्तः चरति) 
उनके भीतर क्रिया कर रहा दै । (सः) वही (आभूतः) यापक होकर 
(भूतः) भूतकाल भे प्रकट होकर (पुनः जायते) फिर उ्टिख्प अ प्रकट 
होता है । वह (रतः) मूलकार म भी पिद्यमान वह ( भव्यं भरप्यत्‌ ) 
“मव्य अर्थात्‌ भविष्यत्‌ खूप मे भी अपनी (शचीभिः) द्ात्तियों हारा इस 
रकार (प विवेक) भविषट रहता दै जि धकार (पिता पुत्रम्‌) पिता अपने 
सृष््म अवयवो जौर संस्कारों ते युक्त बीज हारा घुत्र म प्रविष्ट होता टै । 
ङं पाड नोरिलदति सचिदा्धंल उचर॑न्‌ । 
यदङ्ग स तश्हिऽदेदतैवाद्य न श्वः स्यान्न राजी नादः स्यान्न 
व्युच्छेत्‌ कदा चन ॥ २६ ॥ 
मा०-(हंसः) वह परम घस्य, प्राण ( सटिलात्‌ ) निसं प्रकार 
हंस नाम जलजीव एक पैर उठाकर भी दुसरा वैर पानी ही स्थिर 
रखता टै उसी भकार दस ( सलिटात्‌ ) महान्‌ संसार से ( उत. चरत्‌ ) 
उपर मोक्षखूप मे असङ्ग रहकर भी (एकं पाद) अपना एक चरण संसार 
से (न उतलिदति) नदीं उवाद्ता । इसी से यह संसार चला है । (अङ्ग) 
हे निक्ञासो ! ( यत्‌ ) यदि (सः) वह परमेश्वर < तम्‌ उत्‌ खिदेत्‌ ) उस 
चरण कमी उपर उदा तव ( नैव अद्य न श्वः स्यात्‌ ) तो न आज 
ओर न कर इुआ करे अथात्‌ ( न रात्री न जहः स्यात्‌ ) न राव ओौरन 
दिन इभा करे, ( न विउच्छेत्‌ ) ओर न उपाकार ही हो । क्योकि उसका 


& = 
सर्वं श्रवत्तैक चरण चालक शक्ति संसार से उठ जाने से समस्त ससार 
कद्‌ दो जाय ओर न चले! न सुरथ चटे न चन्द्र, न उदित हो न अस्त । 
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श्च्च॑तरं वर्त एक॑नेमि ऽदस्र्॑रं थ पुरो नि प्या । 
सरधैन विदे सव॑नं जजान यदस्यार्धं व॑तमः स केतुः ॥ २२॥ 
अधथ्वे० १०।८।७। १३॥ 

भा०-( अष्टाचक्रम्‌ ) आठ चक्रों ओर (एकनेमि) एक नेमि अर्थात्‌ 
चक्रधरा से युक्त दै, ( सदस्राक्षरम्‌ ) उस्म सहल अक्ष अर्थात्‌ धुरे है । 
(पुरः नि पश्चा) वह आगे जाता ओर पठि को भी लौट आता है । वह 
भ्राणष्प प्रजापति (अर्घेन विश्वं सुव जजान) अधं भाग से समस्त विश्व 
को उत्पन्न करता है ओर ( यद्‌ अस्य अर्धम्‌ ) इसका जो अधं है (सः 
केतः) वह ज्ञानमय (कतमः) कोना है १ 

श्षरीर का प्राण उस महाप्राण का एक भतिदष्टान्त हे । इस शारीर भें 
स्वचा रुधिर आदि सात ओौर आज आठवी धातु आठ चक्रः है, ये शरीर 
को नाती है, उन पर श्राणः ही एक नेमिः अर्धात्‌ हाट चदा है । मन 
के संकल्प विकप्प खूप सखा उसमें “अक्षः द । वह प्राण वाहर ओर 
भीतर जाता है । आरे ते इसन भरीर को थामता ओौर आप्रे से वह खयं 
आत्सष्प ह । अर्धात्‌ एकश से कर्ता ओर एकांश ते भोक्त है । इसी 
मकार ब्रह्माण्ड में प्रथित्री आदि पञ्चभूत, काल, दिक्षा, पच करमोन्दरय, पञ्च 
ज्ञानेन्द्रिय, अकार, महत्त, शकृति ये आठ संसार के भवत्तेक “चक्र हँ । 
उन पर एक "नेनि" उनका वशमिता श्राणः परमेश्वर ह । वह (र पुरः नि 
पश्वा) इष संसार को आगे ठकेलता ओर पीठे प्रख्य मं ले जाता है} 
उसका अधं = विभूतिमत्‌ अंश समस्त विश्च कं उत्पन्न कता है ओर दूसरा 
"अर्ध" विभूतिमान्‌ स्वप क्ानमय है जो “कतमः अक्तय दै । नाने 
कौनपा ओर कैसा है ? अथवा "क-तमःः अतिशय सुख स्वरूप, 


“परमानन्दः ख्य हे । 


3 ॥ 1 ---4। || 
यो चरस्य तरिश्वजन्मन ईशो विश्वस्य चेष्टतः! 
एण नमोऽस्त 


अन्येषु नरिपरधन्वे तस्मे भाण नमोऽस्तु ते ॥ २२॥ 


| 
| 
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भा०-(यः) जो (अस्य चेष्टतः विश्वस्य) समस्त इस क्रियाशीट विश्व की 
(विश्वः जन्मनः) नाना प्रकार की उत्पत्ति पर (ईशे) सामर््यवान्‌ दै, अथवा 
नाना प्रकार से उत्पन्न होने वारे इस क्रियाी विश्च पर वद्य कर रहा दै 
ओर (अन्येष) अन्य माणि म मी (क्षिप्रधन्वने) अति शीघ्रता से गति 
दे रहा दै। हे (घ्राण) हे प्राणेश्वर ! (तस्मै ते नमः अस्तु) उस तेरे लिगे 
हम नमस्कार करते दै । 

शक्षिप्रधन्वने' शब्द से भव शरवसूक्त अथर्व ० ११॥ ३ | ७॥ मे आधे 
"अचराः, शब्द्‌ पर प्रकाश पड़ता है । क्षिप्रं गच्छते, व्याप्नुवतेः“ 
इति सायणः । 

यो शरस्य सर्वजन्म ई सर्वस्य चेष्र॑तः । 

अतन्द्रो बरह्मणा घीरः प्राणो मां तिष्ठतु ॥ २ ॥ 

मा-यः) जो (अस सर्वजन्मनः) सव मकारो से उत्पन्न होने 
वाङ, (चेष्टतः सर्वस्य) ओर क्रियाश्रीर समस्त संसार के ऊपर (दशे) वः 
कयि इए दै, (सः) वह॒ जगदीशचर, (पराणः) सवके प्राणों का प्राण, 
(अतन्द्रः) आरस्य ओर निद्रा से रदित, (धीरः) पर्ञावान्‌, (ब्रह्मणा), 
अपनी अन्नरूप शक्ति से (मा अनु तिष्टत) खषे म्रा हो । अथवा वेदक्ञानः 
केखूपमें प्रा हो। 

ऊर्ध्वः खेषु जागार नय विथङ्‌ नि प॑यते । 

न॑ सुप्तम॑स्य सुतेष्व श्राव कश्चन ॥ २५ ॥ 

भा०-े प्राण ! तु. (ऊर्वः) सवके ऊपर विराजमान शासक होकर ` 
(सकष) सवके सो जने पर भी (जागार) जागता रहता है । (नलु) 
साधारण रोग तो ( तियैङः ) तिरा होकर (नि पदयते) नीचे निद्रा मे 
गिर पडता है पर तव मी त्‌._नागता रहता है । (सुय) सोते इए माणियों 


मे भी (अस्य) इस माण के ( सुम्‌ ) सो जाने के विषय की वात कोः 
(कश्न) किसी ने भी (न) नहीं (अलु श्राव) सुना 1 
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भाण मा मत्‌ पर्यादैतो न मदन्यो भ॑विप्यसि । 

छपां गभैमिव जीवसे प्राण॑ वध्नामिं त्वा मयि ॥ २६॥ (१३) 
भा०--दे (आरण) प्राण ! (मत्‌ ) खुक्ते (मा परि आतः) दूर 

पराइ्ल मत हो । तु (मदु अन्यः) सस्ते एथक्‌ (न भविष्यसि) नहीं हो ` 

सकता । हे ((्राण) ग्राण ! (जपा) समस्त कार्यो ओर वित्तानां को (गर्भम्‌ 

इव) महण करने हारे परम सामर्यवान्‌ वसु के समान (त्वा) तक्षको ही 


(जीवसे) जीवन धारण के चये (मयि) जपने मँ मँ (बन्नामि) वांधता हँ |. 


` इति द्ितीयोऽयुवाकः ॥ 


[ ततर सृक्तद्यम्‌ ›, दइवज्ीतिन्च ऋचः । ] 

[५] ब्रह्मचारी 
ब्रह्मा ऋषिः ॥ ब्रह्मचारी देवता ॥ छन्दः 
ग्रहतीगभां विराट 
चिराङ्गभौ, < 


बादेतग्मा, १० अुरिक्‌ , ११ 
जगती, १३ जगती, १५ परस्ता- 
ज्ज्योतिः, १४, १६-२२ अनुष्टुप्‌ , २३ परोवार्हतातिजागतगर्भा, २५ आवीं - 
ध्वे अयोतिरुषिगभां । पडुिंश॑ सक्तम्‌ ॥ 
वरह्मचारष्णंशचराति रोद॑सी उमे तरिमन्‌ डवाः संम॑नसो भवन्ति|. 
स द्‌॑धरार पृथिवीं दिव च स आचार्य! तपसा पिपतिं ॥ १॥ 

भा०-(ह्मचारी) वेद्‌ के अभ्ययन मे इद्‌ ब्रह्मचर्यं का पाटन करने 
हारा ब्रह्मचारी, (उभे रोदसी) चौः ओर प्रथिवी माता ओर पिता दोनों का" 
( इष्णन्‌ ) अकरण करता हज (चरति) प्रध्वी पर विचरण करता दै । 
( तस्मिन्‌ ) उसमे (देवाः) समस्त विद्वान्‌ (समनसः) एके चिन्त (भवन्ति) . 
हो जाते हे । (सः) वह (एधिवीं दिवं च दाधार) प्रथिवी ओर योः = सूरय 
माता ओर पिता विया ओर गुरु दोनो को धारण करता है । (सः) वह 
८ आचार्यम्‌ ) अपने आचार्यं को (तपसा) तप से (पिपर्ति) पालन ओरः 
पूणे करता है । 


जगती, १२ शाक्ररगभौ चतुष्पदा विराड्‌ 


उष्णिग्‌ २६ 
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बरह्म वारिण पितो देवज्ञनाः पृथग्‌ देवा अनुसंय॑न्ति स्व । 
गन्धव पनमन्वा॑यन्‌ चय॑लिरात्‌ तिशताः प॑ट्सहस्राः सर्वान्त्स 
देवांस्तप॑ता पिषनतिं ॥ २॥ 

भा०-( बह्मचारिणम्‌ ) ब्रह्मचारी कों देखकर (पितरः) उस पिता 
आदि, (देवजनाः) दान-शीर पुण्थाटमा लोग ओर (देवाः) तच्वदर्षीं विद्वान्‌ 
( प्रथक्‌ ) अरग २ (सर्वे) सव (अनुसंयन्ति) उसकी रक्षा के चि 
तद्नुकूट रूप भँ उसके पटे २ चरते दँ । (गन्धरवाः) गन्धर्वं अथात्‌ 
सामान्य पुरुप भी ( एनम्‌ अनु आयन्‌ ) उसकी रक्षाथं तद्नुकर रूप म 
उसके पीठे २ चलत हँ । ( पट्‌सहखाः त्रिशताः त्रयः विशत्‌ ) जैसे सूर्य 
३३३३ अथवा ३३ ओर ३०३ ओर ६००५ देव है ( सः सर्वानू देवान्‌ ) 
समस्त विद्वद्‌ गण का (तपसा पिपति) अपने तप से पाटन करता है, 
अर्थात्‌ ब्रह्मचयै के वरू से सवका धारण पोपण करता है । 
चाचार्यं उणन्य॑मानो ब्रह्मचारिणौ छणते गसरसन्तः । 


नते रात्रीस्तितर उदर धमर्त तं जातं द्श्ुमभिसंय॑न्ति देवाः ॥२॥ 


भा०-(पनयमानः आचार्यैः) उपनयन संस्कार करता हुआ 
आचाय ( ब्रह्मचारिणम्‌ ) व्रह्मचारी को ( अन्तः गर्भम्‌ ) अपने भीतर, 
मभ को माता के समान, (कृणुते) धारण करता हे । (तिः रात्रीः) तीन 
रातां तक अर्थात्‌ तीन दिन उसको उसकी (उदरे विभति) माता के समान 
अपने मँ धारता है । ८ जातम्‌ ) व्रह्यचारी वनते इए उसको ( द्रष्टुम्‌ ) 
देलने के चि (देवाः) देव कोटि क खग भी (अभिसंयन्ति) चारों ओर 
से आते है । स ह ियातस्तं जनयति । तच्छं जन्म जनयतः । शरीरमेव 
मातापितरौ इति ( आप० ध० १ । १ । १४.-१ ) 
-इयं खमित्‌ थिवी ोद्धितीयोतान्तरिश्चं समिध; पृणाति 1 
-जह्मचारी खपरिधा मेखलया श्ण चोकास्तप॑सा पिपत ॥ ७ ॥ 

भदथ परथिवी) यह प्रथिवी ( समित्‌ ) व्रहमारी की गरथम 
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समिधा है । (यौः द्वितीया) जह यौ दूसरी समिधा है । (उत अन्तरिक्ष) 
भौर अन्तरिक्ष तीसरी समिधा द । इन तीनों को व्रह्मचारी (समिधा) 
भरपने अभ्चि मे आहति की गईं समिधा अथात्‌ आचाय स्पञअन्नि से 
भ्रज्वटित अपने ज्ञानवान्‌ आत्मा से (पृणाति) पाटन करता ओर पूं करता 
है । (जह्मचारी) चदमक्ञान सें दीक्षित वरद्मचारी (समिधा) समित्‌ आधान 
द्वारा ओर (मेबलख्या) मेदा दवारा, (रमेण) श्रम द्वारा जौर (तपसा) 
तप हारा ( कोकान्‌ ) समस्त मनुष्यों का ( पिपतिं ) पालन करता हे! 
समिद्‌-आधान मे--त्रह्मचारी नियम से आघार्य की अञि तीन 
समिधा या पलयश्चकाष्ट॒ मन्त्रपादपू्वक आहति करता है इपका तात्प 
यह होता है कि भूलोक मे अन्नि, मध्यम रोकने विचत्‌ ओर द्यौ टोक 
मै सूं ये तीन अञ्चि हं, उने समान तेजस्वी दृ।कर वह तीनां लोकं 
कारका करनं म समथर्हतादह। 
पूवा अनतः वह्णा बह्यचारः घम वसाच्स्तफसाद्‌ःत्ठत्‌ | 
तं नाह ब्रह्य ज्य दवन्छि सव स्रखतन साकम्‌ ॥८॥ 
भा-(क्छ्यणः) ब्रह्म अधात्‌ जगत्‌ के आदिं कारणः परमेश्वर से 
(दाचासी) वचारी तह्य की शक्ति से विचरण करने वाल्य सूर्य ( 
जातः) सवते अशम उत्पन्न हुआ । वह॒ (धर्मः वसानः) तेजोमय ख्प को 
धारण करता हा ( तपसा उद्‌ अतित्‌ ) तप से उपर उठा ओर उस 
वरदमचारी से ८ ब्राद्यणम्‌ ) ब्रह्म का अपना स्वरूप ( ज्यम्‌ ) सवते उक्छृष्ट 
(गह्य) व्रहमज्ञान ओर ८ अग्धतेन साकम्‌ ) उस अस्त दीर्घं जीवन के 
साथ २ (सदे चदेवाः) सव विद्वान्‌ मी उत्पन्न हृषु । वेद का विद्रान्‌ 
व्रह्मचारी पूयं आश्वन सें उत्पन्न होकर तपर करता हु वडा होता है, 
उसते प्रकट हुआ वेद्‌ का ज्ञान सवते उत्कृष्ट रूप ६ ्ैटता है ओर उसके 
साथ सव विदान्‌ अश्तमय तेज के साथ इद्धि को मास होते दै । 
व्रह्मचायते खवा समिद्धः काष्ण वसना दीक्षितो दीघदमश्चः 
सख ख्य पति पूधैस्माठुत्तरं समुद्रं कोकान्त्संग्रभ्य सुंगाचरिकत्‌।६ 


९५ ४ 
"१७४ सथवेवदभाष्ये [ सू ५।८ 


भाट (बरह्मचारी) व्रह्मचारी (समिधा) ज्वलिति काट के समान 

देदीप्यमान तेज से (समिद्धः) भली अकार तेजस्वी होक्र, (कार्णः 
-वसानः) कृष्ण खग का चमं धारण करता इञा, (दीक्षितः) बत में दीक्षित 
होकर, (दीघंदमश्रुः) डादी, मों के रमे केशों को रते इष्‌, (एति) जब 
शुर गृह से आता है, तव (सः) वह (सः) शीघ्र ही (पूर्गस्मात्‌ सथ॒दरात्‌ 
"उत्तरं सुद्‌ ) निस भकार तेजखी सूर्य पूढा के सुद्र या आकाश भाग 
`को पार्‌ करता हुआ उत्तर सखद मे या आगे के काद भाग मे भवेधा 
"करता है उसी प्रकार वह भी पूरन सख॒द्र अथात्‌ व्रह्मचयै को पार कर 
*( उत्तरं सद्म ) उसके उपरान्त पाटन करने योस्य दस्य आश्रम में 
“(एति) प्रवेद करता है ओर वहां (खोकान्‌ संयभ्य) अपने साथ के लोगों 
को अपने साथ मिलाकर ( सड: ) बरावर ( अश्रित ) अपने 
-वशा करता हे । 

-छह्मचारी जनयन्‌ ब्ह्मापो लोकं धरनाप॑ति परमेष्ठिन धिराज॑म्‌। 
गभे भृत्वाख्त॑स्य योनाविन्द्र ह श्रत्वाखंस्तत ॥ ७ ॥ 
 भा०-(जहयलारी) बरह्मचारी ही (वहा) बराह्मण वणं को, (अपः) 
`आ पुरपों को, ( लोकम्‌ ) इस भूलोक को, ( भजापतिम्‌ ) भरना के 
` पालक ( परमेष्ठिनम्‌ ) परम सर्वोचस्थान पर स्थित सम्राट्‌ को, ओर 
- विराजम्‌ ) विराट्‌ अ्ात्‌ छोटे राजाओं को भी ( जनयन्‌ ) शक्ति सम्पन्न 
करता हा, तथा (आतस्य योनौ) मोक्ष फे परम स्थान परमेश्वर भँ 
*(शभैः भूतव) गभ॑रूप होकर (इन्द्रः ह) ओर साक्षात्‌ इन्द्र होकर ( भसु- 
रान्‌ ) असुर शक्तियों का (ततद) विनाश करता द । पजापति, परमेष्टी, 
विराट्‌ ओर इन्द ये उत्तरोत्तर विभूतिमान्‌ पद्‌ दँ जिनको ब्रह्मचारी ही 
आस हो सकता है ओर वही असुरो, दु का संहार करता है। 
छाचायैस्ततघ्न नभ॑सी उभे इमे उवी गम्भीरे प॑थिवीं दियं 


च च । 
` नते र्न तप॑सा बल्मारी तस्मिन्‌ देवाः संमनसो भवन्ति ॥८॥ 
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भा०-(आचायैः) जिस प्रकार सवका परम आचार्यं परमेश्वर 
“{दमे) इन दोनों (उर्वी) विशाल, (गम्भीरे) गम्भीर, (नभसी) सवको अपने 
भीतर बांधने वाले (थिवी दिवं च) एथिवी ओर चौलोक को (ततक्ष) 
चनाता दै, उसी भकार व्रह्मचारी का आचार्य ही माता ओर पिताको 
जर भजा ओर राजा को भी विद्याल, गम्भीर ओर यशस्वी बना देता है । 
` छह्मचारी) ब्रह्मचारी (तपसा) अपने तप से (ते) उन दोनों की (रक्षति) 
रक्षा करता है । ( तस्मिन्‌ ) एसे व्हचारी सं (देवाः) समस्त विदान्‌ गण 
"(संमनसः भवन्ति) एकचित्त होकर रहते हे । 
इमां मूषि पृथिवीं चदात्रारी थिक्लामा ज॑मार धथमो दिव च । 
ते कृष्वा खमिधावुपा्ते तोया ुव॑नानि विश्व{ ॥ ९ ॥ 
भाज (धथमः) सबसे प्रथम (बरह्मचारी › ब्रह्मचारी (इमां एथिवीं 
-अूमिम्‌ ) इस विशार परथिवी को ओर (दिवं च) यौरोक को ८ भिश्चाम्‌ ) 
भिक्षा के निमित्त ग्रहण करता हे ओर (ते) उन दोनों को (समिधौ छृत्वा) 
-समिधा बनाकर (उपास्ते) परमात्मा की उपासना करता है, वह अमि 
ओर आचाय की उपासना करता है । (तयोः) उन दोनों मे ही (विश्वा 
सवनानि आता) समस्त भुवन, माणी आश्रित है । मानो भिक्षा दारा 
वह समस्त प्राणियों के योगक्षेम की ही कामना को पयुणित करता है। 
भूमि ओर चो उसकी दो समिधा, माता पिता ओर गुर है, वा प्रवी मौर 
`अभि ह । वह अपनी विनय इत्ति से दोनों के गुणां को उज्वल करता है । 
-चर्वागन्यः परो अन्यो दिवस्पृष्ाद्‌ यह निधी निहितौ व्राह्मणस्य । 
“तौ र॑श्ाति तपस ब्रह्मचारी तत्‌ केव॑लं कृते बह विद्धान्‌ १० (१६) 
भा०--(अन्यः) एक वेदज्ञान ( अर्वाक्‌ ) यहां है ओर (अन्यः) 
दूसरा स्वयं ब्रह्म (दिवः ्रष्ठात्‌ परः) चो लोक से भी परे (बाह्मणस्य) 
-हमशक्ति से सम्पन्न पुरूपं के (निधी) ये दो खजाने है (गहा निहितौ) 
-जो कि गुहा मे स्थित है (तौ) उन दोनों की (बरह्मचारी) बरह्मवारी (तपस) 
अपने तपोवर से (रक्षति) रक्षा करता है । ( विद्वान्‌ ) ब्रह्मचारी विद्या से 
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सम्पन्न होकर ( तन्‌ ) उस (रवर) केवल, मोक्ष रूप (ब्य) महान्‌ त्रय 
को (कृणुते) प्रष्ठ करता है । 
निधि = खजाने--एक तो यह ब्रह्मकोश है वेद का वितान, दूसरा 
स्वथं ्रद्मपद्‌ । ये दोनों उसे गुर या आचार्यं के हदय के भीतर विराज 
मान दै । वह तप से दोनो को धारण करता है ओर ब्रह्मान के वपर, 
केवर परमपद प्राक्च करता ठै । आचार्यों ब्रह्मणो सूतिः । मनचु° \ 
र्बागन्य इनो च्रन्यः पुंिव्या श्न्नी खुमेतो नभ॑सी अन्तरेमे । 
तयो श्रयन्ते रमथोऽचि दृढास्ताना तिष्ठति तरपला बह्यचारी ।९६. 
--(इतः एथिष्याः) इस एरथिवी के भी (अवाक) नीचे (अन्यः) 
एक ओरवानल नामक अधि है ओर (अन्यः) दूसरा (वथिन्याः) इस 
पृथिवी का पार्धिव अघ्नि है, ये दनां (अश्ली) अ्चिषं (इमे नभसी अन्तः) 
इन दोना रोको के वीच में (सम्‌ एतः) परस्पर संगत स्र हं ) (तयोः) 
उन दोनों म (अति चदा) अव्यन्त इद्‌ (रङ्सगः) रदिमय, किर (श्रयन्ते) 
आभ्रित दै । ( तान्‌ ) उनको बद्यचारी (तपस) अपने तषोदल से (जा 
तिरति) भाश होता है! 
च्णिक्रन4न स्वनयद्वख्णः स्थि 
चरह्मचारी धिश्चवि सा रेत॑ 
तैस: ॥ ६२॥ 
आतव क समार व्रह्मचारी ( अभिक्रन्दच्‌ स्तनयन्‌ ) सवक 
भरसन्न करता इभा, गजैता हुआ, (अवणः) सूच के समान तेजस्वी, 
(कषितिङ्गः = क्षितिक्गः) प्दीसाङ्ग, (दृतदवपः भूम अनु जभार) भूमि पर 
इ मारी बीभ धारण क्ये रहता है । वह॒ (सानौ) पर्गत के किलर के 
समान मष्टान. उच्च काय॑मे या ( .धिञ्या) प्रथिवी के समान उपकार की 
विशाल भूमि म अपना (रेतः लिति) वीर्यं ओर सामध्यं खगा देता हे 6 
(तेन जीवन्ति मदिः चतल्रः) उससे चार दिशाञतं के ग्राण घरण करते,. 
जीवन जागृत प्राच करते ओर सुखी होते हे । 


नी ४ 


जेल्लो धृचच्छेषोऽच भूमः जभ्र । 
थिव्यं देनं जीघन्ति शदिद््- 
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छो सूपं चन्द्रम॑सि मावरिम्वन व्रह्मा प्सु समिधमा दधाति । 
ता सासर्चीणि पृथ॑गभ्रे चरन्ति ताघामाच्यं पुरूषो वर्षमा; ॥१३॥ 


भा०-(वद्यचारी) व्रह्मचारी (अनो स्थे चन्द्रमसि मातरिश्वन्‌ 
अप्सु) अक्षि मे, सूरय मे, चन्दमा में ओर जलो मँ ( समिधम्‌ ) अपने 
देवीप्यमान तेज को (आ दधाति) धारण कराता ह | ( तासाम्‌ ) अनि, 
सूरय, चन्द्रमा, वायु ओर जल दूने (अचौपि) अपने २ तेन ८ एरधक्‌ ) 
` भल्ग २ (अभ्र) आकाश मे (चरन्ति) दष्ट गोचर होते दै । ( तासाम्‌ ) 
उनके ही सामध्यं से ( आयम्‌ ) दूध, घी, अन्न आदि पदार्थं उतपन्न होते 
ह ओर (रपः) पुरुप आदि जीव उलन होते ह, ( वर्षम्‌ ) काल पर वर्षा 
होती जोर (आपः) यथेष्ट कूष तङागादि के जरो की सुविधा होती है । 

ओाच्रायो मृल्युवैद॑गः सोमर ओध॑ययः पय॑ः । 

जीमूता आसलन्तसत्वानस्तैरिदं स्व रातम्‌ ॥ ९४ ॥ र्‌ 

भा०-(जातार्थः) आचाय, (खदयुः) खलु, (र्णः) वरेण, (सोमः) 

। सोम, (ओषधयः) ओषधि (पयः) जल ओर (जीमूताः) मेव थे सव 

"दार्थ (सत्वानः) बल सम्पच्च है (ततः) इन्दोनि ही (इदं स्वः) यह तेजो- 
मय ब्रह्माण्ड लोक ( आतम्‌ ) धारण किया हे । 


खमा रतं छते केव॑लमाचार्यो भूत्वा वरणो यञदैच्छ॑त्‌ धरजाप॑तो।.. 


"तद्‌ व्॑हमचारी धाय॑च्छरत्‌ स्वान्‌ सितो अभ्यात्मनः ॥ १५॥ 

भा०--(वरणः) सर्वश्रेष्ट रुष (आचार्यः भूत्वा) आचार्यं होकर 
( केवरम्‌ ) स्वयं ( ध्रतम्‌ ) अतिदीक्ष ज्ानमथ (अमा) भपरिमित तेज 
को (कृणुते) साधता है । इसलिये वह ८ यत्‌ यत्‌ देच्छत्‌ ) जो २ पदार्थ 
गुच्दक्षिणा रूप मे चाहता है (ब्रह्मचारी) बरह्मचारी (मित्रः) आचाय का 
भित्र होकर ( आत्मनः सान्‌ ) अपने धन आदि पदार्थो को (धरनापतौ) 
श्रनापति अर्थात्‌ गुर मे ही ( प्रायच्छत्‌ ) अर्पण करता है । ॥ 
` , आचर्यो ब्रह्मजार व॑हयचारी परजापतिः । 

शजाप॑तिविं राज॑ति विराडिनद्रो ऽभवद्‌ वरी ॥ १६॥ 

१२. 
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भा०- (भावाः ब्रह्मचारी) आचार्थ स्वयं पथम व्रह्मचारी होता है (* 
(हारी परजापतिः) बरह्मचारी रुप ही वाद में जापति प्रजा का पालक, - 
उत्तम गृहाश्रमी होता दै । (प्रजापतिः) प्रजा का पारकं गृहस्वामी ही 
(वि सजति) नाना भकार से शोभा पाता है । (वशी) वशी घुरुष ही (वराः 
इनदरः अभवत्‌ ) विराट्‌ नाना प्रकार से शोभा देने वाखा, स्तात्‌ इन्द, 
भावाय हो जाता है । 
व्रहमचैण त्सा रजा सारं वि रघ्चति । 
9३ । = \ 1. ^ ५ 
्राचायौ ब्रह्मचयण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ १७ ॥ 
भा०-(लर्च्ेण, तपसा) ब्रह्मचयै खूप तप से ( राना राषटम्‌ }` 
| शजा राष्ट की (वि रश्चति). नाना प्रकार से रक्षा करता हे । आचाय मीः 
| -(लहयचरयेण) ब्रह्यचयै के वर से ही ( श्रह्मचारिणम्‌ ) बरह्मचारी कोः 
| (इच्छते) अपने सीन श्त पारन कराना नाहवा है। 
| वरह्मचर्यैण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ 1 
| श्ननड्वान्‌ चह्मचयैणाश्वो घातं जिंगीषीति ॥. ६८ ॥ 
भा (जह्यचयेण) ब्रह्मच के पाटन से (कन्या) कन्या (वानं 
-पतिम्‌ विन्दते) युवा पति को भ्रा करती दै ओर (्हाचर्ेण) द्रह्यचर्ै 
रूप इन्द्रिय संयम द्वारा ही (अनड्वाच्‌ , अश्वः) गाड़ी. का भार उडानेः 
चारा चैल ओर घोड़ा (घासं जिगीषति) वास खाने मे समरथ टोता है\ 
वरह्मच्धैण तप॑सा देवा सतयुमपाघनत । ) 
इन्दर; द बह्मचयैण देवेभ्यः स्व॑. रा्भत्‌ ॥ १९ ॥ 
| मा०-(नडा्च्ेण तपसा) बरह्मचयै के तपोबल से (देवाः खलुः 
अप मतत) देव, विद्वान्‌ परय दस्यु को भी विनाश कर देते है, वे सूर््युजय' 
| ष्टो जाते ह । (दन्दः ह) निश्चय से दन्दः देश्चयैवान्‌ राजा (बह्यचर्यण)ः 
| खहाचयै के बल पर (देवेभ्यः) मजा-वासियो को अपने राट म (स्वः भाम 
| | रत्‌ ) स्वगौ के समान सुख भ्रा कराता दे ।- 
|| 
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ओष॑धयो भूतभव्यम॑होराते वनस्पतिः । 
संवत्सरः सह तुभिस्ते जाता अह्यचारिण॑ः ॥ २० ॥ 
मा०-(ओौपधयः) ओपभियै, ( भतभव्यम्‌ ) भूत काल, भविष्यत्‌ 
कार, (अहोरात्र) दिन ओर रात्रि (संवत्सरः सह ऋतुभिः) तओ सहित 
वर्ष, (ते) वे सव (त्रदचारिणः जाताः) वद्यचारी सूर्य ॐ तप से उत्प होते है । 
पाथिवा दिव्याः पराथ आरण्या म्राम्याश्च ये । 
यषक्नाः पष्विणश्चयेते ज्ञाता बर॑ह्यवारिणैः ॥ २१॥ 
भा-(पार्थिवाः) प्रथिवी के ओर (दिन्याः) चौलोक के समस्त 
रोक, (परावः) डु जो (आरण्याः) जंगली ओर्‌ (ाम्याश्च ये) जो गांव 
के द ओर (जपक्षाः) विना पव के पराणी ओर ये पक्षिणः च) ज पंख 
वाले भी हें (ते ब्रह्मचारिणः जाताः) वे सव ब्रह्मचारी के ही तपसया 
ययं से ही उत्पन्न होते है । 
एच सर्व मानपत्याः श्चणानात्मसु विति । 
तान्त्सर्वान्‌ वह्यं रश्चति वरह्यचारिण्याश्रुतम्‌ ॥ २२ ॥ 
भा०- (स) सव (प्राजापत्याः) मजापति परमात्मा की सन्तानं जो 
(आत्मसु) अपने देहो म ( एथक्‌ ) एक्‌ २ (गराणान्‌ बिभ्रति) प्राणों को 
धारण करते है, ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सवकी (जड्यचारिणि) बरह्मचारी मे- 
(आत) खरक्चित (वरद) वीयं ही (रक्षति) रक्षा करता है । 
देवाना्रतत्‌ ५रिपूतमन॑भ्यारूढं चरति रोचमानम्‌ । 
तस्माज्जातं त्ाहणं वह॑ ज्येष्ठं देवाश्च स मतेन साकम्‌ ॥२२॥ 
भा०--( देवानाम्‌ एतत्‌ परिपूतम्‌ › देवों को भी यह ब्रहम रूप वीयं 
सव प्रकार से प्रणा करने वाखा संचारक ८ अनभ्यारूढम्‌ ) किसीके 
भी वश न होकर, सर्वोपरि विराजमान, ( रोचमानम्‌ ) अति ' कामान 
होकर (चरति) न्यास है । ( तस्मात्‌ ) उससे ( ब्रह्मणम्‌ ) ब्रह्मं से उतश्च 


` ( ज्येष्ठम्‌ ) सर्वोष्ट बरह्म, वेदज्ञान ओर ८ शस्तेन साकम्‌ 9 भत्‌, 


अथवैवेदभाप्ये 


[ सू ५१२६ 


दीर्घायु, मोक्ष के साथ (सद देवाः च) समस्त देवगण, दिभ्य सूर्यादि रोक 
ओर विद्वान्‌ गण भी ( जातम्‌ ) उत्पन्न इष हं । 
ब्रह्मचारी व्रह्म ्राज॑द्‌ धरिम तरिभच्‌ देवा अधि विभ्वे समोत।ः। 
धराणाणानौ जनयन्नाद्‌ व्याने वाचं सनो हदयं व्रह्म मेधाम्‌ ॥२७॥ 
भाग (ह्मचारी) व्रह्मचारी युरुप (ज्नाजद्‌ बह्म विमति) अति 
गरकादषमान ब्रह्म अर्थात्‌ वीय ओर वेद को धारण करता ह । ( तस्मिन्‌ ) 
उसभ ही (विशव देवाः) समस्त इन्दियगण ओर उत्तम गुण (अधि सम्‌ 
ओताः) समाये हु ह । वह (घ्ाणपानौ) भाण जौर अपान को ओर 
८ ८ आत्‌ ) अनन्तर ( व्यानं वाचं मनः दृदयं वरद मेधाम्‌ ) व्यान अधौत 
उ्यापक प्राण, वाणी, मन, दय, ब्रह्य ओर मेधा अद्धि को ( जनयन्‌ ) 
' स्वयं अपने भीतर उत्पन्न करके धारण करता हे। 
चुः श्रो यश छरस्माख धनन रेतो लोदितसुर॑रम्‌ ॥ २५॥ 
आ०- हे बरहमचारिन्‌ ! (अस्मासु) हम परजां म आप (च्चः श्रो 
यदः) चक्षु, श्रो, यदा ओर (अन्नं रेतः रोदितम्‌ उद्र) अज्र वीय रक्त 
ओर उत्तम जाठर अभ्र से युक्त पेट को भी (धेट) धारण कराओ । 
तानि कल्पैद्‌ बरह्मचारी स॑किरस्य॑ पृ तपऽति्टत्‌ तप्यमानः समुद 
स स्नातो व्रः पिज्गलः प्रिव बह सोचते ॥ २६॥ ( १६) 
भा०- (तानि) पूर्वोक्त प्राण, भपान, व्यान, वाणी, मन, हदय, चकु, 
श्रोत्र, ब्रह्म, मेधा, यश, अन्न, वीयं आदि समस्त धातुजं को ८ कस्पत्‌ ) 
-घारण करता इजा (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (सद्व) सद्र के समान हान 
जर सामथ्यै तं गम्भीर परमे्र के आधार पर, (सलिरस्य प) सणि 
अर्थात्‌ जल के समान स्वै जीवनाधार परमेश्वर के जानन्द्‌ रस केष 
पर, समुद्र के जल के उपर तपते इए सुय के समान (तपः तप्यमानः) 
 -तप करता दुमा ( अतिष्ठत्‌ ) विरानता है । (सः) वह (खातः) विधा 
ओर रत में निष्णात होकर (ब्रुः) कान धारण में समथ, भकाक्ामान, 


५ 
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तेजस्वी, (पिङ्गलः) ओजस्वी होकर, ( बहु रोचते ) अत्यन्त अधिक 
शोभा देता है । 
ॐ भ. = 
[६] पाप से क्त होने का उपाय 
दौतातिरकरपिः ॥ चन्द्रमाः उत मन््ोक्ताः देवता; ॥ छन्दः--२३ बृहतीगमा अनु- 


द्‌, १-१७, १९२२ अनुष्टुभः, १८ पथ्या्क्तिः । तरयोधिरा्च सुक्तम्‌ ॥ 

चि वरूमो वनस्पतीनोप॑थीरत वीरुधः । 

इनदरं टृढस्पति स्यं ते नं सुञ्चन्त्वंदसः ॥ ९॥ 

भा०--( अभिम्‌ ) परमेश्वर, ( वनस्पतीन्‌ ) वनस्पतिथों, (ओषधीः 
वीरुधः ) ओषधिरूप लताओं, ( इन्द्रम्‌ ) ज्ानैशवयवान्‌ आचा्य॑ओौर 
उदस्पति) वेदवाणी के पाटक, तथा ८ सूर्यम्‌ ) सूय के समान तेजस्वी 
आदित्य वहमचारी ॐ (तरमः) गुणों का वणन करं कि जिते (ल) वे सवर 
(नः जंहसः) हमे पाप ओर कर्णे ते (जन्त) सक्त करं । 

बूमो राजान वर्णं मिदं विष्युमथो मय॑म्‌। 

अंशं विवस्वन्तं वमस्ते न° ॥ २ ॥ 

भा०--( राजानम्‌ ) सवके राजा, ( वरुणम्‌ ) सर्वश्रेष्ट, ( विष्णुम्‌ ). 
सर्वन्यापक, ( मित्रम्‌ ) सवके केही तथा खयु से भी त्राणकारी, (अथो 
भगम्‌ ) ओर देगर्थवाच्‌, ( अंशम्‌ ) स्ान्तयामी, ( विवस्वन्तम्‌ ) सव 
लोकों को वसाने हारे, सवके हदो मँ नाना रूपों से बसने वारे परमात्मा 
का यादन र गुणों के धारण करने वारे महात्मा को म (व्रूमः). 
वणन कर कि (ते नः अंहसः सुजन्तु) वे हमे अपने गुणो के मभाव से 
पापसे सक्त कर। 

वमो देवं स॑वितारं धातार॑ुत पूपण॑म्‌ । 
त्व्ट॑रमचचिथं ब्रूमस्ते नो० ॥ ३॥ 

भा०-( देवं सवितारम्‌ ) संदाता, सवेभररक, ८ धातारं पूषणम्‌ )* 

सर्वैधारक; सरवपोपक, ( ववशारम्‌ ) स्वनगटुतपाद्क, (भिं) सव. 
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आदि मूर कारण प्रस परमेश्वर का (वरूमः) वणेन करं कि (ते नः अंहसः 
जन्तु) परमात्मा के वे समस्त गुण हमे पाप से बचाव । 
गन्धर्वाप्खरसो। ब्रूमो च्ण्िना बह्य॑णस्पतिम्‌ । 
ञ्चयैमा नास यँ देवस्ते नों० ॥ ४ ॥ 
मा०-(गन्धर्वाप्रसः) सचरित्र नवयुवक घुरप ओर सती खिया, 
(अश्चिनौ) माता ओर पित्ता ( व्रह्मणस्पतिम्‌ ) वेद्‌ के पारुक, विदान्‌ 
-आचायै जौर (अयमा) सर्म्र्ट, न्यायकारी (यः देवः) जो सव देवों का 
देव राजा है (श्रमः) हम उनघे ्राथैना करतें कि (ते) वे (नः) मे 
"(अंहसः अजन्त) पापों से सक्त करं । 
श्होराने इदं वमः सूरयांचन्टमसावमा । 
विश्वा॑नादित्याय्‌ ब्रूमस्ते नो० ॥ ५॥ 
भा०-(अहोरात्रे) दिन ओर रात (सूयौचन्द्रमसौ उभौ) दोनों सूय 
ओर चन्द्रमा ८ विश्वान्‌ आदित्यान्‌ ) समस्त आदित्यो, १२ मासों का 
दम्‌ व्रूमः) इस अकार से हम वणेन करं कि (ते नः अहसः सन्नन्त) वे 
हमे अपने सस्य प्रभाव से पापसर युक्त करं । 
वातै व्रूमः पर्जन्य॑सन्तरिक्षमथो दिर: 1 
आशाश्च सवौ ग्रमस्त नो ञ्चन्त्वंहसः ॥ ६ ॥ 
भा०-(वातं पजेन्यम्‌ अन्तरिक्षम्‌, अधो दिशः आश्चाः च सर्वा 
वमः) वादु, मेष, अन्तरिक्ष ओर दिशाषुं इन समस्त दशर की शक्तियों 
का हम वणेन करं कि (ते च अंहसः युजन्तु) वे अपने प्रमावों से हरम 
पाप से सक्तं करं । 
सुशचन्लं मा शपथ्यादहोरात्े अथे डपाः.। 
सोमे। मा देवो सतु यसाहृशचन्दरमा इति ॥ ७॥ 
भा०-(कषध्याद्‌) परनिन्दा या दूसरे के विषय मे कठोर दुःवदायी 
वचनो क कहने से उद्यन होने वाञे पाप से, (अहोरात्रे) दिन घौर राक 
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' (जथो उपाः) ओौर उपा (मा खुचन्तु) सुने क्त फरं । (सोमः देवः) सोम 
देव (यम्‌ चन्द्रमा आहुः) निसको विदान्‌ “वन्दा” कहते ह वद भी 
(मा सत्तु) श्नि पाप से युक्त करे । अर्थात्‌ दिन रात्रि ओर उपा काटः 
ओर चन्द्र को पवित्र ओर शान्तिकारक मनन करके हम भपने चित्त को 
' परनिन्दा ओर क्रोध से वचा । 
पावा दिव्याः पडव॑ं आरण्या डत ये सृगाः। 
चकन्तान. पद्चिणो चृमस्ते नो ख॒न्चन्तवंह॑सः ॥ ८ ॥ 
भा (पाथिवाः) प्रथिवी के पर्वत, नदी भादि उत्तम पदार्थं जौर 
-जाका्च के सूर्य, चन्दर, नक्षत्र, मेव जादि दिव्यः पदारथ, (आरण्याः पावः) 
चजरण्य के रहने वाले ष्ट, हाथी आदि पञ, (उत) ओर (धे गाः) जें 
` अन्य नाना पञ ओर ८ कुन्तान्‌ पक्षिणः) शक्तिदली पक्षिगण है 
(वृमः) हम उनका वणन करं । (ते) वे सव भपने २ उत्तम गुणों ॐ 
अमाव से ( नः ) हमें ( अंहसः यजन्तु ) पाप की पदृचनियो भौर कटौ 
से दूर करं । 
भवाजर्वाविदं वूमो र्द प॑डयपक्ि यः 1 
इषर्या षां संविद्य ता न॑ः सन्तु सद्‌† छिवाः॥ ९॥ 
भार--(भवारार्व) भव, शवं ओर (दं) सद्र स्वरूप की, तथा 
(यः पञ्ुपतिः च) सवं जीवां के पालक दशर के विदेष गुणों से युक्त 
स्वरूपो की (व्रूमः) हम स्तुति करं ओर (याः एं षूः संवि) जौर नो 
अने दपु, वाण यः प्रेरक शाक्तियां हँ जिनसे जीव प्रेरित होते है हम उनको 
भी नानं । (ताः नः सदा शिवाः सन्तु) वे हमारे रिये सदा सुकारी ह । 
दिवै चूर! नक्त्॑ाणि भूरि चक्षाणि पर्थान्‌ । 
.खसुद्रा नदयोवेन्तास्ते नो सञ्चन्त्वंहईसः ॥ १०॥ ( १७) - 
आ०--(दिव) सूर्य, (नक्षत्राणि) नक्षत्र, (यक्षाणि) पूल्य स्यान, 
"अवतान्‌ ) पर्वत, (सुदाः) सयु, (नयः) चदि (वेदान्ताः) जलाशयः 
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आदि के (नमः) नाना उत्तम रुण वर्णन करते दँ । (ते नः) वे हमः 
(अंसः) पाप प्रवृत्तियों ओर इरे प्रभावों से (खु्न्त्‌) सुक्त करं । 
सघर्मीन्‌ बा इदं भमोऽपो देवीः प्रजाप॑तिम्‌ । 
पितृन्‌ यमभ्रषठान्‌ वरस्ते नो० ॥ १९ ॥ 
भा०-दम ( सर्पन्‌ ) सात ऋपियो, (देवीः अपः) दिव्वरि जलो 
ओर विचारो भौर (भजापतिम्‌ ब्रमः) प्रजापालक परमेश्वर ओर आत्मा के 
उत्तम गुणों का वणन करते ह । हम रोग ( यमश्रष्टान्‌ ) अस॒ नियम केः 
पाटक व्रह्मचारियों में . भी श्रेष्ट ( पितन्‌ ) अपने पिता आदि के गोर 
आचार्य के ` (बूमः) गुणो का वणन शवं सुण्यकथा करत ह । (ते नः 
अंहसः सु्न्त॒) वे हरम पाप भावं से अक्त करं । 
ये देवा दिविषदौ अन्तरिष्च स्यं) 
पुथिव्यां अक्रा ये श्चितास्ते नो ॥ १२ ॥ 
पवाधः अधर्तं १०1 ९॥ १२॥ 
भा०-ये देवाः) जो दिव्य पदार्थं (दिविषदः) चलोक मं सूयं आद 
रूप से स्थित दै, (ये अन्तरिक्षसदश्च) ओर जो वायु, मेघ आदि अन्तरिक्ष 
भ विराजमान ह ओर (ये) जो (क्राः) शक्तिमान्‌ दिभ्य पदाध्रै ओर ` 
शक्तिमान्‌ राजप, बह्मपि लोग ओर शक्तिशाखी महापुरुष ८ एधिव्याम्‌ )' 
हस एथिवी पर॒ (श्रिताः) विराजमान है (ते नः अंसः सन्त) वे दः 
पाप के भावों ते मुक्तं करं । 
्रादित्या द्रा वस॑वो दिवि देवा अथर्वाणः। 
आद्धिस्सो मनीषिणस्ते नो०॥ ९२ ॥ 
भा०-(आदिव्याः दद्रा: वसवः) आदित्य के समान ४८ वधै के शहा 
चारी, (रुद्राः) रुद्र॒ अर्थात्‌ ४४ वषै क ब्रह्मचारी, (वसवः) वसु, अर्थात्‌ २४. 
वधै के ब्रह्मचारी, अथवा-आदित्य = १२ मास, रद्र = १० ग्राण ओर आत्मा. 
बसु = एथिवी आदि ८ खोक, (दिवि) तथा जो चौःरोक मं स्थित या साविक 
स्थिति मं॑विराजमान (देवाः) देवगण, (अथर्वणः) जगत्‌ के रक्षकं विद्राद. 
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गण, (अङ्गिरसः) ज्ञानी, (मनीपिणः ) मनस्वी, विचारक लोग है (ते) वे 
सव (नः) हमें (अंहसः) पाप क भावों से (यजन्तु) सक्त कर । 

यज्ञ क्रमो यजमानमचः सामानि भेषजा । 

यज्ञपि होत्रा बृस्रस्ते नो०॥ १६ ॥ 

भा०--दम (यक्त) यक्त, (यजमान) यजमान, (सामानि) सामवेद 


के पवित्र गायनो, (भेषजा) अथरवेद्‌ के रोगहारी उपायो, ओर (यजूषि) ' 


यजेद्‌ के कर्म-काण्डो ओर (होता) आहुति या होम आदि कार्यो का 
(लमः) वणन करते हँ । (ते नः अंहसः जन्तु) वे भे पापं ते सक्त करं। 

पञ्च राज्यानि वीरुधां सोम॑श्ेषठानि व्रूमः । 

दर्भो भङ्गो यवः सस्ते नो० ॥ २५॥ 

भा०-( वीरुधाम्‌ ) लत्ताजों के (पंच) पांच (राज्यानि) राञ्यो या - 
श्रेणियों कादम (मः) वणेन करते द । (सोमश्रेनि) जिनमे सववे 
रेट सोम' हँ ओर शेष नार (दर्भैः भङ्गः यवः सदः) दभ, भङ्ग [ पण | 
यव ओर सहस्‌ [ सहमाना | ओवधि ह । (ते नः अंहसः मन्तु) वे हरम; 
पाप, रोगादि से युक्त करं । 

श्ररायान्‌ वरो रश्सि सर्पान्‌ पुण्यजनान्‌ पितृन्‌ । 

मत्यूनेकतं वमस्ते न° ॥ १६॥ 

भा०-८ अरायान्‌ ) धन सम्पत्ति से रहित ददर, (रक्षांसि) दु 
चपा, ८ सर्पान्‌ ) सापो, ८ पुण्यजनान्‌ ) भजापीडक मायात्री लोगों ओौर 
८ पितन्‌ ) उनसे वचाने वाले पारकों का (व्रमः) हम नाना प्रकार से 
वणैन करते हँ ओर (एकशतं त्यन्‌ व्रूमः) एक सौ एक या सौ रकार 
की भृ्युओं, देह से प्राणों के दने के प्रकारो का वणैन करते है । (ते) वेः 
सव (नः) इमे (अंहसः) पाप कमं से (युजन्त) चुडा देवें ! 

ऋत्‌न्‌ त्रम ऋतुपतीनार्तवानुत ह।यनान्‌ । 

समः संवत्सरान्‌ मास्ते नो० ॥ १७ ॥ 
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भा०-( छत्‌ ) ऋतम, ( ऋतुपतीन्‌ ) श्रतुपतियों, (आत्तवान्‌) 
ऋतु पर होने वाखे विदोषब्र्ष आदि पदार्थो ओर घटनाओं ओर (हाय- 


नान्‌ ) अयन के परिवर्तेन काटो, (समाः) समान दिन रात्रि वाले कालं 


का ओर ( संव्सरान्‌ ) संवत्सरो का (लमः) वणन करते दहै, (ते नः) वे 
हमे (अंहसः सु्न्तु) पाप तथा कष्टा से सुक्त करं । 
श्वायन, समा, संवत्सरः ये वधै के ही प्याय ह । परन्तु इन शव्द 
` काः प्रयोग चान्द्र, सौर ओर रायः सावन भेद से किया जाता है । अतः 
उन तीनों का एक साध ग्रहण किया गया हे । 
शतुपति"- वसन्त, भीष्म, वर्पा, शरद्‌, हेमन्त ओर शिशिर इनके 


~कम से वसु, चद्‌, आदित्य, थु ओर मरदू-गण ऋतुपति दे । 


पत॑ देवा दश्चिणतः पात्‌ पराञ्च उदेत । 
पुरस्तांदुत्तराच्छकरा विश्वै देवाः समेत्य ते नो० ॥ १८ ॥ 
भा०-दे देवाः) राजाओ ओर विद्वान्‌ एकरूपो ! आप रोग (दक्षि- 
"णतः एत) दक्षिण दिशा से आओ, (विश्वे देवाः) हे शक्तिशाली समस्त 
राजाओ ! जोर विद्वान्‌ णुरपो ! ८ पश्चात्‌ उत्तरात्‌ ) पश्चिम पीछे से ओर 
उत्तर दिशा, बाथ से ओर ८ पुरस्तात्‌ ) हम लोगों के समक्ष से (समेत्य) 
`ाकर उपस्थित दो ओर अपने आदशौ जीवनो से (ते) वे सब (नः 
हसः युञ्न्तु) हमं पाप कमं से यक्त करं । 
विश्वान्‌ देवानिदं वमः सत्यस॑न्धायतादृधैः । 
विश्वाभिः पत्नीभिः सह ते न° ॥ १९ ॥ 
भा०-( विश्वान्‌ ) समस्त ८ सत्यसंधान्‌ ) सत्य प्रतिज्ञा करने 
`वा, (ताध) ओर सस्य की बृद्धि करने वारे ८ देवान्‌ ) विदान्‌ 
जधिकारी एुर्पा से (ददं व्रूमः) हम यह भाथना करते हँ कि वे (विशामि; 
पत्तीभिः) भपनी समस्त पलयो या पालक शक्तिं सदित (नः) टम 
-भरनाओं को (अंहसः सुजन्तु) पाप से दुदाव ! 
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सवीन्‌ देवानिदं वमः सत्यस॑न्धादताचूरधः । 
सचौधिः पत्नीभिः ख ते न° ॥ २० ॥ 
मा०--(सर्वान्‌ सव्यसंधान्‌ प्ताबृधः देवान्‌ हदं ्रुमः) समस्त 
सत्य्रतिज्ञ, सत्यभ्यवहार आचरण को वदने वाले, रजा के भीतर रष्ने 
वाले विद्वान से हम यह प्राना करते है फि (ते सर्वाभिः पीमिः न; 
अहसः सुरन्तु) वे अपनी समस्त धर्मपत्ियों या पालक शक्तियों सहित 
टम पाप कम॑ ते सक्त करं । 
श्रतं वमो भूतपतिं सूतानासुत यो कशी । 
यतामि सवौ संगत्य ते नो सुञ्चन्तवेद॑सः ॥ २९॥ 
भा०- (मूत) सामर्ध्यवाच्‌ रप, ( भूतपतिम्‌ ) सामध्यवान्‌ घरपो 
`क स्वामी, (उत) भौर (अः) जो (गतानां वशी) समस्त भाणियों को वदा 
-करने हारा है उनकी (गमः) हम स्त॒ति करते है । (सर्वा भवानि संगत्य) 
ये सव श्वक्तियां मिटकर (नः अंहसः खुलन्त) हम पाप कमं से वचय । 
या देवीः पञ्च॑ शदिननो ये देवा दाद॑छरसव॑ः । 
खेवत्छरस्य ये दंघरास्ते न॑ः सन्त॒ सद! शिवाः ॥ २२ ॥ 
भा०-(याः) जो (देवीः) दिव्यगुणयुक्त (पञ्च) पांव (परदिशः) सख्य 
दिशाओं के समान गुरु आदि पांच शिक्षक है भौर (दादश श्रतवः) नो 
बारह श्रतु मधु, माघव आदि मास दँ र (ये) जो (संवत्सरस्य दृः) 
संबत्‌सर की दादों के समान दिन ओर रात मेँ भाने वाले जीवन के 
मयोत्पादक शवसर हँ (ते) वे (नः) ह्मे (सद) सदा (शिवाः सन्तु) 
कट्याणकारी हों । 
यन्मात॑री रथक्रीतसमूतं वेदं भणजम्‌ । 
तदिन्द्रो अण्खु प्राविरायत्‌ तदापो दत्त भेणजम्‌ ॥ २३॥ ( १८ ) 
भा०-(मातलिः) मातलि अर्थात्‌ ञान का संह करने वाटा, जीव 
५८ यद्‌ ) निस ( भेषजम्‌ ) भव-रोगनिवारक ८ रथक्रीतम्‌ ) विषयों के 
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इन्दियरसो क परित्याग के वदे मे माक्ष ( अस्तम्‌ ) अपने अटत स्वरूप 
को (वेद्‌) साक्षात्‌ जान ठेता दै, ( तव्‌ ) उस अग्रत स्वरूप आत्मा को 
(इन्दः) परमेश्वर (अप्सु : प्रावेशयत्‌) आघ प्रनाओं म या प्रज्ञावान्‌ पुरो 
म मविष्ट कराता है । (आपः) समस्त आच पुरुप (तत्‌ भेषजम्‌ दत्त) उसी 
परम ओपधरूप आत्मज्ञान को हरे. प्रदान कर । इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 
[ तवर क्यम्‌ , ऋचश्वपो नपत्ारात्‌ । ] 
[ ७ ] सर्वोपरि विराजमान उच्चि ब्य 
अधरां कपिः ॥ अध्यात्मा उच्छिष्टो देवता ॥ छन्दः-पुरोध्णिग्‌ वार्दतपरा, २६ 


२१ स्वराड्‌; २२ विर्‌ पथ्यहती, ११ प्याधक्तिः, १५, ७१० र 
` ३२-२७ अवुष्टुभः । सपर्वार्च सक्तम्‌ ॥ 

उचछ नामं सूपं -चोचछटे कोक आदितः । 

उच्छिष्ट इन्द्र॑श्छाथिश्च विश्रमन्तः समाहितम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०्वक्तनद्यौदन का दी दूसरा नाम “उच्छिष्टः है । (उच्चि), 
समस्त जगत्‌ ऊ मख्य हो जाने ॐ अनन्तर जो दोप रह जाता है अथवा 
निति", निति" इस भावना से समस्त यपञ्चा का निपेध कर दैनेपरजो 
सवते अतिरिक्त “सत्‌ ` शेष रंह जाता है जिसको वेद्‌ ओर उपनिपदादि 
शालो में सर्ोपरि उपदेश किया है वह "पर-वह्य' उच्छिष्ट है । उसमें 
(नाम रपं च) नाम अर्थात्‌ शब्द्‌ से कदे जने योग्य ओर “प अर्थात्‌ ` 
चच से देखे जने योग्य दोन भकार का जगत्‌ ( आदितम्‌ ) स्थिरहै।. 
(च्छे रोकः आहितः) यद सर्वद्र आत्मा अथवा वह स्यादि समस्त ` 
रोक उस उच्छिष्ट मे स्वित ह । (उच्छि इन्द्रः च अनिः च) ऽस 
“उच्छि्ट' मं ॑वायु ओर अभ्चि स्थित है ओर ( विश्वम्‌ ) यह समस्त विश्वः 
उसके (अन्तः) भीतर ( सम्‌ दितम्‌ >) भटी प्रकार विराजमान दै । 

उच यावापृथिवी विश्वं श्रतं समादिंतम्‌ । 

आः समुद्र उच चन्द्रमा वात आहित. ॥ २ ॥ ‹. 
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~ 


भा०--(उच्छिे चावाएथिवी) उस पूर्वोक्त उच्छिष्टः नाम परब्रह्म मेँ 
आकारा ओर परथिवी ओर ( विश्च भूतं समाहितम्‌ ) समस्त उत्पन्न कार्य- 
जगत्‌ भी स्थित हे (आपः समुद्रः उच्छिष्ट) जल ओर समुद उसी 
उच्छः मं है ओौर (वातः चन्द्रमाः आदितः) उसी उच्छिष्टः मेँ चन्द्रमा 
ओर वायु भी स्थित दै । 

सच्छे असैश्चोभो मल्यरवाज॑ः पजाप॑तिः। 

लोक्या उच्छ आय॑त्ता वच दरश्चापि श्रीर्मयि ॥ २॥ 

भा०-(उच्छिषटे) उच्छिष्टः नाम उस परवद ( सत्‌ ) "सत्‌" या 
सत्ता क अन्तगैत समस्त भाव खूप जगत ओर (“असत्‌ ) अमाव रूप 
या_ अभ्यक्त रूप प्रहृति, (उभौ) वे दोनों ओर (युः) सयु जो सव 
-आणियों को जीवित दृशा से शरीर रहित करता है, (वाजः) अन्न ओर जक 
(जापतिः) भरना का पालक मेष सव उसी मे विचमान ह । (उच्च) 
उस पर बह्म मे (लोक्याः) समस्त लोकों मे तरिचमान मजाएु, (बः च) 
सवका आवरण करने वाला यह महान्‌ आकाद, (दः च) ओर सवका 
श्भुः अर्धात्‌ द्रावक या गति देने वालाकालमी (उच्छिष्टे आयत्ताः) बंधे 
दं । इसी प्रकार (मयि) सुज्ञ आत्मा मँ वियमान (रीः) जो क्म करने 
-ओर अनेक उत्तम फठेश्यं भा् करने का साम्य है वह मी उसी की है। 

दृढो रटस्थिरो न्यो ब्रहम बिद्छखजो द्द । 

नाभिमिव सर्वत॑शचक्रसच्छिषटे देवता; श्चिताः ॥ ४ ॥ 

भा०-८द्ः) सवसे अधिक वलवान्‌, सबसे बदा (चदस्थिरः) 
कठोर तथा स्थिर यह प्रथिवी, (न्यः) उसके भीतर गति देने वाला (बह्म) 
वेद्‌ ओर (विश्वरजः) समस्त संसार के बनाने वाके (दक्ष) दशो प्राण 
मौर पंचभूत आदि तच्च, स्थूक ओर सूम त्व, ओर समस्त (देवताः) 
{सूर्यादि खोक (नाभिम्‌ सरव॑तः चक्रम्‌ दव) नामि के चारो ओर चक्र के 
-समान (उच्छिष्टे रिताः) उस “उच्छिष्ट मँ ही आश्रित दै । 

“्य" का स्वरूप छान्दोग्य उपनिषद्‌ में वणित है । 


ऋक्‌ साम॒ यञ्जरचछश्र उद्गीथः भ्रस्तं स्त॒तम्‌ 1 
हिङ्कार उच्छिष्टे स्वरः सास्र मेडिश्च तन्मथिं ॥ ५॥ 
भा०-( ऋक्‌ ) रेद्‌, (साम) सामवेद, (यज्ञः) यचवेद्‌ ये 
(उच्छिष्ट) उच्छिष्ट मे टी विराजमान ह । इसी रकार (सान्नः) साम 
सम्बन्धी (उद्गीथः) उद्गीथ अर्थात्‌ उद्गाता से गाया गया सामभाग,,. 
८ भ्स्तुतम्‌ ) प्रस्तोता से स्त॒ति किया गया सामभाग ओर ८ स्तुतम्‌ ): 
स्तवन द्वारा उपस्थित साम भाग, (हिङ्कारः) शि" रूप से साम ऊे प्रारम्भ 
में उद्गाता आदि दारा किया गया सामभाग, (खरः) स्वर अर्थात्‌ कष्ट. 
श्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुथे, मन्द्र, अति मन्द्र सात स्वर, अथवा अ, 
आ, द, दईं इत्यादि स्वर, (मेडिः च) ओर टना ऊ अक्षरों को परस्पर 
मिराने वाखा “स्तोम, या साम सम्बन्धी स्वर मेन रूप घाक, ये सक 
(उच्टि). उच्छिष्ट मे आश्रित है । (तत्‌ मथि) वह परम सृष्टम उच्छिष्ट ष 
त्र्य युक्च आत्मा मेँ सद्र हो। 
पे्द्रा्नं पावन महानाशीर्मदात्रतम्‌ । ` 
उच्चे यज्ञस्यङ्कन्यन्तंगभे इव मातरि ॥ ६॥ 
भा-(मातशि माता के (अन्तगः इव) ग के भीतर निसः 
भकार वालक के अङ्ग पुष्ट हते है ओर व॑नते दै उसी मकार (उच्छ) 
उच्छिष्ट मं ८ देन्दाभम्‌ ) इन्दर ओर अभि सम्बन्धी सामवेद्‌ के भाग, 
( पावमानम्‌ ) पवमान ` सम्बन्धी सामवेद्‌ के भाग, (महानाद्नीः) महा- 
नाक्नी नाम चापू, ( मष्टावतम्‌ ) साम का "महाव्रत" नामक प्रकरण 
ये सव (यज्ञस्य अङ्गानि) यत्त के अङ्ग है, वे सव उसी परमात्मा के भीतर 
उत्पन्न होते ओर पुट ते ह । 
ˆ पेन्द्र काण्ड, आघ्रेयं काण्ड, पावमान काण्ड ओौर मष्ानान्नी भाविकः 
महाव्रत नामक उत्तराचिक ये सामवेद्‌ के भाग है । वे सव “उच्छिष्ट 
मामक सवो्कृष्ट॒ परमात्मा के भीतर दै अथात्‌ ये सव उसी धी मिम 
वणन करते ई । ॐ 
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राज्ञस वाज्पेय॑मसिष्टोमस्तदभ्वरः 1 
सकादवभेध्ावुनिठे जीवव॑र्हिमीदिन्पमः ॥ ७॥ 
भा०--(राजसूर्) राजसूय यज्ञ, (वाजपेयं) वाजपेय यज्ञ (भश्चि- 

मः) अश्चिष्टोम यज्ञ ओर (तत्‌ अध्वर, ) वह नाना प्रकार के हिंसा रदित ` 
ज्ञानमय यज्ञ ओर (अकाश्वमेधो) विराट्‌ खूप से उपासना करने योभ्य 
चितियाग ओर अश्वमेध यज्ञ ओर (मदन्तिमः) सवसे अधिक आनन्दग्रद्‌ 
(जीववषिः) जीव की शक्तियों को वदाने वाला व्रद्मोपासनामय यज्ञि 
सव (उच्छिष्टे) उस ॒उक्कृषटतम परवह मं संगत होता हे । मे सव यज्ञ 
भौर उपासना ओर साधनाएं उस परमेश्वर का ही वर्णन करती 

श्गन्याधयमथ दीक्षा काञचप्रछन्दसा खह । 

उत्सन्ना यज्ञाः खनक्ताण्युचदष्ेऽधि समाहिताः ॥ ८ ॥ 

भा०-( अग्न्याधेयम्‌ ) अञ्चि आधान करने योग्य यज॒कर्म (जथो): 
आर (दीक्षा) दीक्षा, (कामघ्रः) स्वरं कामना के पूर्ण करने वारे काम्य 
कमं, (छन्दसा सह) छन्दसः गायत्री आदि अथवा अथववेद सहित 
(उत्सन्नाः यज्ञाः) वे वह्-यज्ञ भिनसे जीव युक्त होकर उत्तम लोक, मोक्षं 
भं निबन्ध होकर गति करते द, अथवा वे यज्क्मं यां प्रजापति के खूप 
जो काल कम से टतो जाते ह मौर (सत्राणि) सोमं याग आदिक बरद 
याग नामक सत्र ये सव (उच्छिष्टे अधि) सर्वो्ृष्ट परम मोक्षमय वहम 
मे ही (समादिताः) आधरितदहै। 

चिह्र च श्रद्धा च वर्काय लतं तथः । 

दक्षिणे पूर्तं चोचछषेऽधि समाहिताः ॥ ९॥ 

मा०-(अमिहो् च) अक्षिदोव्, (शरद्धा च) ओर शरद्धा जर 
(वषट्‌कारः) वपटकार, स्वाहाकार, (बतं, तपः) वत ओर तप (दक्षिणाः 
दषटाप्ते च) दक्षिणा यज्ञ ओर कूप ताराव वनवाने आदि सब परोपकार 
के पुण्य कायं (उच्छिष्टे अधि समाहिताः) उच्छृष्टतम सर्वोपरि प्रतिपाद 
परवह्म-मं ही आश्रित दै जथीत्‌ वह्‌ श्वर न हो. सो मे. सव. भी न ह ॥: 
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एक्रानो विराजः संश्च: कीः धक्रीरुकथ्यः । 
ओतं निरितजच्टे यजञस्यागानि विदय ॥ १० ॥ ( १९ ) 
भा०-(एकरात्रः दिरात्रः) एक दिनम समा होने योग्य ओर 
दो दिनि मे समास होने योग्य सोमयाग विदोप ओर (सयः कीः यक्रीः) 
सस्री ओर भ्रक्री नामक विदो प्रकार के सोमयाग, (उक्थ्यः) अधिष्टोम 
कं वाद्‌ के स्तुतमन्त्रां के उच्रारण रूप “उक्थ्य › ये सच (उच्छिष्ट) उक्कृष्ट- 
तम परम परमेश्वर म ( ओतम्‌ ) गुथे इए है ओर उसी मे ( निदितम्‌ ) 
आश्रित है ओर (यज्ञस्य) यज्ञ के (अणूनि) छोटे २ भाग भी (विद्यया) 
अपने ज्ानतस्व के रूप से उसी उच्छिष्टः परमात्मा मे आधित ह । 
` चतूरात्रः प॑ञ्चराजः षद्ातरश्चोभय॑; खट । 
` प्रोडी ख॑पतरात्रश्योच्छिष्ठाजक्िरे सर्वे ये यज्ञा असते हिताः ॥२१॥ 
भा<-(चत्रात्रः पञ्चरात्रः, षडरात्रः) चार दिनों, पांच दिनों, 
ओर छः दिनों होने वाङे नाना भकार के सोमयाग जौर इसी भकार 
' (उभयः सह) इनङे साथ इनङ़ द्विुणितत अ्टरात्र, ददारात्र, द्वादश्चरात्र, 
^ (सक्रात्रः) स्षरात्र ओर चतुदैशारात्र॒ नामक सोमयाग मौर (षोडशी) 
` पोडश' नाम स्तोत्र वाला पोडशी-याग, (ये यज्ञाः) तथा जो भी यज्ञ 
“(अशते हिताः) अमर आत्मा या मोक्षधाम में आश्रित है, (सर्वे) वे स॒ 
.(उच्छिष्टात्‌ जक्ञिरे) उच्छिष्ट सर्वक परमात्मा से उत्पन्न होते हे । 
शरतीहारो निधन विदवजिच्चाभिजिच् यः । 
खान्हातियात्राठुच्छिषे द्वादजाहोऽपि तन्मयि ॥ १२ ॥ 
भा०-(धतिहारः निधनं) सामगान के भाग श्रतीहार' ओर 
“ (निधनः, (विश्वजित्‌ च अभिजित्‌ च यः) ओर जो विश्वजित्‌ याग ओर 
अभिजित्‌ याग ह ओर (साहतिरातरो) साह्न ओर अतिरात्र नामक याग 
"ओर (्वादसाहः) दादशादः नामक याग भी (उच्छिष्ट) उस उच्छृ पर- 
“ मात्मा मेः दी आश्रित है ।.वे भीःउसी के स्वरूप का वणैन करते. । 
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-( तत्‌ ) वह परशु (मयि) स॒मं, मेरी आत्मा में स्पन्न हो, मेरी ष्रि 
जर श्री की बृद्धि करे। ` ति 
सूनत। संन॑तिः क्षेम॑: स्वधोर्जाखतं सहः । 
उच्छिष्टे सर धत्य्चः कामा काम॑न लात्पुः ॥ १२॥ 
मा०-(सू्ता) उत्तम खभ, सत्य वाणी, (संनतिः). उत्तम भक्ति 
-भाव अथवा उत्तम फल की मि, (क्षेमः) कल्याणमय बृद्धि, (स्वधा) 
अन्न, (उन) वरकारी विकोष शक्ति, ( अश्छतम्‌ ) परम आनन्द्‌ रूप अयत 
ओर (सहः) बल ओर (स्र भव्यः कामाः) सव आत्मा में साक्षाव्‌ 
अनुभव दीने वारी अभिलाषा जो (कामेन) काम्य फक से अथवा पूणे 
काम था पूर्वोक्त कामसूक्त भे रतिपादित सर्वं काम परमात्मा के दर्शन 
से वृक्षो जाती दै, वे सव (उच्छ) उल परमोक्कष्ट परमात्मा ओ 
आश्रित है । 
नत भूमीः समुद्रा उच्छिेऽधि शिता दिवः । 
आ स्थे आात्युच्छिेऽदोरात्े अणि तन्मयि ॥ १४ ॥ 
भा०-(नव भूमीः) नव ॒भूमियां, (सञुदाः) समस्त ससद भौर 
‹(दिवः) आकारा के सव भाग भी (उच्छ अधि श्रिताः) उस उक्कृष्ट 
परमात्मा सं आधित हैं । (उच्छ) उस परमात्मा के आश्रय सें (खयः 
आभौति) सूयं भकाशमान हो रहा ३, (अष्टोरत्रे अपि) दिन रात मी 
उसी पर आश्रित हँ । (तत्‌ मयि) वह परमात्मा खलम, मेरे अन्तरात्मा 
तं प्रकाशित हौ । 
"ह ५ १. १- 1 | 
'उपहन्य विपूचन्तं ये च यज्ञा गुद। डिताः। 
विति सर्ता विश्वस्वोच्छो जनितुः पिता ॥ १५॥ 
भा०-(उपहवयं) उपष्व्य' नाक सोमयाग ओर (विषूवन्तं) 
-शविषवान्‌' नामक अर्थात्‌ "गवाम्‌-अयन' न(मक संवत्सर के छः २ मासो के 
ऽोर्नौ सवं भोर ऽतर पक्ष के वीच सं “कविशस्तोमः नामक सोमयाग, 
१३ द. 
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धे ब) ओर भी जो (यज्ञाः) यज, उस परमात्माः के उपासना कै नानाः 
भकार दै, जो (गुहा दिताः) विद्वानों के हदय म ओर ब्रह्माण्ड की रचना 
कोशल म अज्ञात रूप से वत्तमान दै, उन सवको, (विश्वस्य भक्तौ) विश्व 
का भरण पोषण करने वाला, (जनितुः पिता) उत्पादक कारण छा पारक, 
परम कारण, परमपिता (उच्छिष्टः) सर्वोक्कृष्ट परमेश्वर ही (विभर्ति) सवर्य 
घारण करता है । 

यत्त मे उपहव्य' जौर ‹विपूवत्‌' आदि विशेष भाग दँ जो कलात्मकः 
वत्सर प्रजापति के अङ्ग, यक्त प्रजापति के शारीर मे श्रिशेष भागः 
के उपलक्षक हे । 

पिता ज॑नितुरुच्छिष्ठोऽसोः पौः पितासरदः। 

स श्चियति विदवस्यश॑नो ठृषा सूम्य।मतिघ्न्यः ॥ १६॥ 

भा०-वह (उच्छिष्टः) सवसे उक्छृष्ट ओर च्स्य जगत्‌ ॐ भी परे 
विद्यमान परमात्मा, (जनितुः) समस्त उत्पादक प्राणियों ओौर शेकं क 
भी (पिता) स्वयं पारक है ओर (असोः) प्राण शक्ति का स्व्यं (पौत्रः) 
शत्र का भी पुत्र, मानो स्वयं व्यक्त देहो मे प्रकट होने वाला है ओर स्वं 
इस महान्‌ विराट्‌ दे का निर्माता होने से (पितामहः) उसका पितामह 
है । (सः) बह (विश्वस्य इशानः) समस्त संसार का स्वामी, (इषा), 
समस्त सुखो भौर जीवनों की वषा करने हारा होकर ( भूम्याम्‌ ) इस 
भूमि पर (अतिन्न्यः) सबको अतिक्रमण करके सबसे डना होकर 
(क्षियति) विराजमान है । 

“असुः का पुत्र मन है उनमें ज्योति खूप से प्रकट ्ोने से उसका वह 
पौत्र" है ओर जीव के उत्पादकां का उत्पादक होने से “पितामह” £ ॥ 

छतं सत्यं तपो रार्‌ रमो धमैश्च कम॑ च । 

श्रते मविष्यदुचिकषटे वी ४ लक्ष्मीव वस ॥ १७॥ 

मार (कहं) ऋत, (सस्य) सत्य, (तपः) तप, (रा) राट, (घम 
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च) धै ओर (कम च) कम॑, ( भूतं भविष्यत्‌ ) भूत ओर भविष्यत्‌ 
(वीर्य) वीर्य, (मीः) स्मौ ओौर (वर) वल ये सव उस्‌ (जले) वरट- 
शाली (उच्छिष्टे) सरवेककि्ट परमाःमा मे विराजमान है । 

सखदधियेजञ आवृतिः छ्रां षडुव्यः। 

संवत्सरोऽधयुचछ्ट इडां परेषा प्रहा हविः ॥ १८॥ 

मा०--(सदद्विः) समस्त सम्पत्तियां, (ओजः) तेज, (आादृतिः). 
खंकटप, (क्षत्र) क्षात्रचल, (रार) राट, (षड्‌ उव्यैः) कँ महान्‌ पदार्थं 
योः, एथिवी, दिन, रात्र, आपः, भोपधि ये उ, (लवस्सरः) वषै, (इडा). 
भन्न, (प्रेषाः) मन्त्र या मानस संकल, (अहः) यक्त के देवता के नाम 
पर दिये सोमांश अथवा इन्दरियगण, (हविः) चर सुरोडाश भादि अथवा 
अञ्च, ये सव (अथि उच्छिष्ट) उसी ईर मँ आश्रित, उसी के बर पर 
ओौर उसी ॐ दवारा उतयन्न ओर भ्रा है । 

चलता ्राप्िय॑श्ातु्खास्यानिं नीविः । 

उच यज्ञा होः पञ्चव॒न्धास्तदिश्र॑यः ॥ १९ ॥ 

भा०-(चतुरहोतारः) घतुहोतृनामक अनुवाक, (मा्रियः) पञ्चयागः 
सम्बन्धी प्रयोगो के आप्री देवता की याया ऋबाए्‌, (चतमास्यानि). 
चातुर्मास्य मँ जिम जाने योग्य वैश्देव, वरणम्रधास, साकमेध, शनासीरीय 
भादि पव भौर (नीविः) स्तुति करने योगय दष्ट देव क विशेष गुण्द्ंङ 
वैद ङी कचा, (यज्ञाः) यज्ञ, (होत्राः) होता भादि सावः ऋषिक, 
(पदयवन्धाः) पडवन्ध अर्थात्‌ द्रष्ट परमात्मा को हद्य मँ बाधने द्वारा 
किये जाने वाले सोमयाग क जंगमूत यज्ञ भौर (तदिषटयः) उनके वीच कीः 
भङ्ग रूप दय, ये सव (उच्छिष्ट) उस स्वच्छ ब्रह्म म भाश्रित है, उनः 
बका तात्पय परत्र्म परक दै । 

श्धेप्रालाश्च मासश्वावा ऋतुभिः सह । 

उचछ ्ोषिगरीराप॑ः स्तनथित्छः श्ुविकही ॥ २०॥ (२०) 
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भा०-(अधैमासाः च) जधंमास = पक्ष, (मासाः च) मासं, 
(करतभिः सह॒ आत॑वाः) ऋतं सहित ऋतुं मै उत्पन्न नाना पदाथ, 
(घोषिणी आपः) गजना करने वाटी जलधारा, (स्तनयित्नुः) ग्जने हारा 
मेष या विली ओर (मही) बड़ी भारी यह प्रथिवी ओर (घिः) परम 
ज्ञानमय वेद वाणी, अथवा (मही श्रतिः) वड़ी पूजनीय श्रति, वेद वाणी ये 
सब (उच्छिष्टे) उच्छृष्ट॒ परब्रह्म मे दी अश्रित हँ । ये सव उसी कीं शक्ति 
के चमत्कार ह । 

शाकराः सिता अदान ओषधयो वीरुधस्तृण। । 
\ ` शभ्राणि विद्युतो वर्षसच्छिष्े संश्चिता शिता ॥ २१॥ 
#  भो०--(शकंराः) बजरी, (सिकताः) बाद , (जदमानः) पत्थर, (जष- 
धयः) जोषधियां, (वीरुधः) ताए (कणा) घास, (अघ्राणि) मेघ (विचुतः) 
बिङखियां ८ वधम्‌ ) वपां ये सव (उच्छिष्ट) उस सर्ो्ष्ट परमेश्वर भं 
(सं भरिताः) मली भकार जाश्रय छेकर (श्रिता) अपनी सत्ता बनाये इए 
इर है, विके इण ३ । 

राद्धिः पिः समिर््यापिर्महं एधतुः । 

अत्याधिरुच्ष्ट मूतिश्चादिता निदिता हिता ॥ २२ ॥. 

भार-(राद्धिः) फल की सिद्धि या आराधना, (राधिः) प्रम फले 
की मालि, (समासिः) स्व॑कम की समाति, (ज्या्िः) नानां सनोरथानुखप 
फलों को.पाक्त करना, (महः) तेज.ओर आनन्द्‌ उत्सव करना, (रः) 
इदि (अत्याः) जसा से अधिक फाल पाना, (भूतिः) नाना सदि, य 
सब ः(उच्छि्ट) उक्षत परमेश्वर भे (आदिता) स्थित लेकर (नदिका) 
सुरक्षित ई ओर इसीरिि (दिता) जीव रोक क हितकर भी है। 

यञ श्ाणति ध्राणेन यच्च पडय॑ति चक्षुषा 1 

उच्छिषटाजशनिरे सवै दिवि देवा दिविधितः ॥ २३॥ 


{ °, भातः(यल्‌ च) ज मी णवर (माणेन अणति) याणः द्वाहा भाण 
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रेता है, (यत्‌ च चछ्षा परयति) ओर जो भी आंख से देबता है ओर 
(सर्व) समस्त (दिवि भितः) आकाशा मे आश्रित सूय चन्द्र॒ आदि (देवाः) 
भरकाशमान पदा, या (दिविश्रितः देवाः) काश्य मोक्षद मे आभ्रित 
विदान्‌ लेग, सभी (उच्छिष्टात्‌ जज्ञिरे) उस सर्वो परमेश्वर से 
उन्न होते ह । 

कचः सामानि छन्दसि पुराणं यजुषा खह । 

उरचछष्टाजललिरे सर्यै० ॥ २४ ॥ 

भा०-(चः) ऋग्ेद के मन्त्र, (सामानि) सामवेद ओर उसके 
सहो सामगान के मद्‌, (छन्दांसि) गायत्री आदि छन्द्‌ अथवा अथ के 
मन्त्र, (थजुपा सह पुराणं) यजु्नेद अथात्‌ कर्म्रवत्त॑क मन्त्रौ के साथ २ 
सृष्टि उत्पत्ति प्रख्य आदिं के वणन करने हारे मन्त्र, बाह्मण भाग ओर 
(सरग देवा दिविश्रितः) आकादस्थ सूर्यादि समस्त दिव्य लोक (उच्छिषटात्‌ 
जज्ञिरे) उस सर्वोत्कृट परमेश्वर से उत्पन्न होते दै । 

प्राणापानौ चश्ुः श्रो्मश्षितिश्छ चितिश्च या । 

उच्छिष्ठा० ॥ २५॥ 

पूर्वार्धः अरव ११।८।४ (प्रणद्वि० ) २६ (प्रद्धि०) ॥ 

भा०-(ाणपानौ) प्राण ओौर अपान, (च्चः) यह द्॑नशक्त, 
८ श्रोत्रम्‌ ) श्रवणराक्षि, (क्षितिः च) एथिवी, अथवा पदार्थौ का क्षीण होना, 
अधवा नाशवान्‌ देहादि पदा ओर (अक्षितिः) थिवी से शतिरिक्त वायु 
अभि, आकारा, जर, आत्मा ओर मन आदि, अथवा अविनश्वर पदा 
आत्मा, आकाश, काट आदि, अथवा पदार्थों का नित्यभाव ओर (दिवि- 
श्रितः सर्ग देवाः) यौकोक मे गगनचारी सूर्यादि भरकाशमान लोक, सव 
(उच्छिशत्‌ जिर) उस स्वोक्कृष्ट परमात्मा से उतपन्न होते । 

च्ानन्दा मोदाः प्र स्रोऽमीमोदसदध्च ये । 

उच्छिषठा० ॥ २६॥ ( 1 
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देवाः पितरों मनुष्यागन्धर्वाप्रस॑श् ये । 
उच्छिष्टाजक्षिरे सवे दिवि देवा दि विधितः ॥ २७ ॥ (५१) 
मा०-(२६) (आनन्दाः) सब प्रकार के आनन्द, (मोदाः) सब 
प्रकार के विनोद ओौर हष, (प्रसदः) विदेष हषे, (अभीमोदय॒दः) साक्षात्‌ 
भ्राप्य सुबो से उत्पन्न होने वारे आनन्द्‌ जर (२ ) (देवाः) विद्वान्‌ गण, 
(पितरः) पारक रोग, माता, पिता, पितामह, गुर आदि, (मचुष्याः) 
मनुष्य, (गन्धरवाप्सरसः च ये) जौर ओ गन्धवे = युवा पुरूष भौर अप्स्‌- 
रए = युवति है, (सर्गं देवा दिविभ्रितः) तथा समस्त आकाश मँ वत्तमान 
अकासमान सूर्यादि पटाथं सव (उच्छिष्टात्‌ जन्निरे) उस सर्वेकछष्ट परमात्मा 
से टी उत्पन्न होते द । 
[<] मन्यु रूप परमेश्वर का वणेन 
कौरूपयिक्रौपिः ॥ अध्यात्मे मनयेवता ॥ छन्दः--१-२२, ३४ अनुष्टुमः, ३ 
पथ्यापाक्तः । चतुश्चत्रा९ङ्‌ दृत सक्तम्‌ ॥ 
यन्मन्युर्जायामाव॑हत्‌ संकल्पस्य गादधिं । 
क आसं जन्याः के वराः क < ज्येष्टवरोऽभवत्‌ 1 १॥ 
भा<-( यत्‌ ) जव (मन्युः) मननशील, ्ानसम्पन्न भात्मा ले 
< संकल्पस्य गृषटात्‌ ) संकल्प के घर से ( जायाम्‌ ) अपनी खी ख्प दद्धि 
छो विवाह किया तत्र (के जन्याः) कन्या पक्ष क कोन धराती ओर (ॐ 
बराः) कौन वराती ( आसन्‌ ) ये ओर (क उ) कौन सा (्येषटवरः शम 
वत्‌ ) सबसे श्रष्ट वर रष्टा १ इसी प्रकार परमात्मा के पक्ष म जब (मन्युः) 
ज्ञानमय परमेश्वर, (संकल्पस्य गृहात्‌ अधि) संकल्प के धदणस्तामथ्यै से, 
अपनी ( जायाम्‌ ) संसार को उत्पन्न करने वारी भ्ङृति को ( अवहत्‌ ) 
धारण करता है, ( के जम्याः आसन्‌ ) तथा प्रकृति के साथ २ भौर 
कोन २ से सष्िउत्पत्ति मँ ॒विकेष कारण थे गौर (८ के वराः मसन्‌ ) 
शौन २ से “वर' अर्थात्‌ वरण करने योग्य, रवसैक कारण ये ओर उनमें से 
< कः उ ज्येटवरः भमवत्‌ ) ससे अधिक शष्ठ मवततैक कारण कौनसा था? 
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सवैशचेवास्तां कम चान्तमैहत्यर्णते । 
त आसं जन्यास्ते वरा रह उयेष्ठवरोऽमवत्‌ ॥ २॥ 


भा०~-(महति अर्णवे अन्तः) उस प्रकृति के परमाणुं से बने वदे 
भरी अव्यक्त कारण रूप सयुर मे, या इस महान्‌ जआकाद के षीज, 
{ तपः च एव कम॑ च आस्ताम्‌ ) तप र कम॑ ये दो टी ये । (ते भाषन्‌ 
छन्याः) वे घराती थे ओर (ते वराः) वे ष्टी वराती थे। वे ही जन्य" 
अर्थात्‌ षटि के उत्ादक मूलकारण ओर वे दी '्वर' अर्थात्‌ भ्रवततैक 
कारण थे । उनमें ते (वद्य) त्र ही ( उेष्ठवरः अभवत्‌ ) श्यष्ठ॒वर 
-र्वधेष्ट धवर्चक्र था । 

ख तपोऽतप्यत तपस्तप्त्वा इदं सव॑मखनत्‌ । ( तै° आा० ८ । ६ ॥ ) 

दश खाकर्म॑जायन्त देवा देवेभ्य॑ः पुरा । 

यो वे तान्‌ विद्यात्‌ श्रत्यक्नं स वा च महद्‌ व॑देत्‌ ॥ ३॥ 

मा०-दैवैम्यः रा) अभि आदि देव से मी पूवव (दश देवाः) द 
व (साकम्‌ अजायन्त) एक साथ धरादुूत इए । (यः वै) जो पुरुष (तान्‌ 
भ्यश्च वियात ) उनका साक्षात्‌ ज्ञान कर छेता दै (सः वा अय) वह 
रूप ही ८ महद्‌ वदेत्‌ ) उस “महत्‌ ब्रह्म का उपदेश कर सकता ह । 


श्च देवाः'--ानकरमेनदरियाणि' इति सायणः । नेन्द्रिय ओर 
-कर्मन्विय । शथवा वेद्‌ स्वयं अगठे मन्त्र मेँ कटेगा । देवेभ्यः पुरा देवाः । 
द वे पूर उन्न देव प्राण, अपरान आदि है । इनको उल्यत्ति का प्रकरण 
(देतश्योपनिपत्‌ १म, रय खण्ड मे देखो । 

तमभ्यतपत्‌ । तस्थाभितप्स्य मुखं निरभियत । यथाण्डम्‌ । घुष्यद्‌ 
आग्‌, वत्चोऽभिः । नासिके निरभियेतां नासिकाभ्यां प्राणः भाणाद्रायुः 
ऋरयादि । अर्यात्‌ अभ्नि आदि ॐ पूर्व वाक्‌, माण जदि का प्रादुमीव इभ + 
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श्ाणाणानौ चक्षुः शरो्रम्वितिश्च श्चितिच्छ या । 
व्यानोदानौ वाङ्‌ मनस्ते वा आदरूविमावहन्‌ ॥ ४॥ 
पूर्वाः ऋ० ११।७.।२५ (प्र० द्वि° )॥ 
मा०--(पराणापानौ) पराण ओर अपान ( चुः श्रोत्रम्‌ ) आंख ओर्‌ 
कान (अक्षिति च क्षितिः च या) अक्षिति अर्थात्‌ अविनारिनी जञानराक्ति 
भौर शक्षिति' क्षयश्तीर क्रियाशक्ति ओर (व्यानोदानौ) व्यान तथा उदान). 
(वाक्‌ मनः) वाणी ओर मन (ते वा) उन्होने भी ( आदतिम्‌ ) आकूतिः 
नास इद्धिख्प “जाया को ( आवहन्‌ ) धारण किया । 
अजाता आसचरतवोऽथों धाता बृहस्पातः । 
इनद्ादची च्रभ्विना तर्हिं कंते च्चेशसुपांसत ॥ ५॥ 
मा०-सष्टि के भारम्भ मे जव कि (तवः अथो धाता हस्पतिः) 
ऋतु, सूय जर वायु (इन्दा्ती अखिना) वियत्‌ ओौर अधि, दिन ओर 
रात्रि ये सव भी ( अनाताः जासन ) अभी प्रकट नहीं इश थे तव (ते) केः 
(क ज्येष्ठस्‌ उप आसत) अपने से भी महान्‌ किस ज्येष्ट धरु की उपासनाः 
| करते थे १ 1 
तरप॑शचेवास्तां कम चान्तमेहत्यरणवे । 
तपं ट जज क्म॑णस्तत्‌ ते व्येषठमुप।सत ॥ ६ ॥ 
मा०- (महति अणैवे अन्तः) उस महान्‌ अर्णव अर्थात्‌ सखद रप 
भ्रभश्वर मे (तपः च एवं) केवर तप॒ ओर (कमं च) क्म अथात्‌ क्रिया-- 
| श्तिये दो ही पदां ( आस्ताम्‌ ) विद्यमान ये ओर (तपः ह) वह तफ 
||| भी (कमणः जने) कम अर्थात्‌ क्रिया से उत्पन्न हआ था । (ते) वे पर्ोक्तः 
। ऋत आदि अजुतपन् पदार्थ, भपनी उत्पत्ति के प्व (जयेष्टम्‌ उपासन) उः 
भको दी सव्र मान कर उस परम शक्तिमान्‌ की उपासना करतें थे,, 
उसमे आशित थे उसी मे रीन थे । 
यत आसीद्‌ सूभिः पूर्वा यामंदातय इद्‌ विदुः । , , 
^ यो वै तां विचयाज्ञामथा स म॑न्येत पुराणवित्‌ ॥:७ ॥ .. 
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भारय) जो (दतः) इस प्रव्यक्च जगत्‌ से (परा मूमिः) पूं की, 
भूमि थी, अर्थात्‌ सि की पू्वमाविनी कारणरूप दृशा ( आसीत्‌ ) थी, 
-( याम्‌ ) जिसको (ग्रदधातयः) सत्य का साक्षाद्‌ कषान करने वाटे त्व.. 
जानी वैजानिक रोग ही (विदुः) जानते है, (यः वै) जो (तां नामधाः 
विद्यात्‌ ) उक्त कारणखूप पूर्वदिसा को ठीक २ खूप भ जानता है (स). 
बही युप, ( षुराणवित्‌ ) राण अर्थात्‌ खषि के पूर्व के पदाथ केः 
यथाधैक्ान का जानने हारा विदान्‌ (मन्येत) मानने यो है । 
ऊत इन्द्रः तः सोनः कुतो छिश्जायत । 
छतस्त्वषा सम॑भवत्‌ ङतं धाताजायत ॥ < ॥ , 
भा०-(इन्दः ऊतः अनायत) इन्द्र॒ किससे उत्पन्न इ. इसका 
एवं खूप क्या था १, (सोमः कतः) सोम किससे उत्पतन इं १, (अशनिः 
कतः जायत) अन्न किससे वेदा हुआ, (वशा ङतः) ववा अथच्‌ विद्यत 
किंससे ८ सम्‌ अमवत्‌ ) उत्यन्न इजा १ (धाता कुतः अजायत) ओर 
धाता" किससे उतपन्न इञा ? 
इन्द्रादिन्द्रः सोमात्‌ सोमो ्नेरभिर॑जायत । 
त्व ह जज्ञे त््र्घालुर्धाताजायत ॥ ९ ॥ 
भा०-(इन्ात्‌ इन्दः) इन्द से इनदरं उत्पन्न इभा, (सोमात्‌ सोमः). 
सौम से सोम उन्न हुआ, (अश्न: अस्निः अजायत) अभ्चि से अभ्नि उतपन्न 
इजा, (वव ह चष्ट॒; जन्ते) व््टा से त्वष्टा उत्पन्न इजा, (धातः धाता 
अजायत) धाता से धाता उत्पन्न हुजा । इन्द्रादि देवों का पूवं खूप 
भी इन्द्र आदि दी थे, अर्थात्‌ उनका उत्पादक मूलकारण भी दन्द आदिः, 
शक्ति से सम्पन्न धा, इसणिये उससे वे उत्पन्न इए 
ये त आखन्‌ ददा जाता देवा देवेभ्यं; पुय ! 
“ पुत्रेभ्यो छोकं द्वा कस्सिस्ते लोक आंसते॥ १०॥ (२२). 
, भा०-- द देवाः) ज दश्च माण आदि; (दव्य) सुरः, नाता 
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सन्‌ ) अभ्नि आदि से भी पूं उतपन्न हुए थे, (पत्रेभ्यः लोकं दत्वा) छे 
धरपने अनन्तर उत्पन्न टोने वारे अञ्चि आदि फो यष्ट उत्पघ्च रोक देकर 
स्वयं (कस्मिन्‌ रोके आसते) फिर किस रोक या भाश्रय भजा विरलेषर 
रथात्‌ प्राण शादि से उत्पन्न होकर अस्मि आदि ने जवर एस जगत्‌ षे 


. श्याप छिया तव प्राण आदि किस भाश्रय पर रहने रगे या किस स्वरूपः 


म विध्यमान रषे 
य॒दा केटरानस्थि स्नाव॑ मांसं मजानमाम॑रत्‌ 1 
शारीरं करत्वा पाद॑वत्‌ कं लोकमनु भराविदात्‌ ॥ ११ ॥ 
भा०- (यदा) अव ८ केशान्‌ ) केशो, (अस्थि) इडया, (जाव). 


` चायु, ( मासम्‌ ) मांस भौर ( मजानम्‌ जाभरत्‌ ) मलना को एक 


देह मे एकत्र द्या जर फिर स ८ शरीरम्‌ >) शरीर को (पादवत्‌ छत्व) 
चरण नादि संगो सदित बनाया । फिर वह आत्मा ( क रोषम्‌ ) कि 
खोक या स्थान मे ( भराविशत्‌ ) प्रविष्ट हो गया, कां जाकर रने खगा ¶ 
कुतः कान कुतः स्नाव्र तो अस्न्याभरत्‌ 1 
अङ्गा पवीणि मज्नानं को मांसं कुत आभ॑रत्‌ ॥ १२॥ 
भा०-(८कः) प्रजापति ने (केशान्‌ ऊतः) केशो को कं से (खाः 
अरत्‌ ) अर्थात्‌ किष मूर उपादन से वन! कर रला १, (जाव तः) 
घायु्ों को फिस॒पदा्थं से बनाया भौर ( जस्योनि छतः आामरत्‌ ) 
हधियो को किस उपादान से बनाया १ फिर (अंगा) शन्य शंगों को, 
^ (वौ) पोक्नो को नौर ८ मांसम्‌ ) मांस को ( ङतः भामरत्‌ ) फिख 
उपादान से बना कर इस शरीर मे ता कर रखा है ? 
सखंसिच्वो नाख ते देवा ये सं भारान्त्छमभैर्‌ । 
सर संसिच्य मत्य देवाः पुरुषमाविान ॥ १३ ॥ 
मा०-तेदेवाः) वे दिऽ गुग वाजे सुश्म तस (संसिबः) “संसिज्‌' 
भाम क ई, (थ) ओ ( संभारान्‌ ) शरीर-रना के योन्य समस्व पदा 
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को ( सम्‌ जभरन्‌ ) एकत्र करते है, वे दिव्य सूम से्ोमय पदार्थं ही 
८ सवं सर्त्यम्‌ ) समस्त दस मरणधर्मा शरीर का (संसिच्य) मी प्रकार 
सेचन करॐ़ पुनः ८ एुरपमू आविरान्‌ › दस देह से युक्त आत्मा मेँ भविष्ट 
होकर रहते दै । 

ऊरू पादव्ठीवन्तौ शिरो हस्तावथो सखम्‌ । 

ृष्ठीर्बरज ्े पाशवं करतत्‌ सम॑दधादषिः ॥ १४ ॥ 

भा०--कः श्रपिः) वह कोन सर्वद्रष्टा विवेकी है ओ (रू) आधा 
को, (भ उीवन्तौ पादौ) जानुरभो वाले चरणों को (शिरः हस्तौ) सिर शौर 
हार्थो को, ( भधर सवम्‌ ) भौर खल को (रीः) पीड की मोहरों भौर 
"(जनेडच) हंसो को दङ्ियों ओर (पार) छाती की पसुखियों ॐ दोनो 
भागों छो, ( तव्‌ ) उन सव अरो को (सम्‌ अदधात) मरी भ्रकार 
"परस्पर जोद्ता है १ 

शसो दस्तावथो सख॑ जिदं खीवाश्च कीकसाः 1 

त्वचा शराचूत्य स्वै तत्‌ संधा सम॑द्धान्सदीं ॥ १५ ॥ 

भा०-(संधा) समस्त अंगों को जोड्ने वाली शक्ति छा नाम “संघाः 
{$ । (मको) वद वड़ो भारी संधा" शक्ति है जिसने (शिरः हस्तौ खलम्‌ 
जिह ग्रीवाश्च जथो कीकसाः) पिर, दो दाथ, खख, जीभ, गर्दन के मोहरे 
मौर कोकस = पीठ के मोहरे, (तत्‌ सर्व) शरीर के न सव अंगों को 
(लवचा ्राद्रत्य) चमे से मदुकर ( सम्‌ अदधात्‌ ) एकत्र जोदकर रखता 
है । वड (मद संबाः) बढ़ो भारी संघाः नाम की ईश्वरी शक्ति है । 

यत्तच्छरीरमद।यत्‌ संधच्रा संहितं महत्‌ । 

येनेदमय्य रोचते को अस्मिन्‌ वर्णमाभ॑रत्‌ ॥ १६॥ 

भा०-८ यत्‌ तत्‌ ) जव वह॒ ८ महत्‌ ) बडा ( शरीरम्‌ ) शरीर 
-खर्थात्‌ ब्रह्माण्ड या व्यक्त-शरीर, (संधया संहितम्‌ ) संधा" नामक पूर्वोक्त 
शति दारा जोद्‌ दिया गया, तव ( इदम्‌ ) चह (येन) जिस कारण के 
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(अद्य) सद्‌ा (सेचते) चमकता है । ८ अस्मिन्‌ ) इस ब्रह्माण्ड या शरीर 


मेँ (कः) कौन ( वर्णम्‌ आ अभरत्‌ ) कान्ति खा देता है, उस वणे को , 
कौन उत्पन्न करता है ? 
सरवै देवा उपाशिश्नन. त्दजानाद्‌ वधूः सती । 
ईरा वदस्य या जाया सास्मिन्‌ व्णमाभरत्‌ ॥ १७॥ 
भा०-(स्वे देवाः) समस्त प्राणादि ने (उप अशिक्षनू उपशिक्षन्‌ ) . 
उस अपना वीयं आधान किया, ( तत्‌ ) उसे (सती) सतस्वरूपा 
(वधुः) चेतना ने ( अजानात्‌ ) जान छलिया । (या) जो (वक्षस्य) सवके 
वशयिता आत्मा की (जाया) खी के समान सर्वोस्पादिका (दश) ईश्वरी, . 
वशकारिणी, सामर््यवती शक्ति है (सा) वड ( अस्मिन्‌ ) इस देह ओर 
विरार्‌.देह मे ( वणैम्‌ ) वणे, कान्ति वा तेज को ( आभरत्‌ ) प्रा 
कराती है। 
य॒द्‌ त्वश्ठा म्यठ॑णत्‌ पिता त्वयं उत्त॑रः । 
गृहं कत्वा मत्यै देवाः पुरुषमाविंरान्‌ ॥ १८ ॥ 
भा०- (ष्टुः) शिस्पियों का भी (यः) जो (उत्तरः) वदृकर (पिता). 
उक्ृषठ पिता परमेश्वर है वह स्वथं (त्वा) सव जीवों का बनाने वाटा 
महाशिस्पी है, (यदा) वह जव ( व्यतृणत्‌ ) उस महान्‌ विराड-देह मे ` 
भौर इस व्यष्टि देह में पाणं के नानाचद्र कर देता है, तव (देवाः) 
श्राण आदि देवगण ( मस्य पुरूषम्‌ ) मर््य॑घुरुपदेह को (गृहं करत्वा) “ 
अपना घर बना कर उसमे ८ आविदान्‌ ) भरवेश करते ह । 
स्वप्नो वे लन्द्रीनि्जतिः पाप्मानो नाम॑ देवताः । 
ज खात्ये पाछित्ये शरीरमनु प्राविदान्‌ ॥ १९ ॥ 
मा० राण, अपान आदि देव जब उस शरीर मे भवेश कर चकते “ 
ह तब ( शरीरम्‌ ) शरीर म (स्वम) निद्रा, (न्द्रः) आरस्य, (निकऋतिः)" 
त्यु, पाप भक्ृति,. (पाप्मानः) नाना पाप क भाव ओर (देवताः), देवभात 
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अर्थात्‌ सालिक गुण, (जरा) ब्द्वावस्था, (वालत्यं) गंनापन, (पाल्य) 
„ केश पकना आदि विकार भी (अनु भाविन्‌ ) प्रविष्ट ह्यो जाते है। 
स्ते ष्टूतं जिनं सत्यं य॒ज्ञो चश वृहत्‌ । 
चर च श्चत्रमाजच्च शारीरम ध्राचिदान्‌ ॥ २० ॥ (२३) 
भा०-इसी प्राणादि के मवेशके वाद्‌ ही (स्तेयं) चोरी का भाव, 
ष्ृत) शचार की भत्ति, ` (निन) पाप कम॑ ओर (सत्यं यज्ञः यशः 
छत्‌ ) सत्य, यक्त ओर वड़ा यश ओर (बलं च क्षत्रम्‌ ओजः च) वल, 
श्र, वीयं ओर तेज भी (शरीरम्‌ अज भाविान्‌ ) शरीर से विष्ट होते है। 
भूतैश्च वा अरतिश्च रातयोऽर॑तयश्च या; । 
सुधर सर्ास्टष्णा रसंश्मु भाविन्‌ ॥ २१॥ 
मा०-(बूलं च) सषटदधि (वा) या (अभूतिः च) असद्धद्धि, 
(रातयः) दान के माव (याः च अरातयः) ओर जो कंनूसी या कृपणता 
के भावैः (छधः च) भूखे, (सर्वाः कृष्णाः च) तथा सव प्रकार की 
ष्णां ( शरीरम्‌ अनु पराविशान्‌ ) शरीर मे भविष्ट हो जाती हे । 
निन्दाच्च वा अनिन्दाश्च यच्च हन्ते मेति च। 
शरीरे शवद्धा दक्षिणाश्र॑द्धा चालु भाविन्‌ ॥ २२ ॥ 
मा०- (निन्दाः च वा अनिन्दाः च) समस्त निन्दाभों भौर अनि. 
न्दा के भाव, (यत्‌ च इन्त दति, न इति च) ओर नो हां" या “न 
इस प्रकार के च्छा ओर अनिच्छा के मावह (ढा दक्षिणा अश्रद्धा च) 
धमैकार्यो मे श्रद्धा, दक्षिणा, उनङ़े द्वये पुरस्कार देने के विचार ओर 
उनके मति अश्रद्धा ये भी (शरीरम्‌ अजु आविशन्‌ ) शरीर भे पविष्ट होतेरै। 
` विद्याद वा अवियाङ्् यचछान्यडुपदेदयम्‌ । 
शरीरं ब्रह्म मािजरद्कः सामानो यञः ॥ २३॥ 
+ _ भा०-(वियाः च) समस्त विया (वा) ओर (अवि्याः च) समस्त 
अविदयाए' अर्थात्‌ कर्मजाल ओर (यद्‌ च) जो ऊ भी ( उपदेश्यम्‌ ¢ 
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उपदेश करने योग्य है भौर (कचः) शग्ेद (साम अथो यजुः) सामवेद 
ओर यजुवद ओर (वप्र) ब्म वेद अर्थात्‌ अथर्ववेद ये सश्र (शरीरं रावि- 
शन्‌ ) इस पुरुप शरीर मे प्रविष्ट 
श्नानन्दा मोद: ध्रसुदोऽभीमोदखद॑श्च ये । 
हस नरि सृत्तानि शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥ २७ ॥ 
पूवः अथर्व० ११।०।२६॥ 
भा०-(आनन्दाः) समस्त आनन्द, (मोदाः) समस्त षै, (प्रयुदः). 
समस्त विनोद्‌ भौर (अभीमोदमुदः च ये) जो भी साक्षात्‌ सुखं से उस्पन्न 
होने बाली खुशियां है, वे भोर (हसः) सव हंसि, (नरिष्याः) स्वच्छन्द्‌ 
चेष्टाएु, (त्तानि) नस्य शिलास, ये समी ( धारीरम्‌ अनु प्राविशन्‌ ) इस 
पुरुष शरीर म प्रविष्ट हो जाते है । 
श्रालापाश्च परलापाश्चाभीलापलश् ये । 
दासीर स धाविशन्नायु्जः प्रयुजो युजः ॥ २५ 
भा०-(आकापाः च) समस्त परस्पर के वातााप, (प्रपाः ब) 
समस्त व्यथं बकवाद्‌ भौर (अभी लापलपः च ये) ज म्त्यक्ष मँ दुसरे की 
बात सुनकर भत्युत्तर म या देलादेी जो वाते कदी जाती है ओर 
(आजः) समस्त आयोजना, (परयुजः) समस्त पयोग ओर भ्रयोजन भौर 
(जः) समस्त योजनाएं विधान या परस्पर मेलजोर या योग क्रियां 
“ये (स्वे) सब ८ शरीरं प्राविशन्‌ ) शरीर मे प्रविष्ट टो जाते है । 
श्राणापानो चक्षः श्रोत्रमक्चितिश्च क्षितिश्च या । 
व्यानोदानौ वाङ्मनः शारीरेण त हन्ते ॥ २६॥ 
पर्व पादत्यम्‌ अथर्व० ११। ८ । ४ ॥ 
आ०-(भाणपानौ) भाण ओर अपान ( बशः श्रोत्रम्‌ ) चठ ओर 
श्रोत्र (अष्छितिः च क्षितिः ल या) ओर शरीर का क्षय होना भौर स्थिर 
रना, (ग्यान उदानौ) स्यान ओर उदान (वाङ्मनः) वाणी भौर मन (ते) 
बे सब (शरीरेण) सरीर के साथ २ (दयन्त) कार्य करते दै । 


। ९ | एकादरो काण्डम्‌ २०७ 


छारिषैश्च धरिर्श्च संशि विषश्च याः। 
चित्तानि सर्व संकल्पाः शारीश्मनु धाविंशन्‌॥ २७॥ 
॥ भा०-(आशिषः च) समस्त आरीर्वाद, अभिलषित फलों की 
| गाकञाएुं मौर (भिः च) समस्त श्ररासन, अपने से छे ओर निन्न 
| र्षा के मरति आज्ापं, (संरिपः) समान घुदपां के प्रति अनक्ष भौर 
|| सम्मति भोर (याः विरिषश्च) अन्य नाना रकार की जो विक्ेष रूपे 
कदी गदं आन्ञाएं या मनोरथ दै, (चित्तानि) समस्त चित्त अर्थात्‌ विचार 
भौर (सव संकल्पाः) समस्त संकल्प विकल्प ( शरीरम्‌ अनु भ्राविशम्‌ ) 
शरीर के भीतर भ्रविष्ट होते दै । 

आस्तैयीश्च वास्तयीश्च त्वरणाः क्पणाश्च याः । 

गुः शुक्रा स्थूला छपस्ता वीभत्सा लादयन्‌॥ २८ ॥ 

भा०-(आस्तेयीः च) “अस्ति' हृद्य या सुख म विमान शथिर 
था थू ओर (वास्तेयी; च) "स्तिः मूत्राय म जमा होने वाके मूत्रके- 
बर, (त्रणाः) शरीर मेँ वेग से चरने वाटे अथवा प्रवाह से यने वाछे 
भौर (याः कृपणाः च) ओ मन्द्गति अथवा तुच्छ स्वरूप से वियमान, 
यद्या) श॒ खूप से अगों मँ विद्यमान, (गक्राः) वीं ख्प मे विद्यमान, 
(स्थूलाः) अन्न रूप मेँ (अपः) पान करने योग्य समस्त भकार .के जक 
\ (चाः) वे सव (बीभत्सो) इ सुवदध, सुघटित शरीर मै ८ असादयन्‌ ) 
॥ रखे हष है । 
|| अस्थि कृत्वा समिधं तदष्टापो। असादयन्‌ 

रेत॑ः कृत्वाज्यं देवाः पुरुपमाविंदान्‌ ॥ २९. ॥ 

भा०-(अष्ट जापः) आं रकार के रस, आस्तेयी' भादि (तत्‌) 
श्स शरीर भ (अस्थि समिधं कृत्वा) हधियो कौ समिधा बनाकर 


` २ अथनेवेदभाष्य [ स्‌० ८।३ब्‌ 


आविशन्‌ ) इस पुरुप देह मे भरविष्ट हो गये । वे इस पुरुष देह खूप वेदि 
: सव॑ प्रविष्ट होकर जरामस्यै श्राणासिहोत्रः करते हे । निसकी ज्याख्या 
अथर्ववेदीय राणास्निहोत्रोपनिपत्‌ ' मं देविये । 
५ ` या.आपो याश्च॑ देवता चा विराड्‌ ब्रह्मणा खह । 
+ ^. शरीर ब्रह्म धाविशच्छरीरेऽधि श्रज(प॑तिः ॥ २० ॥ 
भा०-(ाः आपः) जे “जापः ओर (याः च देवताः) जो अन्य 
देवता प्राण आदि, ( या विराट्‌ ) जो आत्मा की विशेष शक्ति (बहमणा 
सह) बह्म के साथ दहै, तथा (ब्रह्य) वह ब्रह्य ( शरीरं भाशिवत्‌ ) शरीर म 
भ्रविष्ट होते हे । (शरीरे अधि प्रजापतिः) उसी शरीर में प्रजापति अथौत्‌ 
¦ नीवात्मा अधिष्ठाता रूप से विद्यमान रहता है 1 
सयश्चष्ुवातः श्राणं पुरुषस्य वि सेजेर 1 
अथास्येतरसात्मानं देदाः प्रायच्छश्चस्रये ॥ ३१ ॥ 
आ०- (सूयः पुरुषस्य चछ: वि भेजे) सू उस पुरुष का चः 
स्वरूप होकर उसका अंग॒ वन गया । (वातः प्राणं वि भेजे) ओर वायु 
प्राण होकर उसका एक अंग हो गया । इस प्रकार सभी देवगण उस 
(खरुषस्य आत्मानं वि भेजिरे) छरुष के देह को वाट कर चैठ गये । (जथ) 
उसके वाद्‌ (अस्य) इसके ( इतरम्‌ आत्मानम्‌ ) दूसरे शोष दे को 
„ (देवाः) देवगण ने. (अ्षये) जाठगा्नि के अधीन (प्रायच्छन्‌ ) सौप दिया। 
” ` तस्माद्‌ वे विद्धान्‌ पुरुषाद्‌ बह्म मनयते । 
सर्वा स्मिन्‌ देवतां गावो गोठ इधासते ॥ २२ ॥ . 
भा०-( तस्मात्‌ ) इसी कारण (वै) दी ( विद्वान्‌ ) अध्यात्म तस्व 
का ज्ञानी पुरुष ८ पुरम्‌ ) इस पुरुप को (इद त्रह्म इति मन्यते) त्र्य 
करके मी जानता है । वर्योकि (स्वाः हि देवताः) समस्त देवगण, समस्त 
` दिव्यं शक्तियो, एथिवी , आदि तत्व ( अस्मिन्‌ ) दसः एुरष देह मे उसी 
रकार (आसते) अग.विराजे ह (गावः गोष्टे इव) जिस भकार वाड मे यवे 
या वैटती ह 1 1 
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्रधमेनंठारेणं जेया विष्वङ्‌ वि ॑च्छति । 

शद पके गच॑यद्‌ पन गजरतीरकैन नि कवते ॥ २३॥ 

भा०-(खथमेन प्रमारेण) प्रधम प्राण के छट जाने पर पुरुष का 
सृष्ष्म रिङ्गशरीरवान्‌ आत्मा (त्रेधा) तीन प्रकारो से (विश्वङ वि गच्छति) 
नाना योनियों मं जाता दै । (अदरः) उत उत्तम लेक को (एन) एक 
अकार के उत्तम कमं से (गच्छति) रच होता है । (भद; एकेन) उस 
नरक, तिर्यक्‌ सोक को भी एक विदो श्रकार के पाप कर्म से (गच्छति) 
आ होता दै ओर (इह) इस मनुष्य लोक में (एन) एक विष प्रकर 
के कम से (निषेवते) अपने कर्मं फल भोगता है । 

शुण्येन सुण्यं लोकं नयति, पापेन पापम्‌ , उभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌ । › 
[ अन्दोग्य उप० | । अथवा देक्यान, पितरयाण ओर जायस्न्रियस्व ये तीन 
-गतियां बत्तखाद ह । देखो [ छान्दोग्य उप० ५॥ ५० ] 

च्रपडु स्तीमाखु वृद्धा शारी॑रमन्तसा हितम्‌ । 

तरम वोऽभधन्तरा तस्माच्छवोऽध्यच्यते ॥३५॥ (२४) 

भा०--(अप्सु स्तीमासु ब्रदधासु) उन बद इष, माद्र॑ अर्थात्‌ गीला 
कर देने या सदा तरो ताज्ञा रलने वारे (अप्सु) जो, रुधिरो के (अन्तरा) 
भीतर यह ( शरीरम्‌ दितम्‌ ) शरीर स्थित है । अर्थात्‌ जलो व रुधिर पर 
शरीरां का सदा बहार जीवन स्थिर है । (तस्मिन्‌ अधि अन्तरा शवः) 
उसके भीतर वलस्वरूप आत्मा अधिष्टाता रूप से रहता है । ( तस्मात्‌ ) 
उसी कारण से (शावः अधि उच्यते) वह महान्‌ भात्मा को भी श्रावः 
-बलस्वरूप कहा जाता है । इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 

[ तत्र सक्तदवयम्‌ , एकपटश्च कचः । ] 
[९ ] महासेना संचाखन ओर युद्ध 
कायन ऋषिः ॥ मन्ोक्त अबुदिरदेवता ॥ छन्दः--१ सपरपदा विराट्‌ राक 
अ्यवसाना, २ परोष्णिक्‌ › ४ व्यवसाना उष्णिग्डतीगमां परा विष्टु्‌ षट्पदा 
१४ तृ. 


२१० च्रथवेवेदमाप्ये [ सू०९। 


जगती, ९, ११, १४, २३१ २६ पथ्यापक्तिः, १५१ २२, २४, २५ ज्यवसानाः 
सप्तपदा शक्वरी, १६ त्र्यवसाना पंचपदा विराड्परिष्टज्ञ्योतिखिष्टुप्‌ , १७ त्रियदाः 
गायत्रो, २, ५-८, १०, १२, १३, १७-२१ अटुष्टुमः । पडविर्चं सतस्‌ ॥) 
ये वाहवो या इषवो धन्व॑नां वीर्याणि च । 
श्रसीन्‌ प॑रञनायधं चित्ताकूतं च यद्धूरि 
सर्वं तद॑बुदे त्वसमिन्रैभ्यो दो डुरूदारांच घ दोय ॥ १॥ 
मा०- हे (अदे) मेव के समान शजं पर अखो के वधण करनेः 
वारे ओर लक्षो षस्पां से दनी इई सेना के अध्यक्ष ! तेरी (ये बाहवः); 
नो शजं को रोकने वाली, बाड, (गाः दषवः) जो बाण, (धन्वनाः 
वीर्याणि च) ओर जो धनुधृस्यिं के वरः है उनको ओर ( असीन्‌ }' 
तरवा, ( परल) फरसो, (जाद) नाना दियर को, (यद्‌ हदि | 
चिताचतं च) जर हदय भम जो चच के सकस्प ह ( रत्‌ सवम्‌ ) उस 
सबको, (ववं) न (अम्त्िभ्यः) द्भ को (८३) दिरूलयने के {रए (दा- 
रान्‌ च), दिश २ यन्तरोया मदाद्धा को (डर) तस्यार कर भौर (र | 
द्वय ) दिस 1. 
उसि्ठत सं नदध्वं मिना देव॑जना दु्य्‌। | 
+ संदा सता वैः सन्तु या नां भित्राप्यडदे ॥ २॥ 
, माले (म्वा) स्ति रष्क पत्यो | ओर हे (देदजनाः). 
लान्‌ रजा गो ! ( यूयम्‌ ) ठम सव दोग (रतत) 33 ल्द रथ, | 
= जाओ हे ( (५ | 


८ सं नदष्वम्‌ ) एक साथ द॑ध जानो, संगरित हो 


(9 "६ 
लक्षो सेनापति के पति ! (या नः म्त्राण) जो दमार्‌ म्त्रिलागदहं (बः) 
ओरजो लम्दरे रः 


ग ै,वे सव, (ससध) जडी बार रधग 
् 4 2 (६ ८. 
खल सुरक्वित होकर रं । 


“21 1 
भ घत्तम 


१९ ए क 
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भा०--ई (अददे) अददे ! रक्ष सेनापते ! ओर हे न्ये ! दृश 
छ्षसेनापते ! तुम दोनों ( उत्तितम्‌ ) उये। ( आदान-संदानाभ्याम्‌ ) 
आदान भौर संदान अर्थात्‌ धर ओर पकड द्वारा ( आरमेथाम्‌ ) अपना 
कायै छर कटे, शदर्ओो को पकडो ओर इस प्रकार (अमित्राणाम्‌ ) शरभं 
की (सेनाः) सेना; को ( अमि धत्तम्‌ ) वांधलो। 

अदुदिनाम्‌ यो देव दशनच न्यदुदिः । 

याभ्य{हन्तसि्मादयुतभियं च॑ पिव सही । 

ताभ्यामिन्दरमेदिभ्याछर जितमन्यमि सेन॑या ॥ ४॥ 

भा०-(अःदिः नाम ) जो देव 'अडदि" नाम वाला है वद 
मेष के समान शवर पर शयो कौ वर्णी करता है ओर दुसरा (न्यडुदिः 
दशानः च) ज न्यर्ुदि है बह श्ुशानः अर्थात्‌ व्रिय॒त्‌ के समान तीतर रहार 
करने वाला डे ॥ ( याभ्याम्‌ ) जिन दोनो ने ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष 
ओर (इयं मही प्रथिवी च) यह विदाक परथिवी सी ( आदृतम्‌ ) वेर 
रकी है । (दनदरमेदिभ्यां) राजा के चखेही ( ताभ्याम्‌ ) उन दोनों के साथ 
( अम्‌ ) य ( जितम्‌ ) विजय से रास किये देश को (सेनय 1) सेनाके 
बल से (अन्वेमि) वश करता द्र | 

उर्षिष् त्यं दैवजनाधुदे सेशया खह । 

अञ्जनमिजणां सेनं : परि वास्य ॥५॥ 

भा-३ देवजन अददे) विजिगीपो ! अदे सेनानायक ! (ल्कीत्‌ 
(मेनया सह) सेना के साथ (उत्ति) उठ । ( अमित्राणां सेनाम्‌ ) शघुओं 
की सेना को ( मन्‌ ) तोदता फोढ्ता आ (भोगेमिः परिवार्य) सपि, 
निष रकार अपने फो से धेर छेता है उसी भकार त्‌ अपने सेनब्यूों से 
उनको धेर ले । ॐ 

“सप्त जातान्‌ न्यशद्‌ उदासाणं। सपीश्चय॑न्‌। 
` तेभिषूवमाज्ये हते सवरि सेन॑या ॥ ६॥ 


२६२्‌ अथवेवेदमाष्ये [ सू ९। 


भाग्-दे (न्य्दे) महासेनापते ! तु. अपने ८ उदाराणाम्‌ ) विदार, 
उपर उर्ने वाटे या ऊपर से प्रहार करने वाके महायन्त्र म से (सक) 
सात प्रकार ॐ ( जातान्‌ ) उत्पातां को ( समीक्षयन्‌ ) दिखात्ता इभा, 
(अव्ये इते) अन्नि मे घी पड़ चुकने पर जेते असनि भ्रचण्डदो जाती है 
उसी प्रकार युद्ध की अभि के प्रचण्ड हो जाने पर (तेभिः सर्वैः) उन सव 
महाखरो सहित (सेनया) अपनी सेना से (उत्तिष्ट) उड खडा हो । 

अपनी सेना की आगेकीदिशामेंश्वरु है, उस दिश्ाको छोड्‌ शेष 
सातां दिशाओं मे सात महाखरो की योजना करे ओर युद्ध चिड्‌ जाने पर 
सेना सहित महाखो से जडे । 

परतिष्नानाश्च॑सखी इघुकर्णी च॑ करोरातु । 


विकी पुर्षे हते दिते अदे तव ॥ ७॥ 


भा०--हे (अदे) वेनानायक ! सांप जिस प्रकार थोड़ा सा दात 
रूगाकर ही पुरुष को मार देता है उसी प्रकार (तव) तेरे (रदिते) थोडा 
सामी प्रहार करके श्रीर्‌ के क्षत विक्षत करने पर (हते पुरुषे) पुरुप के 
मर जाने पर, उसकी खी (प्रतिदान) अपनी छाती पीटती इद, (जश्च 
छ॒खी) आंसुओं से संह धोती इदे, (ङृषुकणीं) खरे कानों को खयि, 
(विकेशी) अपने बार खोले (कोशात्‌) रोए्‌, चि्खाए । 
संकथैन्तीं करूकरं मन॑सा पुतरमिच्छन्ती । 
पति आाव॑रमात्स्वान्‌ रदिते अदे तव ॥ ८ ॥ 
भा०-हे (अदे तव रदिते) सेनानायक ! सांप के समान तेरे डस 
छने पर शत्रु की खी, (करूकरं संकषैन्ती) अपने हाथ पैर की ड्या को 
मचकाती इद, (मनसा पुत्रम्‌ इच्छन्ती) अपने मन से पुत्र छो बाहती 
इदे, ( पति त्तरम्‌ ) पति माद ओर (आत्‌ स्वान्‌) अपने अन्य बन्धु्भों 


को मी चाहती द अयात्‌ उनके नाम रे २ कर उनको याद्‌ करती इई 
(शत) विप करे । 


सू० ९।१६२ ] एकादशं कार्डम्‌ २६३ 


्रकिक्लवा जाप्कमदा धाः द्येनाः पततिण॑ः । 
प्वाङ्षाः चङनयस्टप्यन्त्मितरेषु ससरीक्षय॑न्‌ रदिते अवद तव॑ ९ 

भा०-हे (अदे तव रदिते) अर्दे ! महानाग के समान तेर डस 
रेने पर, (अचि्वाः) भयानक वदे २ पक्षी (जाप्कमदाः) जाध्कमद्‌ बाज्ञ 
आदि शिकारी जानवर, (गरृ्राः) गीध, (दयेनाः) उकाव आदि (पतत्रिणः) 
बड़ बडे पलों वाढे पक्षी ओर (ध्वाश्टाः) कौवे ओर (शकनयः) शक्तिशारी 
पक्षी (अभितरपु) शतरुभों के मांसों पर (कष्यन्तु) तृ दो ओर तू (समीक्ष 
यनू ) अपना बर दिवराता रहे । 

अथो स श्वाधरदं मश्चिका तप्यलु क्रिभिः। 

पोस्ेथेऽधि कुणपे रदिते अर्बुदे तव॑ ॥ १० ॥-( २५) 

भाट हे (अदे) सदातीक्षण सेनानायक ! नाग ऊ समान (तव 
रदिते) तेरे उस छेने प्र, (अथो) ओर ८ सर्वम्‌ ) सव प्रकार ऊ (श्वाप- 
द्म्‌ ) कत्ता के समान पञ्जों वाटे शोर, चीते, वधेर आदि जंगली जानवर, 
(मक्षिकाः) मक्तिवयां ओर (क्रिमिः) कीडे मकोडे भी (पौरूपेे कुणपे अधि) 
मानुष खदर पर (तप्यतः) अपना पेट भरकर तृप हों । 
आ गहीतं सं बंदतं प्राणाणानान्‌ न्यु 
जिव्राशा घोणा सं य॑न्त्वमितरु समीक्षयन्‌ रदिते अदे तव ॥११॥ 

भा०-हे (अदे तव रदिते) परवल सेनानायक ! महानाग के समान 
तेरे डस लेने पर ओर ८ समीक्षयन्‌ ) जव त मय अरदशेन करता हो तव, 
(अमितरेप) शवं म (निवाश्ाः घोषाः) चीख ओर कोलाहल के शब्द्‌ 
(संयन्ठ) होने ठग जायं । हे अददे ! हे न्ये ! तम दोनों (घ्राणा- 
पानान्‌ ) भाणो ओर अपानो को (आ गृहीतं) पकड़ रो ओर (सं दतम्‌ ) 
उनके शरीरों घे निकाल लो । 

उद्‌ वेप सं विजन्तां भियामिजान्त्सं खज । 

उरुच्रादेवीव्डङ्कविध्यामितान्‌ न्य्ुदे ॥ १२॥ 


२१४ श्नथवेवेदभाष्ये [ स्‌ ९।१५ 


भा०-हे (न्यददे) सेनापते ! महानाग के समान भयानक तू 


 ( अमिदरान्‌ ) शवचुजं को (उद्‌ वेपय) कपा दे । वे ( सं विजन्ताम्‌ ) भय 


से मैदान छोढ्‌ कर भाग जायं । उनको (भिया संसृज) भय से युक्त कर 
आओौर ( अमित्रान्‌ ) शुभं को (उरगरादैः) बदी पकड़ वाले (बाकैः) बाहु 
के समान खूप वाले शसं से (विध्य) ताडन कर । 

उपग्राहैवाडवंकैः' दि सायणामि मतः पाठः। अर्थात्‌ जंबाो को पकडुने 
था जक्डने वाले. ओर वाहु! को बाधने वाले प्रयोगो से श्ादजं को मार । 

खदन्त्वेवां वाहव॑श्चित्ताकूतं च यद्धदि । 

मै गमुच्छैषि किं चन रदिते अ्रुदे तव॑ ॥ १३॥ 

भा०-हे (अदे) सेनापते ! महानाग के समान मह्ाभयंकर (तव 
रदिते) तेरे काट लेने पर (एषां वाहवः) इनकी बाएं (जयन्तु) जकढ़्‌ 
नावे, (यद्‌ हदि) जो हदय मे (चिन्ताकरतं च) चेतना ओर संकल्प विकट्प 
षै वेभी मृद्‌ हो जायं, ८ एषाम्‌ ) इनका (कि चन) ङछ भी (मा उत्‌ 
शेषि) न वचा रहे । 
शरलिष्नानाः संधाजन्तूर॑ः पटरूरव।घ्टानाः । 
श्चव्रारिणीविक्ेश्योरुदत्य: पुरे हते रदिते अदे तव॑ ॥ १४॥ 

भा-े ` (अददे तवर रदिते) सेनापते ! महाभाग के समान तेरे 
डस लेने पर (हते पुरुषे) शन के मरे युद पर (उरः) छाती को (भरति- 
त्रानाः) परती इदं जौर (पट्रौ आघ्ानाः) जंघाओं को दुदत्थड्‌ मार मार 
कर रोती इहे, (अघारिणीः) अपने सम्बन्धी पुरुषों के वियोग से दुली टो 
होकर, (विकेदयः) वार ॒ल्िखारती इई, (रद्व्यः) रोती परती इदं शत्र 
खयां विलाप करं । 
भ्वन्वतीरप्छरसखो रूधका उता । 


शन्तः पाते रेर्ितीं शां डंणिदितेपषिणीम्‌ ॥ 
सर्वास्ता चदे त्वममिच्रैभ्यो डरो कुरूदारांश्च र दरौय ॥१५॥ 


॥ 


सू० ९। १७ | एकादश काण्डम्‌ २१५. 


भा०-हे (अददे) सेनापते ! नू (अमत्रेभ्यः ददो) शवुभों को 
दिलाने के छि, (रूपकाः) केवर खूप वालो, (शन्वतीः) क्तो छो साथ 
छिपे (अप्सरसः) शिया अथवा (खन्वतीः रूपकाः अप्सरसः) कृत्ते ओर 
गीदड़ के ख वालो जन्तु सेनाज। को (क?) तैयार कर ओर (ुःनिदितै- 
पिगोम्‌ ) छरी, गन्दी गन्दी वस्तुओं को चाइने वारी (अन्तः पात्रे) पात्र 
फे भीतर बन्द ( रेरिढतीम्‌ ) चारों दिशां चाने वारी ( रिशाम्‌ ) 
भरलनी गाय के त्य दिसक कृत्या को (कुर) दश । (सर्वाः ताः) इन 
सवते चमत्कारी मायाओं ओर (उदारान्‌ च) नाना भकार के मष्ायन्तरो 
द्वारा किमे जाते योग्य उत्पातां को भी (पद्य) दिखा । जिसे भय 
कए शादु भाग जायं । विरकेटक पदार्थो से वतैनों को भर कर स्थान २ 
भर रूगात्रे, जिते फटने पर शात वेना मरे1 यड ९ेरिहती रिव" 
नामक कृत्या है । 

खद्धरेऽधिचङ्कपां खविकां ख्ैवासिनींम्‌ । 

य उदारा श्रन्तांईता गन्धर्वाप्सरसश्च ये । 

सर्पी ईतरजना रक्षति ॥ ६६॥ 

चतुरद्रांकयावद॑तः कुम्भक अछद्घुखान। 

स्वभ्यसा ये चोद्धयसाः ॥ १७ ॥ 

भा०- (द्र) आकाश म दूर तक ८ चंकमाम्‌ ) जाने वाली 
< खरभरिकाम्‌ ) लवं खूप वारो, छोटीसी ( सर्ववासिनीम्‌ = खरववाशिनीम्‌ ) 
विहत शब्द करने वारी माया को भी दा । (थ) जो (उदाराः) ऊपर 
पवमत्कारकारी पदायै (अन्त्दिताः) मीतर पि ह्‌ ओर (ये) भो 
(गन्धवीप्सर श्च) गन्धर्वं ओर अप्सरा, नवुवक ओर रूपवती सिय 
-जौर (सर्पाः इतरजना रक्षसि) नाग दतरजन आदि नीच भयंकर लोगों 
भौर राक्षस अर्थात्‌ क्रूर खोगो को मी समय २ पर दुक भौर माया से 
डी ( चतन) चार दाद क समान शु को चवा जाने वा (रयाव 
तः) का दात वा ॐ समान भयंकर ( ङम्भयुलान्‌ ) घडे कं समान 


२१६ अथवेवेदभाष्ये [ सू० ९।२९ 
---------- 


बडे बडे आकारो वाले, अण्डकोरों वारे, ( अखद्युखान ) संह मे हूः 
जिि इए नाना भयंकर एसे रूपों को दिखा ये) जो कि (स्वभ्यसाः) ख 
भयंकर हों ओर (उद्भ्यसाः) दृसरे म भय उत्पन्न करने स समथ हों। 
उद्चैपय त्वभर्ुदे मित्रांणासमूः सिचः । ६ 
जयाञ्च जिष्णुद्चामिर्जा जय॑तामिन्द्र॑मेदिनौ ॥ १८॥ 
` भा०-दे (अदे) अदे ! ( त्म्‌ ) त्‌. (अमित्राणां) शुभं कीः 
(अमूः) उन दर खड़ी (सिवः) सेनापतयो को (द्ेपय) कंपा दे ओर 
स भ्रकार स्वयं (जिष्णुः) विजय करने हारा विजिगीपु राजा ( अमित्रान्‌ } 
शघुओं को ( जयान्‌ ) विजय करे ओर (इन्दमेदिनौ) इन्द्र के मित्र अदिः 
भौर न्यञंदि दोनो सेनापति मी ( जयताम्‌ ) विजय करं । 
ग्न्सीनो खदितः सयां हतो मित्र! न्यदुदे । 
्नग्निजिद्धा धूमञिखा ज्यन्तीयैन्तु सेन॑या ॥ १९ ॥ 
भा०-हे (न्ये) न्यदधदे ! (अमित्रः) शु (खव्लीनः) चारो 
तरफ ते वेरा नाय, (खितः) चा जाय, ( हतः शयान्‌ ) ओर मारा 
जाकर भूमि पर रेट जाय । (अश्चिजिह्याः ) अन्नि की ल्प वाली 
< धमश्चिखाः ) ओर धृः की चोटियों ( जयन्ती, यन्तु ) विजय करती. 
इदं आगे बद । 
“ ` तयचिदे प्रथत्ानामिन्द्र हन्त॒ वर्वरम्‌। 
च्मिताणां राचीपतिरमामष मोचि कदचन ॥ २० ॥ (२६) 
, , भारदह (अदे) सेनापते ! (तया) उक्त सेना के वल से (प्रण 
ततान) ` परानित इए (अमित्राणां) शबरं मे से (वरं वर) वदे बदु, रष 
सरु को (शचीपतिः इन्द्र; न्तु) सेनापति मरवा डरे । ( अमीषाम्‌ 1 
:उन शं मँ से (कः चन) कों मी (मा मोचि) वच न पावे । 
उत्कसन्तु हद॑यान्युर्ध्वैः राण उदींषतु । ध 
ो्कास्थमं बतैताममिजान्‌ मोत मिविः ॥ २१॥ ` 


सू० ९।२४] एकाद काण्डम्‌ २९१७ 
~ ५. 


भा०--(हदयानि) शुभं के हदय (उत्कसनतु) उद्‌ नायं । (उध्व, 
माणः उद्‌ पलु) उपरी प्राण शरीर को छद्‌ कर निकल जाय । (अमि- 
चरान्‌ ) शजो का ( शोष्कास्यम्‌ अनु वताम्‌ ) गला सूल २ कर रह 
जाने काकष्टहो। परन्तु यह कष्ट (मित्रिणः) मित्रं को (मा उत) 
कभीनदो। 

ये च धीरा ये चाधीसः पराञ्चो वधिराश्च ये। 

तस्सा ये च॑ तूपरा अथो वस्ताभिासिन॑ः। 

सर्वास्तां अबु व्व्मिक्चभ्यो इदो कुरूदारांश्च पर द॑शय ॥२२॥ 

भा०--हे (अदे) सेनापते ! (वे च धीराः) जो उद्धिमान्‌ है (थे च 
अधीरा) ओर जो अधीर, भीर या मूं दै, (पराः) जो भागने बाठे ओर 
(ये बधिराः च) जो बदरे ह (तमसा) अन्धकार से जो (ठ्पराः) वेसौग 
के भोखे भले दर्शाने बाले है, (अथो) ओर जो (वस्ताभिवासिनः) भेड्‌ 
बकरों के समान बल्वलाते दै, ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सबको (लवम्‌ 
अभितरेभ्यो ददे ऊर) शजं को दिखाने के ल्य तथ्यार कर जर 
(उदारान्‌ च प्रदशेय) बडे वदे नाशक भ्रयोग दिख । 
अरवुदिदच विषन्धिदचामितरान्‌ न वि विध्यताम्‌ । 
यथैषामिन्द्र चृचहन्‌ हनाम राचीपतेऽमित्राणां सहस्राः ॥२२॥ 

भा०-(जङध'दिः) अददि ओर त्रिषन्धिः च) तीन सन्धयो वाठः 
त्रिसन्धिनामक वाण या महाख वाला सेनापति (नः अमित्रान्‌ वि विध्य- 
ताम्‌ ) हमारे शघ्रजं पर एेसा प्रहार करं कि जिससे हे ( वृत्रहन्‌ ) षेर 
ने वाले शबुओं के नाशक ! हे (शचीपते) शक्तिपते ! सेनापते ! (एषां 
अमित्राणाम्‌ ) इन श्ुजों को हम (सदखश्षः) हजारों की संख्या मेः 
(हनाम) मार । 
वनस्पतीन्‌ वानस्पत्यानोष॑धीरुत वीरुधः । 
गन्धर्वाप्छरस्‌ः सपौन्‌ देवान्‌ पुण्यजनान्‌ पितृन्‌ । 
सर्वास्ता अर्दे त्वममि्ेभ्यो ददो ङरूदारांश्च पर द॑यय . ॥२५॥४ 


= 


-२१८ शअरथवेवेदभाष्ये [ सू० ९।२६ 


भा०-( वनस्पतीन्‌ वानस्प्यान्‌ › दृश्ँ ओर दृ के वने नाना 
अकार के हथिग्रारो को (ओषधीः उत वीदधः) ओपधि्ो ओर रतां 
-को, (गन्धर्वाप्सरसः) नव्रयुवको, शि, ( सान्‌ देवान्‌ पुण्यजनान्‌ 
पिवन्‌) सापो या गुष्ठवरो, विजिगीपुरओं, पुण्यात्मा पुरुषों भौर 
पालक पितू रोगों (तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सवको हे (अघ दे) सेनापते ! 
(खम्‌ अभित्रेभ्यः दशे कु) तु अपने शुभं को दिलाने के लिय तयार 
कर ओर (उद्रां च प्रदृरीप) वड २ संशारकारी उपायो को मी दिला । 
ईशां वो स्रुतो देव आदित्यो ब्रह्मणस्पतिः । 
ईं च इन्द्रचाचनिश्चं धाता भिज भरजाप॑तिः । 


ईशां च ऋशयश्चक्रमितेु समीश्तय॑न्‌ रदिते अदे तथ॑ ॥ २५॥ 


मा०--हे (जडे) सेनानायक ! (वः) तुम्हारे (अमित्रेषु) शरभो 
म मी (महतः) वायुज के समान वेगवान्‌ हमारे भट, (आदिष्यः) सुय क 
समान परतापी हमारे एुरुप, (वद्यणस्पतिः) ब्रह्मज्ञानी, (ईशं चक्रः) शासन 
करते द । (इन्द्रः च अग्निः च धाता मित्रः प्रजापतिः) तुम्हारे शत्रुओं म 
इन्द्र ्प॒वाङे, अश्चि के समान शत्रु तापकारी, धाता अर्थात्‌ सवपाक, 


“सवके भित्र ओर प्रनापारक पुरब (ईशं चक्रः) उन पर शासन करं । (वः 


"अमित्रेष ऋषयः ईशां चक्रः) तुम्दारे शवर पर रपि अथात्‌ मन्त्रद्र 
विद्वान लोग शासन करं । (तव रदिते) तेरे आक्रमण कर सेने पर भी 
उनको ( स मोक्षयन्‌ ) भली प्रकार देवता हुआ त्‌ श्रु का नाकच कर॥ 
त्तिणां सरव॑यामीश।ना उचतिष्ठत सं न॑दयध्वं मित्रा देव॑जना चयम्‌ । 
इमे सैश्रामं संजिव्यं यथाजोकं धि विष्ठध्वम्‌॥ २६॥ (२७ ) 
भा०-३ (भित्रा) भित्र राजाओ ! ओर हे (देवजनाः) विदान्‌. योढा 
-जनो ! ( यूयम्‌ ) त॒म सव उक्त शचुपश्च ॐ ८ तेषां सर्वेषाम्‌ ) उन स्र 
बड २ रेयैशशाली पुरुषां पर भी (ईशानाः) अपना प्रसुत्व जमाते इष 
५(उत्तिठत) उड खड दोवो, (सं नदध्वं) कमर कस के रदा के षि 


सू० १०।२] एकाद काण्डम्‌ २६९ 
न 
तैयार हो जाओ । (दमं संग्रामम्‌ ) इस संग्राम को (संनित्य) भणी रकार 
जीत कर्‌ ( यथालोकम्‌ ) अपने २ स्थान पर ( वि तिष्नम्‌ ) स्थिर हो। 


[ १० ] श्ुसेना का विजय 
शृग्वश्गिण ऋपिः ॥ मनवरोक्तलि पन्वेवता ॥ छन्दः--१ विराय्‌ पथ्या 
चध्रसाना परट्षदा त्ि्टुवगाभातिजगती, ३ पिराड्‌ आस्तार पंक्तिः, ४ पिरार्‌ 
५ विततम्‌ ९ पुते पियर्‌ पुरस्ताज्ज्योतिखिटधप्‌ , १२ पन्रपदा पथ्याप॑क्तिः, 
१३ पश्परा जगती, १६ पसञाना षट्‌षदा कवुम्भती अनुष्टुव्गभौ इक, १७ 
पथ्यापक्तिः, २९१ त्रिदा गायत्रो २२ विराट पुरस्ताद्‌ इती, २५ ककुप्‌ › २६ 
अस्तारक्तिः, ६, ८, १०, ११, १४, १५, १८-२०, २३, २४, २७ 
अनुष्टुमः। सतंशत्युचं सक्तम्‌ ॥ 
उठत सं नह्यध्वघ्ुद्‌सः कतुभिः सह । 
सर्णा इतरजना रश्चसपमिजानय धावत ॥ १॥ 
भा०-ह (उदाराः) उपर से शवरुओा पर शख की वेण करने हारे 
वीर योद्धाभो ! आप लोग (केतुभिः सह) अपने २ विद्धो से युक्त ण्ड 
सित (उत्तित) उ खद हो ओर ( सं न्ध्वम्‌ ) युद्ध के लि कमर 
कप कएतैवार हो जाओ। हे (सर्पाः) सर्गो! सरपं के समान विपैङे 
शसं का प्रयोग करने वारो याशु के च्रं म पवेश करने वाले घुरूपो ! 
हे (इतरजना ) इतर रोगो ! हे (रक्षंति) रक्षाकारी खगो ! तम सब लोग 
(अमित्रान्‌ अनु धावत) शद्ुजों पर चदाह करो । 
ईशां वो वेड राज्यं त्रिषन्धे अरुणैः केतुभिः सह ॥ 
ये श्रन्तरिक्षेये दिवि प॑थिव्यां ये च॑ मानवाः 
तरिषन्ेस्ते चेत॑ति दुर्णीमान उपासताम्‌ ॥ २॥ 
भा०-हे ( त्रिगन्धरे ) त्रिसन्धि नामक अख के धारण करने वाले 
सेनापते ! (अरुणैः केत॒भिः सद) छाल कषण्डां सरित (ईशं) शक्तिशाली 
“(वः) तुम रोगों के ( राज्यम्‌ ) राज्य को सामथ्यं को (वेद्‌) मँ जानता 
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| (अन्तरिक्षे दिति एथिव्यां च) अन्तरिक्ष चौरोक जर एथिवी से भी 
(चे मानवाः) जो मानव लोग हे ओर (नामानः) जो दष्ट नाम वाटे, दुष्ट 
स्वभाव वाटे पुरुष हे, वे सव (ते त्रिसन्धेः) तुश्च "त्रि पन्थि" नामक सहाख 
के धारण करने वाटे पुरुप के (चेतसि) चित्त या इच्छा भं ( उपासताम्‌ ). 
रहे; तेरे अनुकर चं । 
अयोमुखाः सूचीखंखा अथो विकङ्कतीश्खाः । 
क्रव्यादा वातरंहख आ सजन्त्वामितरान्‌ चज्जण च्रणान्यना ॥ ३॥ 

भा०-(वन्नेण) वन्न के समान तीक्ष्ण, (त्रिसन्धिना) त्रिपन्धि नामक 
बाण. या अख के साध, (अयोमुखाः) रोहे के समान कठोर खख वाठे, 
(सूचीयलाः) सृं के समान तीक्ष्ण चच वाले ओर (अथो विकङ्कतीश्चुखाः) 
कंघी के समान मुख वाटे, (क्रव्यादः) कच्चा मांस खाने वाले, (वात. 
रंहसः) वायु के समान वेगवान्‌ बाण ( अमित्रान्‌ ) शन्ुञं को (आस । 
जन्तु) जाजा कर ल्ग । 

शन्तध॑हि जातवेद आदित्य कुणपं वहु । 

्रिषन्धेरियं सेना खहिंतास्तु मे चशे ॥ 8 ॥ 

मा०-हे (जातवेदः) विद्वन्‌ ! श्च ! सेनापते ! हे (आदित्य) सू 
के समान शरभं का तेज अपने भीतर लेने हारे ! त्‌ (बड कुणपं) बहुतसी 
रोधो को (अन्तः धेदि) युद्ध के भीतर गिरा । (त्रिषन्धे) त्रिसन्धि वत्र | 
या तीन प्रकार के मदाच चटाने वाख की (इयं सेना) यह सेना (मे वदो) 
मेरे वशा मे (सहिता अस्तु) उत्तम रीति से व्यवस्थित होकर रदे । 

उसि तवं देवजना्चदे सेनया खद । 

श्य वछि्ं आहतच्िष॑न्धेराहतिः धिया ॥ ५॥ 

भा०-(देवजन) विजिगीष सेनापते ! (त्वं सेनया सह) तु. सेना क 

साथ (उत्तिष्ठ) उड । (वः) त॒म रोगों की (अयं वङिः आतः) यह बलि 
युद्ध ख्प अन्न मं डारी जाती है । (त्रिषन्धेः) तरिषन्धि महाख की सेनाः 
को (आतिः) इस प्रकार की आइति (भरिया) जति धिय होती है। , । 
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शितिषवयी सं य॑तु जरव्येयं चतप्पदी । 
इत्येऽभितरैभ्यो भञ तरि॑न्धेः सह सेन॑या ॥ ६॥ 
भा०-(कषितिपदी) शेत चरण वाखी ( इयम्‌ ) यह (शरग्या) वाणों 
की पंक्ति अधरत्‌ वाणवाशिथिं कौ फौज, (चतुष्पदी) चार पदों वाली चतु. 
रंगिणी सेना दोकर (सं चयतु) शद का नाश करे । दै (कृत्ये) हिसाकारिणी 
सेने ! तु. (त्रिषन्धेः) तरिसन्धिनासक अखधारी की सेना के साथ (जमि- 
रेभ्य) शुं के नाश के लिये (भव) हो । 
धषाक्षी सं पततु कृधुकर्णी च कोशतु । 
धचिष॑न्थेः सेनया जिते अरुणाः स॑न्तु केतवः ॥ ७॥ 
मा०--शघ् की सेना (धूमाक्ली) धृषु से पीडित चष होकर (सं 
चततु) भाग जाय ओौर वह (कृुकर्णीं च) छोटे कान करके अर्थात्‌ कान 
दवा कर (क्रोशतु) चीखे । (त्रिषन्धेः) त्रिसन्धि नामक महाख के वर पर 
खिनया) सेना दारा (निते) श्र के जीत छेने प्र (जरणा) राख (केतवः) 
क्षण्डे (सन्तु) खड़े किय जायं । 
अव।यन्तां पक्षिणो ये वर्योस्यन्तरिश्चै दिवि ये चर॑न्ति । 
श्वापदो मध्चिकाः सं {भन्तामामादो गृध्राः कुण॑पे रदन्ताम्‌ ॥८॥ 
भाय) जो (अन्तरिक्षे) अन्तरिश्च मँ तथा (दिवि) ओर भी ऊंचे 
आकाश में (चरन्ति) विचरते है वे (वयांसि) पक्षी ( अत्र अयन्ताम्‌ ) 
नीचे आ उतर । (शधापदः) क्तो के पञजों वाठे मांसाहारी पञ्च, (मक्षिकाः) 
मक्लियां, ( सं रभन्ताम्‌ ) प्रहार करं (राः) गीध (कुणपे) खौ पर 
८ रदन्ताम्‌ ) अपने नघों ओर चोंचों से यार कर, उनको कां फा । 
यामिन्द्र॑ण संधां समध॑त्या ब्रह्म॑णा च वृहस्पते । 
तयाहमिन्द्रसंधया सवौन्‌ देवानिह ह॑व इतो ज॑यत मासुः ॥९॥ 
भा०-दे (उदस्यते) वेद के विद्वान्‌ ! ( याम्‌ संधाम्‌ ) निस संभा 
-अतिल्ञा को (इन्द्रेण बरह्मणा . च) राजा ओर बह्म क जानी विद्वन्‌ राह्मण 
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-के साथ (सम्‌ अधव्थाः) वू कर छेता है, (तया इन्दसंधया) राजा के साथ 


की इदे उस सन्धि या प्रतिक्ञा के अनुसार ८ अहम्‌ ) मैं (स्वान्‌ देवान्‌) 
सव करप्रदं राजाओं को (इहे इवे) यां खाता दँ ओर आनता दता द 
कि (इतः जयत) इस इस दिशा में विजय करो ओर (मा अयुतः) अमुक: 
अमुक दिशाओं मे भ्रिजय मत करो । 
दस्पतिराङ्गिरस ऋष॑यो वरह्म॑संनिताः 

च्रपरक्चय॑णं वधं चिष॑र्धि दिव्याश्रयन्‌ ॥ १० ॥ ( २८ ) 

भा<्-(आ्गिरसः) आंगिरस अथववेद का वेत्ता वहान्‌, इह 
स्पतिः) विद्वान्‌ ओर (वद्यसंश्ित्ाः ऋषयः) ब्रह्म अथात्‌ वेद्‌ के स्वाध्याय मं 
सुशिश्चित ऋषिगण, (असुरक्षयण) असुतो के विनाशकारी ( त्रिषन्धिम्‌ ). 
व्रिसन्धि नामक ( वधम्‌ ) हथिषार को ( दिवि आश्रयन्‌ ) सूय या 
विचत्‌ के आश्रय स्थापित क्रते हे । 

श्रिसन्धि' नाम का अख सूरय की किरणों से या विचत्‌ से सम्बन्धः 
रखता प्रतीत होता दै । 

येनासौ गुर आदित्य उभाचिन््रदच सिष्ट॑तः। 

त्रिषन्धि देवा अभज न्ताजसे च व्टय च ॥ ११ ॥ 

भा<-येन) जिस श्रि्न्धिः नामक महाख से (जसौ आदित्यः 
शुः) यह आदित्य सम तेजस्वौ राजा सुरक्षित दै, (इन्द्रः च) इन्द ओर्‌ 
आदिव्य तथा .षियत्‌ ओर सूय॑दोन। जित त्रिसन्धि के तेज से अपने २ 
स्थान पर (तिष्टतः) स्थिर दे, उस ( व्रिपन्धिम्‌ ) त्रि्न्धि नामक आयुष 
को, (आओजते च बलाय च) तेज ओ}र वल के कायं के दिये (देवाः जमः 
-जन्त) विद्रान्‌ ग भी.उसे अपनाते हे । 

सवाल्छाकान्त्समजयन्‌ दवा आहत्यानया । 

ब्रृहस्पतिराङ्गरसा वज्र यमसिश्चताखुरक्षयणं वधम्‌ ॥१२॥ 

मा०-(आङ्गिरसः दृदस्पतिः) आङ्गिरसवेद, अथर्ववेद का ` विद्वान्‌ 


सृ९ १०। ६५ | एकाद्रा काण्डम्‌ २२३: 


(यम्‌ व्र) निस महाविदुत्‌ को ( असुर क्षयणम्‌ ) असुरो के नाशकारी- 
( वधम्‌ ) हथियार के खूप में (असित) निर्माण करता है, (अनया 
भात्या ) इस वन्न की आति से (देवाः सर्वान्‌ लोकान्‌ अजयन्‌ ) विदान्‌ 
काग समस्त खोक को भिजय करते हे । 
बृदस्पतिरा्गिरसो। वज्जं यमति्चतासरक्तय॑णं वधम्‌ । 
तेनादसमू. सेनां नि दिस्पामि वृहस्पतेऽमित्रान्‌ इन्म्योजसा ॥ ९२५ 

भा<(आ्गिरसः ब्रहस्पतिः) अथर्ववेद का विद्वान्‌ (असुरक्षयण 
वधं वन्नम्‌ असिद्धत) असुरो क नाशकारी निस हथियार के ख्प मँ महा- 
विथुत्‌ को वनात्य दै, (तेन) उससे, ( जम्‌ ) मैः ( अमूम्‌ ) उस दुरः 
वैश में स्थित ( सेनाम्‌ ) सेना को (नि लिम्पामि) विनाशन कं । हेः 
(जस्यत) वेदक्ञ विद्वन्‌ ! यै उसके (जनता) तेज ओर पराक्रम से 
८ अमित्रान्‌ ) शमो को (हन्मि) विना कड 1 

सरव देवा चरत्याय॑न्ति ये शश्चन्ति वट्‌ छतम्‌ 

इमां दषध्वमाहुतिशचितो अयत मातः ॥ १४ ॥ 

भा०-(वे देवाः) जो विद्वान्‌ गण (वषट्‌ कृतम्‌ ) यत्त के पवित्र अन्न 
भाग को (अश्नन्ति) खाते हैँ वे (स्वे) सव (अति आयन्ति) शषटभों को 
अतिक्रमण करके हमारी पास आते है । हे देव गण ! ( इमां आहृतिम्‌ 
जपश्वम्‌ ) दमारी इस आहुति काः सेवन करो, (इतः जयत) इधर से 
विजय करो, (मा अयुतः) उस शटपक्च की तरफ़ से मत जड । 

सय देवा श्रत्यायथ॑न्तु चिष॑न्धेराईतिः धरिया । 

सयां म॑हतीं र्त्र यथाग्रे अद्रा जिताः॥ ९५ ॥ ! 

भा०--हे (देवाः) राजगण ! (सर्वे. अति आयन्तु) आप सव लोग 
शत्रु का पक्ष त्याग कर हमारी ओर जा जाओ । (ज्रषन्धेः) त्रि्न्धि' 
नाम अख को (आतिः परिया) आहति ही प्रिय है । (यया) निसं 
संधा = प्रतिल्ञा से (असुरा जिताः) असुरो का विजय किया जाता है उख. 


|| 
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( महतीं संधाम्‌ ) बड़ी भारी संधा = परस्पर की प्रतिल्ञा को (रक्षत) 

सुरक्षित रलो । 

वायुरमिन॑णामिष्ठघ्राण्याञ्चैतु । 

इन्द्र एषां वाहन ग्रति भनक्छु मा ज॑कन्‌ प्रतिधामिषुम्‌ 1 

श्ादित्य प॑वास्ं वि न।गवलु चन्द्रम युतसग॑तस्य पन्थाम्‌ १६ 
भा०-(वायुः) वायु से वना अख (जमित्राणाम्‌ इष्वग्राणि) शचुभों 

कै बाणों के अग्र भागों को (आ अच्रतु) आकर रगे । (इन्द्रः) विचत्‌ से 

साधित अच ( एषां बाह्रून्‌ ) उन शुभं की बाहुं को (घरति भनज्ु) 


तोड़ डे, जिसे वे ( इषम्‌ ) बाण को ८ प्रतिधाम्‌ ) हम पर फेकने 


के खयि धनुषं ख्गामी (मा शकन्‌ ) न फेकं । (दिव्यः) सुय से 
साधित अख ( एषां अखम्‌ ) इन शतुओं के अख को (विनाशयतु) विनाश 
कर दे। (चन्द्रमाः) चन्द्रमा से साधित अश्च (अगतस) सारे तक न 
पहुचे इए शब के ( पन्थाम्‌ ) मागं को ( युताम्‌ ) अट कर दे; उनको 
पथश्रष्टकरदे। 
यदि परयुैवपुरा ब्रह्म वमौणि चक्रिरे । 
तनृपान॑ परिपाणं कृण्वाना यदु प्रोचिरे सव तद्रसं संधि ॥ १७॥ 

भा०-(यदि) यदि शत्रु रोग (देवशुराः) वायु आदि तत्वों के 
विज्ञाताओं से परिपाछित होकर (परेयुः) दम पर भा चंदे जौर (ब्रह्म 
वर्माणि चक्रिरे) वेद के विजान के अनुसार ही अपनी रक्षा के साधन 
करते ह ओर (यदि) यदि (तनूपानं) अपनी शरीर की रक्षा को भौर 
(परिपाणं) सब भकार की रक्षा को (ङूणवानाः) करते इष (उपोचिरे) टम 
तक पते द, तो हे राजन्‌ ! ( तत्‌ सवम्‌ ) उस सबको भी तु. (भरसं 
षि) निवेरु कर दे । 

करव्याद्‌।नखवतैय॑न मृत्युना च पुरोहितम्‌ । 

त्रिषन्धे प्रडि सेनया जखामिजान्‌ थ प॑यस्व ॥ ९८ ॥ 
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भा०--हे (तरषन्धे) त्रिसन्धे ! ( मृदुना च रोदितम्‌ ) मृ्ु तेर 
भागे २ चल्तीहै ओर ८ कव्यादान्‌ ) मांसलोर पञ्च॒ ८ अञुवर्तयन्‌ ) 
तेरे पठे २ चलते हे । (पनया मेदि). सेनासे शत्रु पई चदाह कर, 
( जमितरान्‌ ) शजो तक (प्स्व) पहु ओर (जय) उनको जीत । 

चिषन्धे तम॑खा त्वममित्रान्‌ परि वारय । 

पृणदाज्यश॑फुत्तानां मामीप मोचि कदचन ॥ १९ ॥ 

भा०--हे (त्रिषन्धे) वरिसन्धे ! ( व्वे्‌ ) च.( अमित्रान्‌ ) शच 
को (तमसा) अन्धकार से (परि वारय) वेर ठे । (परषद्‌ आब्य-माणुत्ता- 
नाम्‌ ) महान्‌ पराक्रम से पराजित ( अमीषाम्‌ 3) उनशघुजं मंसे 
(कश्चन मा मोचि) कोई द्ुट कर भागने न पावे । 

शितिषदी सं प॑तत्छमित्र।णा्चमूः सिचः । 

खन्त्वचयानूः सेनां मित्राणां न्यशरदे ॥ २० ॥ (२९) 

भा०-(रितिपदी) वेत पद्‌, स्व छप वाख, विचयत्‌ शक्ति (अमित्राणां) 
शतु के (अमू :) उन दूर स्थित (सिचः) सेना की पक्तिं की तरफ़ (संप- 
ततु) वेग ते जान । हे (न्ययु'दे) न्दे ! (जथ) शीतर ही (अमू, अमि- 
तराणां सेनाः) उन शवो की सेनाए (युढन्तु) विमूढ या मूर्छित होजायं। 

मढा सिना नयु जब्येणां वर॑वरम्‌ । 

चछनया जि सेनया ॥ २॥ 

भा०-हे (न्यछ्दे) न्यवुषदे (अमित्राः) श्रु लोग जव (मढाः) 
चैतना रदित हो जायं तवर ( एषाम्‌ ) उने ( वर-वरम्‌ ) श्रेढ २ सेना- 
परियों को (जहि) मार डर ओर उनका (अनया सेनग्रा) इस सेना दारा 
(जदि) विनाश कर । 

यश्चं कठची यश्च।कवचो५ मित्रो यश्चाज्म॑नि । 

ल्यापामेः कवचपानेरञ्म॑नाभि॑तः शयाम्‌ ॥ २२ ॥ 

भार (यः च अमित्रः कवची) ज शतच कवच पहने है (थः ब) 

१५त्‌. 
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ओर ज (अकवचः) कवच नहीं पहने है भौर (य; च अञ्मनि) जो रथ 
पर सवार है बह भी, (उयापाकञे) डोरियों के फंस ओर (कवचपारीः) 
कवच के फांसों से ओर (अज्मना) रथ पाश्च से दी (अभिहतः) तादित 
होकर या बंध कर ( शयाम्‌ ) धरती पर ञेट जाय । 

ये वर्मिणो येऽवर्माणों चमिन्रा ये च वर्मिणः। 

सर्वास्ता अवुदे हतां छ्वानो ऽदन्तु भूम्य\म्‌॥ २३॥ 

मा०-् वर्मिणः) जो कवच पहने दँ ओर (थे अवसमाणः) ने 
कवच-नहीं पने हँ ओर (ये च अभित्राः) जो शानु लोग (वर्मिणः) कवच 
धारण किये हुये ह ( तान्‌ सवान्‌ ) उन सव ८ हतान्‌ ) मरे इं को हे 
(अले) सेनापते ! ८ भूम्यास्‌ ) प्रथिवी पर (श्वानः) सियार, ऊत 
(अदन्त) खावें । 

ये रथिनो ये अस्था असादा ये च खादिनः । 

स्वौनदन्तु तान्‌ हतान गृध्राः इयेनाः प॑तत्रिण॑ः ॥ २७॥ 

आ०-धे रथिनः) नो रथां पर सवार द (थे अर्थाः) जौर जो स्थं 
पर सवार नीं ई, (असादाः) जो घोड़ो पर सवार नहीं है, (सादिनः 
ओर जो घो पर॒ सवार दै, ८ तान्‌ ) उन ( सवन ) सब ( हतान्‌ ) 
मरे इभं को (गृध्राः) मीध (रयेनाः) बाज ओर (पतत्रिणः) अन्यान्य नीह | 
कोवे*भादि पक्षी (अदन्तु) खावें । 

स॒हस्र॑कुणपा शोतामामिबरी सेना समरे वधानाम्‌ 1 

विविद्धा ककजाछता ॥ २५॥ 

आ०- (वधानाम्‌ समरे) हथियारों की लडाई मे (अमित्री वेना) 
शच्चूेना (सष्टखकणपा) हजारों लाशों वारी होकर जर (विविदधा) ना 


रकार से तादित हो होकर (ककनाङृता) ददै से पीडित, वेहाख होक 
८ शेताम्‌ ) शव्वी पर विछ जाय । 


(ककजाकृता) ङस्सितननना विरोरुजनना कृतेति सायण, । लण्ड्ः 
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तेति ह्िटनिः । कल गवै चापल्ये तृष्णायां च । ककः पिपासु तजनातया 
"पीडया हिंसिता इति क्षेमकरणः । । 

सर्माविं ोश्वतं खुपणैरदन्त ुश्चितै खदितै शयानम्‌ । 

य इमां शरतीच्ीमांहुतिममिनो नो युयुत्सति ॥ २६॥ 

मा०--(यः) जो (अमित्रः) शबर (इमाम्‌) इस (नः) हमारी (रती. 
चीम्‌ ) शब के अभिगुल वेग से जाती ( जाहुतिम्‌ ) अ-हुति युद्धाइुति के 
विद (युयुत्सति) ख्डना चाहता है, (सुपर्णः) अति वेगवान्‌ बाणो से 
( ममाविषम्‌ ) मर्म अर्थात्‌ शरीर के कोमल मर्स्ानो पर तादित हए, 
{ ोख्वतम्‌ ) रोते ओर कराते ‡( दुरितम्‌ ) दुःख में पदे, ( शदितम्‌ ) 
छे पिटे, ( शयानम्‌ ) भूमि पर पड़ उस शत॒ को (अदन्तु) तते, सियार, 
कोण ओर चीर लावे । 

यां देवा अनुतिष्ठन्ति यस्था नारित विराधनम्‌ । 

तये््रौ दन्तु दुजा वच्रण त्रि्न्धिना ॥ २७॥ 

भा) निघ्त यक्ताहुति का (देवाः) ज्ञानद्रण पुरुष (अनु- 
तिष्ठन्ति) अवु्टान करते ह ओर (यस्याः) जिसका ( विराधनम्‌ ) विना 
चक या विपरीतगमन (नास्ति) नहीं होता, (तया) उससे ओर (ज्रिषन्धिना 
बत्रेण) (त्रिसन्धि" नाम वन्न से, (त्रा) शव्ुनाशक (इन्दः) पेय॑वान्‌ 
`राजा (दन्त) अपने शत्र का नाश करे । तीन रकार के सैन्यो का श्वम = 
त्रिसन्धि । इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 

[ तत्र सृक्तद्यम्‌ , कचः त्रयःपत्रारात्‌ । ] 
इत्येकादशं काण्डं समाम्‌ 
अथ द्वादशे काण्डम्‌ 
[ १] पृथिवी सूक्त २ 

अथव कपिः ॥ मूरदेवा ॥ छन्दः--१ त्रिष्‌ , २ युरिक्‌ , ४६, ९०, 
३२ व्यवत्ानाः परूपदा जगत्यः ७ मर्तार॑क्तिः <, ११ व्थवसाने षे. 
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विराखष्टो, ९ परालुप्ुप्‌ , १२, १२ व्यवसने शक्यो, १५ प॑ंचपदा शक्ी, १४ 
| महाब्रहती, १६, २१ एकावसाने साम्नीतरिष्टमो, १८ व्यवसाना परपद तरिष्टुब 
॥ ॥ लुष्टुवृगभौतिदाक १९ पुरोद्हती २२ च्यवसाना षट्पदा व्रिराड्‌ अतिजगती, २९ 
| प॑चपदा विराड्‌ जगती, २४ पंचपदातुष्टुव्गभौ जगती, २५ सप्तपदा उभ्णिगू 

अनुष्टुबूगमौ शक्र, २६-२८ अनुष्टुभः, ३० विराड्‌ गायत्री ३२ पुरस्ता- 

ज्ज्योतिः ३२५ ३५१ ३९१ ४०, ५०, ५२, ५४ ५६) ५९) ६२ अनुष्ठुभः+ 

३४ उयृवसासना परूपदा त्रिष्टुप्‌ बृहतीगमांतिजगती, ३६ विपरीतपादलक्षा प॑क्तिः+ 
॥ २७ पंचपदरा व्यवसाना राकी, २८ व्यवसना पटषदा जगती, ४१ सप्तपदा क्तु 
। म्मती शकत, ४२ स्वराडनुष्टुप्‌ , ४३ विराड्‌ आस्तारपृक्तिः, ४४, ४५, ४९ 
| जगत्यः, पटूपदाऽनुष्ठुवृगभ परा शकत, ४७ पटुपदा तरिराड्‌ अनुष्टुूग भौ पराति- 


शवनरी, ४८ पुरोऽदणटु्‌ , ५० अनुष्टुप्‌ , ५१ व्यव्साना षट्पदा अलुषटुवूयर्म 
क्ठुम्मती शक्वरी, ५२ पंचपदाऽदुष्टवूगर्मापरातिजगती, ५३ पुरोद्दती अनुष्टुप्‌ + | 
| ५७, ५८ पुरस्ताद्‌ ब्रइत्यो, ६१ पुरोवाईता, ६२ परागिरार्‌ १, ३, १३, १७१ 
|' , १९१ २०१ २९) ३१, ४८, ५५, ६० विष्टुमः । त्रियं सूतम्‌ ॥ 
सत्यं वृहदुतसु्र दीक्ला तपो ब्रह्म॑ यज्ञः पिरव धारयन्ति । 
| सा नोः भूतस्य भरज्यस्थ पल्युरं ठोकं परथिवी मैः कृणोतु ॥ १॥ 
| (डत सत्यं) महान्‌ सत्य, ( उरं रतम्‌ ) उग्र बलवान्‌, 
भयकारी, ` शर्त" = परम सत्यग्यवस्था, (दीक्षा) कार्य करने का दद्‌ 
1 संकल्प, (तपः) तपस्या, (तह) वेद का जान ओर (यज्ञः) यक्त ये पदर 
} (थवीं धारयन्ति) समस्त एथिवौ को धारण करते हे । (सा) वह प्रथिवी 
(न) हमारे (भूतस्य) रजञरे हए कामं ओर (मव्यस्य) आगे होने वे" 
कार्यो की (पती) स्वामिनी है । वह्‌ (परथिवी) परथिवी (नः) हमारे लि 


४ क स्थान (कृणोतु) भदान करे, जिसमे हम खूब 


छसंवाधं वै्यतो मानवानां यस्यां उद्धतैः 


चानावीर्या ओषधीर्या विभति पृथिवी न 


| 

भवतः समं बहु॥ | 
प्रथतां राध्य॑तां नः ॥ | 
` 
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भा-( मानवानाम्‌ ) मनुष्यों को ( असंवाधम्‌ वध्यत; ) विना 
क दूसरे को पीडा दिर ही अथात्‌ वे-जावाद्‌ पदी इद (यस्याः) 
जिस भूमि के ( उद्धतः) ऊचे मौर ( भवतः) लम्बे चौदे या 
जीचे बहुत से भाग दै बौर (बहु) बहुत सा भाग ८ समम्‌ ) समान मी 
&, (या परथिवी) जो प्रथिवी (नानावीर्या) नाना प्रकार के वीर्या बाली 
(भोपधीः) जोषधिरयों को (विभर्ति) धारण करती है, वह ( नः मथताम्‌ ) 
मारे लि विशार खप भे प्राक्त हो, हमारी भूमि सम्पत्ति खूव वदे ओर 
९ नः राध्यताम्‌ ) हमे खूर अन्न, फट आदि सम्पत्ति प्रा करावे । 
यस्य सशुद्र उत सिन्धरापो यस्यामत कृष्टय॑ः संवश्रवुः । 
यस्यामिदं जिन्वति गराणदेजत्‌ सा नो भूमिः पूर्य दधातु ॥२॥ 

भार (स्या) निस मि प्र (सखः) सुद्र (उतत) भौर 
<सिन्धुः) वहने वाले नद्‌ नाठे ओर नाना यकार के (जापः) जर है जर 
( यस्याम्‌ ) जिस पर ८ अननम्‌ ) अन्न (कृष्टयः) ओर नाना सेति 
(संबभूव) दौती है, ( यस्याम्‌ ) जिस पर ( इदम्‌ ) यदह (्ाणत्‌, 
एजत्‌ ) जीता जागता, चरता करता संसार (जिन्वति) अन्न जर खा 
पीकर वृक होता ओर भाण ध्रारण करता ह, (सा भूमिः) वह भूमि (नः) 
इमे (पूरपेभे) पूर्वं पुरो से भाच करने योग्य उत्तम पद्‌ पर (दधातु) 
स्थापित करे । 
यस्या्चत॑सः प्रदिः पृथिव्या यस्यामन्ै कृष्टयः सवश्व । 
या विभति बहुधा भाणदेजत्‌ सा जो भूषियोष्वप्यन्नं दधातु ॥९॥ 

मा०-(वस्माः धरथिब्याः) जि प्रथिवी के चारो ओर (चतखः) 
शार (दिशः) विशार दिशां दूर तक कैर है, ( चस्याम्‌ ) जि पर 
(कृष्यः) मनुष्य लोग षि दारा (अनं संबभूवुः) अन्न उन्न करते है, 
अधवा ( यस्यां जननम्‌ ) निष पर अन्न ओर नाना (कृष्यः) सेतियां (ख 
दूनः) उत्पन्न होती हे । (या) जो ८ भ्राणत्‌ एजत्‌ ) प्राण लेते हरे, जोते 
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नागते भौर चरते फिरते चराचर संसार का (बहुधा) बहुत भरकारों सेः 


(बिभति) पालन पोषण करती दै, (सा) वह हमारी (भूमिः) भूमि (नः); 


हम (गोष) गउों ओर (अन्ने अपि) अन्नादि सम्पत्ति मँ (दधातु) धारण 
करे । हम बहुत से पञ ओर बहुतसा अन्न दे । 
यस्यां पूर पूजना विचक्रिरे यस्यौ देवा असुरानभ्यव॑सयन्‌। 
९५ ४ 
गवामश्वानां वयंसश्च विष्ठा भगं वचैः पृथिवी नो दधातु ॥ ५॥ 
भा०--( यस्याम्‌ ) निस भूमि पर (प्व) पूवं काल के (प्वननाः) 
ष्ट रुष (विचक्रे) नाना भकार के विक्रम के कार्थं किया करते हे ओर 
८ यस्याम्‌ ) जिस॒पर (देवाः) दिभ्य शक्ति सम्पन्न पराक्रमी घुरुष (असु- 
शान्‌ ) भज्ापीद्क असुरो का ( अभि अवतेयन्‌ ) दमन करते है ओर नोः 
श्थिवी (गवाम्‌ अश्रानाम्‌ वयसः च) गौं, घोड़ों ओर पक्षियों का (कि 
स्था) विष ख्प से रहने का स्थान है, वह (एधिवी) शरूमि (नः) हमै 
(भगं वैः) सौमाग्य ओर तेजःसम्पत्ति को (दधातु) मदान करे । 
चिच्छेभरा वसुध्वानीं तिष्ठा हिरण्यवघ्ना जग॑तो निवेखनी ! 
वैदवानरं वित भूमभिरमनिमिनद्र॑कपमा द्रविणे नो दधातु ॥ ६॥ 


भा०-(विश्म्मरा) समस्त विश्च का भरण पोपण करने वारी वह 
प्रथिवी दही (वसुधानी) सव बहुमूल्य धन सम्पत्त्या का खजाना है । वहः 
सबकी (तिषा) परिष्ठा, मान ओौर यश को बदन वारी, (हिरण्य वक्षाः) 
सुवणं आदि धातुओं को अपनी कोल मँ धारण करने वारी ओर (जगतः); 
समस्त संसार को अपने उपर (निवेशनी) वसाती है । वह (भूमिः) 
सबको उत्पन्न करने वारी भूमि ( वैश्वानरम्‌ ) समस्त प्राणियों को ओर 


उनके हितकारी ( मभनिम्‌ ) जननि जर उसके समान तापकारी राजा कोः 
(बिभ्रती) धारण करती 


खूप से अपने ऊपर रासक प से धारण करती इद, या (इन्द्र-ऋपभा). 


के समान उसके तेन के 
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अपने मै नाना चर अचर सृष्टि को उत्पन्न करने हारी वह प्रथिवी (नः) 
इम (विणे) धन देश्यं मेँ (दधातु) स्थापित करे । 
यां रक्न््यस्वघरा विच्छदानीं देवा भूमिं पृशिवीमभ्र॑मादम्‌। 
सानो मधुं धियं डडामों उक्षतु वचैसा ॥ ७॥ 

भा०-(या) जिस ८ भूमिम्‌ ) धन अन्नादि के उत्पन्न करने वाली 
< प्रथिवीम्‌ ) एथिवी की, (अस्वञ्नाः देवाः) सदा सचेत राजा रोग 
८ अप्रमादम्‌ ) विना भ्रमाद्‌ के ८ विश्वदानीम्‌ ) सदा, समस्त कारों 
(र्वन्ति) रक्षा करते हे (सा) वद (नः) हमे (भियं मधु) भिय मधु के 
समान मधुर, मनोहर अन्न आदि पदाथं ८ दुहाम्‌ ) उत्पन्न करे, (अथो) 
ओर (वर्च॑सा उश्चतु) हमे तेन ओर वर से घुट करे । 
यार्णवेऽधि सक्छिखमश्र आसीद्‌ यां मायाभिरन्वचैरन्‌ मनीषिणः । 
यस्या हयं परमे व्योमन्त्सत्येनाद्र॑ तममे पृथिव्याः । 
सा नो भूसिसित्वपिं वटं द्॑यातृन्नमे ॥ ८ ॥ 

मा०- (या) जो प्रथिवी (अभ्र) खषटि की उत्पत्ति के पव (जणवे 
अधि) महान्‌ सञुद्र के भीतर ( सलिलम्‌ आसीत्‌ ) ज ही जरस्वखूप 
यी ओर ( याम्‌ ) जिसको (मनीषिणः) मननकशीर घुरुप (मायाभिः) 
अपनी नाना निर्माण शक्तियो द्वारा ( अजु अचरन्‌ ) भोग रहे है । 
(यस्याः) जिस (एथिव्याः) प्रथिवी का ( हदयम्‌ ) हदय, परमं गतिकारक 
प्रेरकं वल ( अगतम्‌ ) अगत सवर्प सदा अमर सुं ( परमे व्योमन्‌ ) 
परम आकाश मँ (सस्येन) सत्य बल खूप तेज से ( आदृतम्‌ ) उका । 
(सा भूमिः) वह भूमि (नः उत्तमे) हमारे उत्तम राष्ट म (व्विषि) तेज 
ओर ( बलम्‌ ) बल (दधातु) धारण करावे । 
यस्यामापः परिचराः समानीरहोरात्रे अप्रमादं क्षय॑न्ति । 
सा नो भूमिर्भूष्धिारा पयो! डहामथां उश्चतु वचसा ॥ ९॥ 

भा०~ (यस्याम्‌) जिस परथिवी पर (भाषः) जल (परिचराः) ररक सेवा, 
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म गो परिचारको के समान (समानीः) समान भाव से (अदोरत्र) दिन 
रात ( अभ्रमादम्‌ ) रमाद्‌ शून्य होकर (क्षरन्ति) वहते दै, (सा भूमिः) 
बह भूमि (भूरिधारा) बहुतसी नल-धारा्ओं से युक्त (नः) हमं (पयः 
दुहाम्‌ ) पुटकारक ज ओर अन्न आदि पदां अधिक मात्रा मँ उत्पन्न करे, 
(अथो) ओर (वचसा उक्षतु) तेन ओर धन से हम सींचे, तेजस्वी बनावे । 
मिमातां [3 ५ (~ १ 

यामभ्विनावमिंमातां विष्णु्यस्यौ विचक्रमे । 

इन्द्रो यां चकर च्रात्मनेऽनभित्रां राचीपतिः । 

सा नो भूमिर्वि खजतां माता पुत्राय! मे पय॑; ॥ १० ॥ (-१ ) 

भा०--( याम्‌ ) जिसको (अशिनो) दिन ओर रात्रि सूर्यं ओौर चन्द्र 
दोनो मानो (अमिमातां) मापा करते ह ओौर (विष्णुः) व्यापक परमात्मा 
(यस्या) निमे (विचक्रमे) नाना भकार की खट उत्पन्न करता है ओर 
(शचीपतिः) शकि जौर सेना का स्वामी (इन्दः) रर्थवान्‌ राजा (या) 
जिसको (आत्मने) अपने दिये (अनमित्र) शबर से रहित (चके) करता 
है, (सा मूमः) वह भूमि (माता) माता जिस प्रकार भत्र के खयि स्वयं 
भेम से दूध पिखाती है उसी भकार भम पुत्राय) युद्च पुत्र के खयि अपना 
( पयः ) जल, अन्नरस भादि नाना पुष्टिकारक पदां ( वि सताम्‌ ) 
प्रदान करे । 
शिर्यसते पर्वता ठिमवन्तोऽरण्यं ते पृथिवि स्योनमस्तु । 
वधं कृष्णां रोहिणीं वि्वरुवां श्रवा भूमि पथिवीभिन्द्र॑खत्ताम्‌। 
अजीतोऽ॑तो अक्षतोऽध्यष्ठां पृथिवीम्‌ ॥ १९१ ॥ 

अन (थिवी) प्रथिवी ! (ते) तेरे (भिस्यः) पाड ओर (हिम- 

शिम => ~ = ~ 

न्तः पवताः) हिमो से ठक हुए वड़े वड़े पर्व॑त ओर (ते) तेरा (अरण्यम्‌) 
अगल (ल्योनम्‌ अस्त) सुखकारी हो । ( अहम्‌ ) मँ स्वयं (अजीतः) किसी 


से पराजित न होकर, (अदलः) किसी से न मारा जाकर, (अक्षतः) किसी 
से जखमी न होकर, 


° स्वस्य रहकर, ( वभुम्‌ ) सदा सवको भरण पोषण 


सू० १।१३] द्वादशं काण्डम्‌ २३३ 


करने वारी, ( कृष्णाम्‌ ) किसानों से जोती गयी, ( रोहिणीम्‌ ) नाना 
भन्न वनस्पतियों से सम्पन्न, ८ विश्वरूपाम्‌ ) नाना रकार ॐ सभस्त 
भाणि्ो से सम्पन्न, ( इन्दुम्‌ ) राजा से सुरश्चित अथवा न्द, मेष 
से सुरक्षित, ( भवाम्‌ ) स्थिर, ( भूमिम्‌ ) सरवोतपादक ८ प्रथिवीम्‌ र 
प्रथिवी पर ( मधि अस्याम्‌ ) भधिष्टाता होकर शासन करू, उस पर 
सुल से रहँ । 
यत्‌ ते मध पृथिजि यच्छ नभ्यं यास्त ऊभैस्तन्वःसंवभ्रुः । 
साख नो धेद्यमि न॑ः पवस्व माता सूभिः पुनो रं पुथिव्याः । 
पजन्य॑ः पिता ख ॐ नः पिप्लुं ॥ १२ ॥ 

मा०--इ (एथिवि) प्रथिवि ! ( यत्‌ ते मध्यम्‌ ) जो तेरा मध्य भाग 
है भौर (चत्‌ च नभ्यम्‌ ) जो तेरा नाभि भाय दै नौर (याः उः) 
जो अन्न आदि वलकारक पदारथं॑(ते तन्वः) तेरे शरीर से (संबभूवुः) 
उवयन्न होते दै, (नः) हमे (तासु धेदि) उन प्रतिडित कर । (नः) ह 
(अभिपवस्व) पित्र कर । तू. (भूमिः) सवकी उत्पादक होने के कारण 
मेरी (माता) माता है जौर ( अहम्‌ ) नँ (एयिव्याः षुः) एथिवी का 
सुतर हँ । (पर्जन्यः) समस्त रसो का प्रदान करने वाल्य 'पञजैन्यः मेष 
(पिला) सवका पालक ^पिता' है, (सः ॐ) वह ही (नः) हमारा (पिपत) 
पालन करे । ४ 
यस्मा वेद परिगृढनित भूस्णां यस्य यज्ञं तन्वते विश्वदर्माणः । 
यस्याँ सीयनते स्वरवः पृथिव्वाभू्वाः शुक्रा आल्याः पुरस्तात्‌। 
सानो सूधिवर्थवद्‌ वधैमाना ॥ १२॥ 

भा०--( यस्याम्‌ ) जिस ( भूम्याय्‌ ) भूषसि पर (विश्वकर्माणः) 
विश्चकमा, शिल्पी लेग (वेदिं परिगरहन्ति) वेदि वनाति द ओर वे द्यी 
विद्वात्‌ रोग (यस्यां ) जिस पर (यकं तन्वते) उपकारकारी यज्ञ 
रचते हं ओर ( यस्याम्‌ एथिव्याम्‌ ) जिस पवी पर (आडत्याः) माति 
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के ( पुरस्तात्‌ ) पूं हौ (उष्वाः) ऊंचे २ (शकराः) दीिमान्‌ (स्वरवः) 
स्र य्तयूप रचे, जाते है, (सा भूमिः) वह भूमि (वर्धमाना) स्वयं बदृती 
इदे ( नः वधयत्‌ ) हमे बदावे । 
यो नो द्वेषत्‌ पृथिवि यः प्तन्याद्‌ योऽभिदाखान्मन॑खा यो वधेन ॥ 
ते नो भूमे रन्धय पूरवैरृत्वरि ॥ १४॥ 
भा०-हे (प्रथिवि) प्रथिवि ! (नः) हमसे (यः) जो ( दवैषत्‌ ) द्वेष 
करता है, प्रेम से बतौव नहीं करता है जौर ८ यः एरतन्यात्‌ ) जो हम पर 
सेना से चदाह करता है ओर (यः) जो (मनसा) अपने मन से या विचारों 
से भोर (वधेन) हथियारों से ( अभिदासात्‌ ) हमे दास बनाता है हे 
(भूमे) भूमे ! (पूवकृतवरि) पूं से दी शत्रुमं के नश्च करने योग्य बनाई 
तु.( तम्‌ ) उस पुरुष को (नः रन्धय) विना कर, हमारे वश्ञीभूत कर ॥ 
त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यस्त्वं विमि द्विपदस्त्वं चतुष्पदः 
तवेमे परथिवि पञ्च॑ मानवा येभ्यो ज्योतिषं मल्यैभ्य 
उदन्त्सूयो रदिमभिरातनोतिं ॥ १५॥ 
भा०--हे (धिवि) प्रथिवि ! (चत्‌ जाताः) तुक्से उत्पन्न हए 
(म्या) मरने हारे भाणी (त्वयि चरन्ति) तस् पर ही विचरते है । (व) 
त्‌. ही (द्विपदः चष्पदः) दोपायों ओर चौपायों को (विमि) पारी 
पोषती दै । हे ्थिवि ! (इमे पन्च मानवाः) ये पांच भकार के मनुष्य 
खग भी (तव) तेरे ही है, (भेभ्यः) जिनके छियि (उथन्‌ सूयः) उद्य होता , 
इमा सूय अपनी (रदिमभिः) किरणों से (अशत ज्योतिः) अशतमय 
» भक्षय ज्योति-प्काश को (आतनोति) राता है । | 
ता नः प्रजाः सं सहतां सस्रा । | 
वाचो मुं परथिवि धेहि मह्य॑म्‌ ॥ १६ ॥ 
भागा) वे (सममः) समस्त (अनाः) नापु (नः) हरमे (सं 
इताम्‌ ) सब भकार से प कँ, अपने अपने परिश्रमो मर शिल्प दार 
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वदि । हे एथिवि ! त्‌. ( महाम्‌ ) क्ते (वाचः मधुः) वाणी की मधुर 
(धेहि) प्रदान कर । ५ 
विश्वस्वं स्ातरमोष॑धीनां ुवां भूषं पृथिवीं ध्रैणा धृताम्‌। ` 
शिचां स्योनामनु चरेम विश्वह! ॥ १७॥ - 

भा०-(विशचसव) समस्त धनं को धारण ओर उत्पन्न करने वाली,. 
( ओषधीनां मातरम्‌ ) ओषधिं को उत्पन्न करने वाली, (भवाम्‌) 
स्थिर, ( धम॑णा ताम्‌ ) धरं द्वारा परिपाटि, ( शिवाम्‌ ) कल्याण 
कारिणी, ८ स्योनाम्‌ ) सुखकारिणी, ( भूमिम्‌ ) सबको उत्पन्न करने 
हारी ( ए्थिवीम्‌ ) थिवी मे हम (विषहा) सदा ओर सव देशा मे सनः 
भकारों से (अनुचरेम) नित्य विचरण कर । 
खहत्‌ सधस्थ महती व॑भूविथ मदान्‌ वेग एजर्वेपथु। 
सदास्ते रश्नत्यभ॑मादम्‌। सा ने भूमे प्र सेचय 
हिरण्यस्येव सदि मा नो द्विक्षत कश्चन ॥ २८ ॥ 

भा-हे एथिवि ! ( मदत्‌ सधस्थम्‌ ) एकत्र होने के रिये वृ एकः 
बदा भारी भवन है । त्‌ (महती वभरविथ) बहुत ही वड है । (ते महान्‌ 
वेगः) तेरा वेग भी बहुत बड़ हे । ( ते एजथुः महान्‌ ) तेरा कम्पन भी' 
बड़ा भारी होता दै, तेरा संचटन भी बहुत वड़ा है । (मष्टान्‌ इन्दः) बडा 
भारी राजाधिराज, देशर्यवान्‌ परमात्मा (त्वा) तेरी ( अभ्रमादम्‌ ) विना 
भ्रमाद्‌ के (रक्षति) रक्षा करता है । हे (भूमे) सर्वोत्ाद्क प्रथिवि ! (सा). 
बह तर.(नः) हमारे लियि (हिरण्यस्य संटरि) सुवं के ख्प म (भर रोचय). 
तेजस्वी प्रतीत हो । ( नः ) मसे ( कश्चन ) कोद मी ( मा द्विक्षत ). 
द्वेष न करे । 
न्निभम्यामोष॑धीप्वमिमापों विं्त्यचिरदम॑सु । 


शश्चिरन्तः पुरेषु गोप्वश्वैष्व्य॑ः ॥ १९ ॥ 
भा०-८( अभ्निः भूम्याम्‌ ) अभ्नि भूमि के उपर अधिष्ठाता ख्प से; 
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:वि्यमान दै, (भोपधीप) वह॒ भोषधिया मे विमान दै । (आपः) जल 
( शश्चिम्‌ ) स्मि को (विघ्रति) धारण करते द । (अप्निः भश्मसु) भद्नि 
-पश्यरो के भीतर भी विधमान है, (पुरूषेष शन्तः शभनिः) रपो के भीतर 
म्नि दै, (गोषु अश्ेषु अश्नयः) नाना रूप की धस्नि गौओं वैरो भौर 
धोद तक मेँ विद्यमान दे । 
श्रननि्दिव आ! तपत्यस्नेदैवस्योवै! नतरिश्चम्‌ । 
भरि मती इन्यत हव्यवाह घृतपिम्‌ ॥ २०॥ (२) 
भा०(दिवः) आकाश से मी (श्निः) भ्न रूप सू (आतपति) 
पता है । (अग्नः देवस्य) प्रकाशमान अषि के वर्मे ही (उर भन्त- 
रिकम्‌ ) षिराल अन्तरिक्ष है । (मत्तः) मनुष्य भी ८ दव्यवाहम्‌ ) 
इव्य को सवत्र परहैचा देने वारे ओर ( दृतभ्रियम्‌ ) धूत आदि ज्वरनरीर 
"दायो भिय (अभनम्‌ ) असनि को ही यज -मं (इन्धते) प्रदी करते दै । 
श्रवसा पृिव्यलितजञस्तविषीमन्तं संशितं मा छणोतु ॥२९॥ 
भा०-(अभिवासाः) भस्नि से वाहर मीतर ओर सर्वत्र आच्छादित 
"(एथिवी) प्रथिवी, (अ्षितज्ञः) उस बन्धनरषित व्यापक परमेश्वर रूप 
श्नि को जतलाने वाली है । बह (मा) युकको ( लिषीमन्तस्‌ ) दीपिमान्‌ू 
«८ संदितम्‌ ) ओर तेजस्वी (कृणोतु) करे । 
भूमौ देवेभ्य ददति यज्ञ हःयमरतम्‌ । 
भूम्या मजुभ्या जीवन्ति स्वधयासन मत्यः । प 
सा जो भूभिः ाणमाथुरचातु जरदषि मा पृथिवी रूणोतु ॥२२॥ 
भा मनुष्य (मूस्याम्‌) भूमि पर ( जर्तम्‌ › सुन्दर सुशोभित 
"(हव्यम्‌ ) दव्य चरु ओर (यज) पूजा आदि सत्कारो को (देवेभ्यः) देव 
सव्य विदो क भति (ददाति) गदान करते दै (जरत्या) मरणधमा 
(म्या) मनुष्य लोग ( सस्यम्‌ › चूमि पर ही (स्वधया) स्वधाख्प 
(अशेन) भचर से (जीवन्ति) पराण धारण करते है । (सा) वह (भूमिः) 
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भूमि (नः) हम (भाणम्‌ आधु) प्राण ओर आशु (दधातु) प्रदान करे + 
(मां) शशि ( एथिवी ) ए्यिवी ( जरदष्टिं ) उृद्रावस्था तक दीर्घ॑जीवीः 
(कृणोतु) करे । 
यस्ते गन्धः पथिवि संवभूव यं विश्चत्योप॑ धयो यमाप॑; । 
यँ ग॑न्धर्वा अप्सरसश्च भेज्जिरे तेन॑ मा सुरि खण 
मानों द्विक्षत कचन ॥ २२॥ 

भाद (धिवि) एथिवि ! (ते) तक्म (यः) जो (गन्धः) गंध 
(सं वभूव) स्तर केप गुण खूप से विद्यमान दै, ( यम्‌ ) जिसको 
भरत्यक्षरूप से (ओषधयः) ओषधियां ओर ८ यम्‌ ) जिसको (आपः) नाना 
भकार के जर ओर द्रव पदार्थं भी (विश्रि) धारण करते ह, ( यम्‌ ) 
जिसको (गन्धर्वाः) युप ओर (अप्सरसः च) लियं (भेजिरे) सेवन 
करती है । (तेन) उस गन्ध से (सा) युको ( सुरभिम्‌ ) सुगन्धित 
कृण) कर ओर (नः) इमं (कश्चन) कों मी (सा दक्षत) द्वेष न करे । 
यस्तं गन्धः पुष्क॑रमाविविच् यं स॑जश्ुः सूर्याया विवादे । 
अभ्॑त्याः पृथिवि यन्धमश्च तेन॑ मा खरम यु 
मानों दविष्तत कश्चन ॥ २४॥ 

भा०-(यः) जो (ते) तेरा (गन्धः) गन्ध ( पुष्करम्‌ ) नीर कमल 
मँ (आविवेश) प्रविष्ट है, (यं) निस (गन्धम्‌ ) गन्ध को (सूर्यायाः विवाहे) 
सूर्या अर्थात्‌ वरवणिनी कन्या के विवाह म, या प्रातः उपा के भराक्च होने 
कै अवसर पर (अमरस्याः) अमरण धर्मा, विद्वान्‌ पुरुष या वायु आदि 
दिव्य पदाथ मी (अग्रे) सवे पूं (संनभ्रः) धारण करते दै, हे (एथिवि) 
परथिवि ! (तेन) उससे (मा) स्न मी (सुरमिम्‌ ) सुगन्धित (कृणु) कर + 
(नः) हमसे (कश्चन) कोद (मा द्विक्षत) द्वेष न करे । 

यस्ते गन्धः पुस्येषु रयु पुख भगो खचिः। 

वरेषु (२५ 
यो अश्वैषु वीरेषु यो मृगेषूत हस्तिषु । 
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कन्यायां वचो यद्‌ भूम तेनास्मौ अपि सं सज 

मा ने ्ि्लत कश्चन ॥ २५॥ 

भा०--हे (भूमे) सवक उत्पत्ति स्थान ! एरथिवि ! (ते यः गन्धः) 
तेरा जो गन्ध (ुरपेष खपु) पुरपां ओर लियो मँ वियमान दै ओर 
(स॒ भगः रचिः) जो तेरा गन्ध नरो मे सौभाग्यमय मनोहर कान्तिरूप 
से विद्यमान दै, (थः अशेष) जो अर्वा मे, (रेष) वीयंवान्‌ चों मे, 
खः) जो (खगेष) खगो मे (त) ओर जो (हस्ति) हाथियों मे दे, (गद्‌ 
चर्चः) जो तेज ( कन्यायाम्‌ ) कमारी कन्या मँ वियमान है (तेन) उस 
गन्ध ओर कान्ति से (अस्मान्‌ जपि) हमे भी (सं खन) युत कर । 
॥(नः कश्चन मा द्विक्षत) हमसे को देष न करे । 

जिला भूमिरदमौ पांसुः सा सूभिः संध्रुता धरता । 

तस्थै दिरण्यवससे पृथिव्या अकरं नमः ॥ २६॥ 

भा०-(शिला) शिला आदि पदार्थं (भूमिः) भूमि ही द । (अरमा 
पांसुः) पव्यर्‌ ओर भूच मी (सा भूमिः) वह भूमि हीहै। ये सब 
-पदाथे उस भूमि ने (संता) भली मकार धारण किये है, इसीसे (ता) 


ये यहां स्थिरता से पदे है । (तस्यै दिरण्यवक्चसे प्रथिन्यै) सुवर्णादि धातुं , । 


कोभपने गभे मे धारण करने वाली उस पएथिवी को 
नमस्कार करते ट । 

यस्या वृक्ा वानस्पत्या धुवास्तष्टन्ति विश्वह । 

पृथिवीं डिभ्वधायसं धरृतामच्छा वदामसि ॥ २७॥ ` 

भा०--( यस्याम्‌ ) जिसमे (क्षाः) दृक्ष ओर (वानस्पत्याः) नाना 
अकार की वनस्पतियां (विश्वहा) सदा (धवाः तिष्टन्ति) स्थिर ख्पसे 
` विराजती द, ( विश्चवाधपु एथिवीम्‌ ) समस्त पद्‌ ओर समस्त जगत्‌ 


को रण करने हारी, ( थताम्‌ ) उस स्थिर परथिवो की (अच्छा वदामसि) 
म स्तुति करते है । 


(नमः भकरम्‌ ) हम 
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उदीस॑णा उतासीनासितष्वन्तः धकराम॑न्तः । 
पदभ्यां द॑क्षिणशव्याभ्यां मा व्यथिष्महि भूम्याम्‌ ॥ २८॥ 
भा०--दम रोग ( उदीराणाः ) उटते हए ( उत आसीनाः ) 

ओर वैठे हुए, (तिष््तः ्रक्रामन्तः) दे इषु ओर चरते फिरते, (दक्षिण 

सन्याभ्यां पद्भ्या) वार्थं ओर वायै वैरो से ( भूम्याम्‌ ) भूमि पर (मा 
ग्यधिष्महि) कभी कष्ट अज्ुभव न कर, पैरों म कमी ठोकर आदि न खावें । 
वि्ुगव॑सी प्शचिवीमा व॑दामि श्रमां भूमि व्रहम॑णा वाचधानाम्‌ । 
ऊन पु विश्र॑तीमन्न्रां घतं त्वाभि नि पीदेम भूमे ॥ २९॥ 

भारम ( विरम्‌ ) नाना प्रकार से पवित्र करने वारी, 
६ क्षमाम्‌ ) सब ऊछ सहन करने वारी (वरह्मणा) वेदक्ञान उसके जानने 
बाले वरादमणों ओर विद्वानों से (ारघानां) निरन्तर वदने हारी, ( भूमिम्‌ ) 
सर्वोत्पादक (एथिवीम्‌ > प्रथिवी की (आ वदामि) सर्वत्र स्ति करता हँ | 
८ उम्‌ ) वल्कारी, ( युम्‌ › युटिकारी ( अन्नभागम्‌ ) अन्न के अंशा को 
भौर ( घृतम्‌ › घृत घी, द्ध आदि पदार्थौ को ( विभ्रतीम्‌ ) धारण करने 
चराटी (ल्वा) त्च पर हे (भूमे) भूमि ! (अभि निपीदेम) हम निवास करं । 

आषस्तन्वे ४५ ४ द्रभिये न 

सुद्धा न आधंस्तन्वे क्षरन्तु यो नः सेदुरभरिये तं नि द्॑मः। 

पवित्रैण पृथिवि मोत्‌ पुनामि ॥ ३०॥ ( ३) 

भा०--(नः तन्वे) हमारे शरीर के ल्ि (ङद्धाः भापः क्षरन्तु) 
शद्ध जरु वहे । (यः) जो (नः) हम (सेदुः) कष्ट है (ते) उसको (अभये) 
परिय न गने वाले, शत्रु पर (नि दध्मः) डा । हे (परथिवि) एथिवि ! 
(मा) मँ अपने आपको (पवित्रेण) पवित्र जल या द्ध आचरण से (उत्‌ 
युनामि) पवित्र कर । 
यास्ते माची: धदि्चो या उदींची्यास्ति भूमे अधराद्‌ याच्च पञ्चात्‌ । 
स्योनास्ता मयं चरते भवन्तु मा नि प॑त सुच॑ने दिधिखाणः ॥३९॥ 

भा०- (भूमे) एथिवि ! (याः) जो तेरे (दिशः) ग्रदेश (ाचीः) 
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पूरं दिशा मे विद्यमान है, (याः उदीची) जो प्रदेश उत्तर॒दिशषा मे, (था 
ते अधरात्‌ ) जो प्रदेश तेरे नीचे हँ भौर (याः च पश्चात्‌) जो प्रदेश पीठ 
पश्चिम दिशा मे दै, (ताः) वे सव प्रदेश, (चरते मद्यं) विचरण करने हारे 
स्ने (स्योनाः वन्तु) सुखकारी हों । मै (शुवने) इस लोकम (रिभ्रियाणः). 
आश्रय पाकर ( मा नि पक्षम्‌ ) कमी नीचे न गिरं । अर्थात्‌ नीच न बन्‌ 
मा नैः पृश्वान्मा पुरस्तश्दिष्टा मोत्तराद॑धरादुत । 
स्वस्ति अमे नो भव मा विदन परिपन्थिनो 
वरीयो यावया वधम्‌ ॥ २२॥ 

भा०-हे (भूमे) भूमे ! व (नः) हमे ( पश्वात्‌ ) परे से, (घर- 
स्तात्‌ ) आगे से भी (मा मा उुदिष्टाः) कभी सत भ्रहार कर । (उत्तरात्‌) 
ऊपर से ओर (उत्‌ अधरात्‌ ) नीचे से भी (मा) म्रहार मत कर । (नः) 
हमारे ल्य तु (स्वस्ति मव) कल्याणकारी हो । इमे (परिपन्धिनः) वट- 
मार, डाक ओर चोर लोग ८ मा विदन्‌ ) न पकड़ पां ¡ (वरीयः वधस्‌ 
यावय) बद हत्याकारी हथियारों को भी द्र कर । 

यात्‌ तेऽभि विपदयासि भूमे सयैण मदि । 

तावन्मे चश्मा मेषटोत्तराखत्तरां समम्‌ ॥ ३३ ॥ 

भा०-हे (भूमे) एथिवि ! (भेदिना) मित्रमृत (सूर्ेण) सूय की 
सहायता से (ते) तषे ( यावत्‌ ) जितना भी जहां तक भी (अभि विप- 
श्यामि) साक्षात्‌ देख ( तावत्‌ ) उतना, वहां तक (मे चष्ुः) मेरी आख 


( उत्तराम्‌ समाम्‌ ) ज्यों उयो वर्ष गुजरते जायं, व्यो व्यो (मा मेष्ट) कभी, 


विनष्ट न ह । मै तेरे द्य बरावर देखता रहँ ओर मेरी चकु की शक्ति बदे॥ 
यच्छयानः षायै दक्षिणं सन्यममि भूमे पार््वम्‌। 
उन्तानास्त्वा भरती चां यत्‌ पृष्ीभिराधिरोभ॑दे । 
मा िखीस्तजं नो भूमे सथैस्य धतिदीयरि ॥ २४ ॥ 
भा०--े भूमे । ( यल्‌ ) जव ज (शयानः) सोता हमा  दक्षण- 
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स्यम्‌ अभि, सभ्यं दक्षिणम्‌ अभि) दाय से वाय ओौर वायै से दार्ये 
4 पार्थम्‌ ) पाते (परि आवर्ते) करवर ल ओर (यत्‌ ) जव हम (त्वा) 
लु्तको अपने नीचे किमे हे (उत्तानाः) स्वयं उत्तान इए (रषटीभिः) पीठ 
ॐ मोरो के ब पर सोते दै तव हे (सर्वस्य मतिशीवरि) सवको अपने 
छपर सुखाने वाली ! साता के समान जननी ! (नः) हमे त. (मा हिसीः) 
कभी मत्त मार । 

यत्‌ ते भूमे विखनांमि किं तदपि रोहतु । 

माठ मर विषग्वरि मा ते हद॑यमर्भिपम्‌ ॥ ३५ ॥ 

मा०-दे (भूमे) भूमि ! (तै) कक्षे जो ओषधि आदि पदाथ मँ 
(विलनामि) नाना प्रकार से स्वद्‌ छ (तत्‌ अपि) वह भी ( क्षिप्रम्‌ ) चीवर 
डी (रोहतु) खनः उग आवे । हे (विरि) विदेष खूप से दध पवित्र 
करनेहारी ! यें (ते) तेरे (मम) सरमस्थानों को जर ( हृदयम्‌ ) हृदय को 
{ मा आपिषम्‌ ) कमी पीडित ओर विनाश न करं । ओषधि आदि खोदे 
समय सदा ध्यान रलं कि प्रवी के म्म अर्थात्‌ जिनमें प्रवी क आपथि 
पोषक अंश हों ओर हदय जिनमे उनके रसगरद्‌ अंशा हों उनको नष्ट न कर, 
"नीं तो भूमि अजुपजाऊ ओर वंनर हो जाती है । 

श्रप्मस्ते भूमे वर्षाणि अरद्धैमन्तः शिशिरो वसन्तः । 

ऋतव॑स्ते विदिता हाछनीर॑दोरात्र पर॑थिवि नो दुहाताम्‌ ॥२६॥ 

भा०-हे (भूमे) भूमे ! (ते) तेरे निमित्त या तेरे द्वारा ही (मरष्मः) 
कतु (वपाणि) वपां, (शरत्‌ हेमन्तः शिशिरः वसन्तः) शरत्‌ , हेमन्त, 
शिशिर ओर वसन्त (ऋतवः विदिताः) ये ऋतं परमात्मा ने वनाई है । 
इसी भकार (ते हायनीः) तेरे द्वारा या तेरे निमित्त वषै तथा (अहोरात्र) 
-दिन ओर रात वने ह । वे सव ८ नः दुदाताम्‌ ) हमे अभिकपित सुख 
ओर सुखकारी पदार्थं प्रदान करं । 

१६ वृ. 


` से भय वाती हुईं (विषसवरी) खदध पवित्र करनेहारी थिवी है, (यस्याम्‌) | 
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--------~ 


यापु स्प विजमाना विचग्य॑री यस्यामास॑न्न्चथो ये च्यप्स्व! स्तः | 
^ ५ ति 
परा दस्यन्‌ दद॑ती देवपीयूनिन्द् वृणाना पृशिवी न ठम्‌ । 
शक्राय द्‌प्रे पभा बरष्ण ॥ २७ ॥ 
भा०-८या सर्प अप विजमाना) जो सरप॑के समान कुटिल स्प | 


[न 


निसमे (अश्नयः) ज्ञानञ्योति से चसकने वाले तेजस्वी विदान्‌, (य अप्तु 
अन्तः) जो जलो के भीतर रहने वाटे ओरवानलों के समान (अप्सु अन्तः) 
ग्रनाओं के भीतर विद्यमान है, वह पश्व ( देवपीयून्‌ दस्यून ) श्रेष्ट सुप 
के नाशक दस्थु चोर डाकू पुरपां को (परा ददती) दूर करती, उनका 
परित्याग करती इई, (इन्दं वृणाना) सूयं के समान दचर्शाख राजा को 
अपने पति खूप से वरण करती है जौर ( न चृत्रम्‌ ) मेघ के समान केवह | 
माया से आवरण करने वाड दु पुरुप को अपना पति नदीं वरती । वह | 
अपने आपको (शक्राय) शष्ठि-शारी, षणे) वीरय वान्‌ (वृपमाय) ओर 
प्रजा के प्रति सुखो के वषैक राजा के टिये (दध्रे) धारण करती है, अपने 
को उसके प्रति सोप देती है । 
यस्यौ सदोहविधानि यूपो यस्था निसरीयते । 
वह्माणो यस्यामचन्तयृग्भिः सान्न यजवदः । 
यजन्ते यस्मामृत्विजः सोममिन्द्र॑य पात॑वे ॥ २८ ॥ 
भा०-( यस्याम्‌ ) जिस एथिवी पर यज्ञ मे (सदोहविर्धाने) “सद्‌ 
नामक मण्डप ओर “हविर्धान नामक सोमश्चकट या सोमपात्र वनाय जाति । 
है । (यस्या) नसमं (यूपः निमीयते) यज्ञ॒ का रतम्भ धूपः गाड है। | 
( यस्याम्‌ ) जिसमे (यज॒विदः) यर्वेद के वेत्ता यजर्म््॑र से (कमाण) | 
आथववेद के वेत्ता अथववेद ऊँ मन्व से, (क्मिः) तथा ऋभवेद के वेशा | 
कला से ओर (साता) सामवेद क वेत्ता साम गानो ते (अन्त), 
इव कौ स्वति करते ह । (यस्याम्‌ ) जिस परषवी पर (रिज) श 


। 
। 
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अनुकूल यज्ञ करने हारे छविग्‌ लोग (इन्द्राय) राजा, यजमान एवं 
आत्मा को (सोमम्‌ पातवे) सोम पान कराने के टि (युज्यन्ते) एकतर 
दोते ओर समाहित होकर आध्यात्म यज्ञ करते देँ । 

यस्था पूर मूतछत कषयो गा उद चृचुः। 

खत सत्रेण वेधसो य्ञेन तप॑सा ख॒ह ॥ ३९॥ 

भा (यस्यां) जिस भूमि पर (प्र) एवं कट्पों के (भूतक्ृतः). 
प्राणियों के उत्पादक अथवा भूत अर्थात्‌ समस्त तत्वों के साक्षात्कार करने 
वाठे (सख) सात (वेधसः) विधाता अर्थात्‌ विधि का निर्माण करने वाठे 
(कपयः) सन्त्रद्र्टा कऋरपिगण (यज्ञेन) यज्ञ, (सत्रेण) स्र ओर (तपसा) 
तप के साथ सम्पन्न होकर (गाः उदाचचुः) वेद-वाणियों को उचारण 
करते हैँ । 

सा नो भूमिय दिशत यद्धनँ कामय।महे । 

मगो। अनुभरयुङ्ामिन्द्र एल पुरोगवः ॥ ४०॥ ( ४० ) 

भा०-( यत्‌ ) जिस ( धनस्‌ ) धन की हस (कामयामहे) कामना 
करं (सा) वह पूज्य, सर्वेत्पापक (मूमिः) भूमि (नः) हमें (आदिशत) 
भदान करे । (भगः) ेशव्वान्‌, परमात्मा हम ( अनुप्रयुङ्ताम्‌ ) 
सदा सहायता करं जौर (इन्द्रः पुरोगवः एतु) परमेश्वर ही हमारे सव 
कार्यो में अग्रगामी होकर रहे । 
यस्यां गाय॑न्ति उत्य॑न्ति भूम्यां मर्त्या ज्यैरवाः । 
युध्यन्ते यस्य॑माक्रन्दो यस्यां व्दति डन्दुभिः 
सानो भूभिः प्र णुदतां खपत्नानखथत्नं म प्रथिवी णो तु ॥४१॥ 

भा०-(यस्यां) जिस (भूम्यां) भूमि पर (मव्याः) मरणधमा 
मनुष्य (्यैटधवाः) नाना प्रकार के शव्द करते हृष (गायन्ति) गाते 
((व्यन्ति) नाचतें ओर (युध्यन्ते) यदध करते हँ ओर (यस्यां) निस पर 
(आक्रन्दः) अति शब्द्‌-कारी (इन्दुभिः बदति) नगाडा बजता दहै, (सा 


~ --------------------------------- 
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भूमिः) वह भमि ( नः सपत्नान्‌ ) हमारे शुभो को ( भ्र जुदताम्‌ ) परे 
करे ओर (प्रथिवी) एथिवी (मा असपलं) सुश्चको शः दित (कृणोतु) करे। 
यस्यामन्नं वीदियवो यस्या इमाः पञ्च कृष्टयः 
भूम्यै परजन्यपल्नये नमोऽस्त वषमेदसे ॥ ४२ ॥ 
भा०-८ यस्याम्‌ ) जिस पर (अद्ध) अन्न, (व्रीहियवी) धान्य ओर | 
#ौ जाति के अन्न उत्पन्न होते द ओर (यस्याः) जिससे (इमाः) चे (पन्च) | 
पांच प्रकार के (कृष्टयः) , मनुष्य, ब्रामण, क्षात्रय, वेदय, शर्‌ ओर | 
पांचवे निपाद्‌ = जंगली रोग उत्पन्न होते हं, (पजन्यपरन्ये) पजन्य द्वारा | 
सीची जाने वारी (वषमेदसे) तथा वर्षा के जल से परिपृणं उस (भृग्य) | 
मुमि को (नमः अस्तु) सदा हमारा नमस्कार हो । | 
यस्याः पुरो देवर॑ताः क्षेत यस्या विकते । 
जापतिः पृथिवीं विश्वग॑मामाशमाजां रण्यौ नः कृणोतु ॥०२॥ | 
मा०- चस्याः) जिसकी पीठ पर (देवकृता) शिल्पी या राजा | 
कै वनवाए (रः) बदे बदे नगर भौर कोट चदे ह ओर (यस्याः कत्र) | 
जिसके खेतों मं॑रोग (विकुवंते) परस्पर एक दूसरे से धिगड्‌ कर नाना 
शुद्ध करते द, या नाना प्रकार की खेतियां करते दै, ८ विश्वगरभाम्‌ ) 
समस्त विश्च को अपने गम मे धारण करने वाटी इस ८ परथिवीम्‌ ) 
पृध्वी को, (नः) हमारे लिये, (अजापतिः) मजा का पालक परमाप 
(आश्ञाम्‌-भाशाम्‌ ) प्रत्येक दिश्या मं (रण्याम्‌ ) रमणीय (कृणोत) नावे । | 
निधि विशती वहुधा डा वस मणि दिरण्यं पृथिवी द॑दातु म। 
वसं॑नि नो वसुदा राखमाना देवी द॑धातु सुमनस्यमाना ॥ ४४॥ 
मा०-(शद्या) छिपी खानों के भीतर (बहुधा) बहुत प्रकार ) 
( निधिम्‌ ) बहुमूल्य पदार्थो के जाने को (विघ्रती) धारण करती इ 
(थिवी) एथिवी (मे) यक्षे (मणि) मणि, वैद, वैक्रान्त आदि 


„ < दिरण्यम्‌ ) सुवण आदि वहुमल्य धालु रूप (वसु) धन (ददात) पदा 
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करे । बह (वसुदा) धनँ को देने वारी (दवी) थिवी (वसूनि) नाना 
भ्रकार के धन देशव्यौ को (रातमाना) प्रदान करती इई (सुमनस्यमाना) 
छम वित्त होकर (नः) इमं (दधातु) पुष्ट करे । 
जनं विशती वहुधा विवाचसं नान॑धर्माणं पृथिवी य॑थोक्रसम्‌ । 
खहस्ं धारा द्रविणस्य मे डा शरवेव॑ेरन॑पस्फुरन्ती ॥ ५५ ॥ 

भा०-( विवाचसम्‌ ) विविध वाणि या विविध मापा बोलने 
वाले ( नानाधर्माणम्‌ ) नाना धर्मं के पालक ( जनम्‌ ) जनसमूह को 
८ यथौकसम्‌ ) उनफ़े देश या निवासस्थान के अनुसार (बहुधा) बहुत से 
भिन्न भिन्न प्रकारो से (ब्िश्रती) पालन करती इई (थिवी) थिवी, 
(धेः इष) गौ के समान (ध्र वा) निश्चल (अनपस्फुरन्ती) विना छट 
पाहट किये (मे) छन्ने (दविणस्य) धन पशवयै की ८( सदखम्‌ ) हजारों 
(धाराः) धारा ( दुहाम्‌ ) प्रदान करे 1 
यस्त ख्ौ बश्िकस्तृवैदमा देसन्त्न्धो भरखटो गुहा रय । 
क्रिमिर्जिनय॑त्‌ पृथिवि यद्खदेज॑ति श्रावरपिं तन्नः सपै- 
न्मरोप॑ खषद्‌ यच्छिवं तेन॑ नो खड ॥ ४६ ॥ 

मा०- हे (छथिवि) टिवि ! (यः) जो (ते) तेरा (इृश्िकः) विच्छ 
(सष) साप जाति के जीव, (दषटशमा) तीखे काटने वा ओर जो 
(हेमन्तजब्धः) देमन्त काल के शीत से पीडित दोकर (मरः) भरि जाति 
के नीव, (गहा शये) गृहा भीतर छिपी लोहो म सोया करते है ओर 
(करिभिः) कीडे मकोदे आदि ( यत्‌ यत्‌ ) जोजो भी (घ्ादरषि) वपा कार 
स ( जित्वत्‌ ) एुनः वपी जल ते दृत या प्राणित होकर (एजति) चरते दै 
( तत्‌ सर्पत्‌ ) वे सव गते इए ( नः मा उपसत्‌ ) हम तक न रग 
अवरं । (यत्‌ शिवं) जो सुखकारी पदार्थ हों (तेन) उनसे (नः) हमे (खड) 
सुखी कर । 


|| 
|| 
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ये त पन्थानो व्रहवों जनाय॑ना रथ॑स्य वर्मन॑सच् यात॑वे । 
वैः संचर॑न्त्युभये भद्रपापास्तं पन्थानं जयेमानमिबम॑ तस्करं 
यच्छिवं तेन॑ नो सड ॥ ४७ ॥ 
भा०-हे एथिवि ! (चे) जो (ते) तेरे (वहवः) बहुत सारे (जना- 
यनाः) मनुष्यो के जाने के (पन्थानः) रास्ते हैँ ओर (रथस्य) रथों के ओर 
(अनसः च यातवे) गाड़ के जाने के लिये (वर्म) रास्ते है, (यैः) जिनसे 
(भद्रपापाः) भले ओर घरे (उभये) दोनों प्रकार के रोग (संचरन्ति) 
बरावर चला करते है, (तं पन्थानं) उस माग को हम लोग (जयेम) 
विजय कर, जिससे वह (अनमित्र) शु रहित ओौर (अतस्करम्‌ ) तस्कर, 
चोर डा रहित हो जाय । हे ए्रथिवि ! ८ यत्‌ शिवम्‌ ) जो मङ्गल हो 
"(तेन नः खड) उससे इमे सुखी कर । 
सल्वं विभ्रती गु्धृद्‌ भ॑द्रपापस्य॑ निधन तितिमः । 
वराहेण पृथिवी संविदाना सकरा वि जिहीते सगा ॥ ४८ ॥ 
भा०-(मल्वं) मल युक्त या कृपणं या सूं पुरप को (विभ्रती) 
पारती पोषती इई ओर ८ गुरुषटेत्‌ ) मारी उपदेशप्रद्‌ आचार्योकोमी 
धारण करने हारी अथवा (मवं) तच्छ पदाथ को जसे (विश्रती) धारण 
करती है उसी भकार ८ गुरुत्‌ ) मारी पदार्थं पर्वत आदि को भी उटाती 
ई यह (थिवी) ए्यिवी, (भद्रपापस्य निधनं) भटे ओर इरे सवक 
निधन =देह कोया रत य॒ को (तितिष्ठः) स्वथं सहन करती है । 
(वराहेण संविदाना) मानों वराह, मदाश्रुकर से मन्त्रणा करतीं हदे 
खगाय सूकराय) जंगरी जानवर सूर के छियि भी (ति जिते) अपने 
को विशेष ख्य से उसके लि व्याग देती है । अर्थात्‌ जो पर्ची भले 
रे मू पण्डित सवको धारती है, वह॒ अपने उपर पञ्च, सूर आदि 
पञ्यओं को भी स्वच्छन्द्‌ विचरने देती हे । 
ये त आरण्याः षयो मृगा वनै दिताः चिहा व्यायाः परषाद्चर न्ति 
उचछ छक धिवि दुच्छनाभित ऋक्तीकौ रको अपु बाधयास्मत्‌ ।४९ 
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माहे एथिवि ! (ते ये आरण्याः पशवः) तेरे जो जंगली पञ 
शौर (बने दिताः) वन सँ पाटित पोषित (गाः) खग, हाथी आदि ओर 
(इर्पाद;) मचुष्य को भी खा जाने वाठे (सिंहाः) सिह, (वयाघ्राः) बाघ 
जादि (चरन्ति) विचरते द उनको ओर ( उरम्‌ ) सिथार, ( दकम्‌ ) 
दिये, ( दुच्छुनाम्‌ ) दुःवदायी (दक्षीको) ऋच्छ जाति ओौर अन्य 
(र्षः) कश्दायी राक्षस खभाव के जन्तुजो को (इतः) यहां वे (अस्मत्‌) 
ओर हमते (अप बाधय) दूर रख । 
ये ग॑न्धर्वा अ॑प्छरघो ये चाराय।; किमीदिनः । 
-पि्नाचान्त्सर्वा रक्लौखि तानस्मद्‌ शमे यावय ॥ ५० ॥ (५) 
मा०-() जो (गन्धर्वाः) गन्ध के पीछे चरने वाटे विलासी लोग 
-जओौर (अप्सरसः) विलासिनी च्ियां ओर (ये च) जो (जरायाः) निर्धन, 
(किमीदिनः) निकम्मे या दूसरे के जान माल को तच्छ समक्षने वाले ह 
( लान्‌ ) उनको जर ( पिाचान्‌ ) मांसभक्षी लोगो ओर (रक्षांसि) 
राक्षस बृत्ति वाठे ८ स्वान्‌ ) सव लोगों को हे (भूमे) मूमे ! (अस्मद्‌ 
-यावय) हमसे दूर कर । 
या द्विपादः पक्षिणः सपन्ति हंसाः सुपर्णाः अ॑कुना वयौसि ॥ 
यस्थ वाते मातरिण्वेय॑ते रजसि कृण्वंर्यावयैषच वृक्षान्‌ । 
वादस्य शरवाञ॑प वामं वाल्य्चिः ॥ ५६ ॥ 
भा०--( यास्‌ ) जिस प्रथिवी पर (द्विपादः) दो पैर वाटे (सुपणाः) 
इं, सुन्दर पंलो से बुक (शकुनाः) शक्तिशाली गरड आदि (वयांसि) 
यक्षी (संपतन्ति) उदे ह ओर (यस्था) जिसमे (मातरिश्वा) अन्तरिक्ष 
ञं बडे वेग से चलने वादा (वातः) अचण्ड वायु ८ रजांसि छृण्वत्‌ ) 
भृखियां उड़ता इुज ओर ( वृक्षान्‌ ) वदे वदे बका को ( च्यावयन्‌ ) 
गिराता इष्ट (ईयते) चलता ह ओर जहां ८ वातस्य प्रवाम्‌ >) भ्रचण्ड वायु 
क (उपवाम्‌ जल) निरन्तर वहने के साथ साय (अचः) आग की जाद 
या लभी (वाति) वहा करती दै । 
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1 ॥ ५ १ "4 ~ 0. धि र 
यस्या कृष्णमरूणं च संहिते अहोरा विहिते स्यामि {¦ 
वरपेण भमः पृथिवी वृत्ता सा नो दधातु मद्वय! 
भिये धाम॑नि धामनि ॥ ५२॥ 

भा०-( यस्याम्‌ ) जिस (भूम्याम्‌ अधि) भूमि पर (कृष्णं असणं 
च) काली रात्रि का अन्धकार ओर रार सूर्य का प्रकाश ओौर (अहोरात्र), 
दिन तथा रात दोनों (संहिते) परस्पर मिटे इए, सदा एक दृसरे के पी, 
रगे हुए, सुसम्बद्र (विदिते) रहते द । (सा ए्थिवी) वह विश्याल प्रथिवी, 
वर्षेण बता) वर्षा के जल से ठकीं इ, (भद्रया) कल्याण ओर सुखः. 
कारिणी रमी से (आता) सम्पन्न या॒धिरी इ, (प्रिये) भिय मनोहर 
(धामनि धामनि) भत्येक देश म (नः दधातु) हमे सव प्रकार से धारण 
पोषण कर । 

दोधय म इदं पृथिवी चान्तरं च से व्यचः । 

चरननिः सयं आपों मेधां विश्वं देवाश सं द॑दुः ॥ ५३ ॥ 

भा०-(चौः च) यलोक, (धरयिवी च) एथिवी ओर (अन्तरि च) 
अन्तरिक्च (इदं व्यचः) ये तीनों विशाल विस्तृत भदेश (भे) मेरे दी फटनेः 
छलने जर सखद होने क ण्थि दै । (असनः) असि, (सूः) सूय, (जापः), 
ज ओर (विश्वे देवाः) जगत्‌ की समस्त दिव्य शक्त्यां सुन्ने उक्त तीनो 
विशाल प्रदेशों को वश करने के लिथि (मेधाम्‌ ) द्धि (सं ददुः) भदान करं ४ 

चहम॑स्मि सहमान उत्त॑रो नाम भूम्याम्‌ । 

शभीषाडसिम विच्वापाडाश।माशं धिपाखदिः ॥ ५४॥ 

भा०-( अहम्‌ ) मेँ ही ८ भूम्याम्‌ ) भूमि पर (सहमानः) सकः 
पदार्थो को वरा करने वाखा, (उत्तरः नाम) इन सव दियैग्‌ पद्यं से 
ऊंचा, सबको नमाने मे समर्थ (अस्मि) हँ । (अभीषाट्‌ अस्मि) मे चारोः 
मोर विजय करने वारा ह ओर मँ ( विश्वपाड्‌ ) सर्वं विजयी ( आशाम्‌, 


आशाम्‌ ) भत्येक अपने मनोरथ या भ्रत्येक दिशा को (वि-सासदि विशेष 
रूप से विजय कर अपने वशा कर । 


0 


; + 
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शद्‌ यद्‌ देति ्थ॑माना पुरस्ती॑द्‌ देसक्ता वयसंपौ महित्वम्‌ £ 
आत्वा खभूतम॑विशात्‌ लदानीमक॑टपयथाः भरदिञरञ्चव॑सखरः ॥५५॥ 

मा०--हे (देवि) एथिवि ! ८ यत्‌ ) जव तने (अदः) इस प्रकार का 
अवणैनीय ( महित्वम्‌ ) अपना विशा स्वरूप (वि असर्पः) विविध भकार 
से विस्तृत किया तव, ( पुरस्तात्‌ ) सवसे पूर्व (देवैः) विदान्‌ लोगों ने 
तुक्च (प्रथमाना) विस्तृत थिवी का (उक्ता) वणैन किया । (लवा) तुमे: 
८ सख॒मृतम्‌ ) उत्पन्न होने हारे उत्तम पदार्थं ( आ अविकत्‌ ) सव ओर से 
भवि दँ । (तदानीम्‌ ) उसी समय तु (चतखः प्र दिश्षः) चरो महा-दिक्ञाओं 
में वमान प्रदेशों को भी (अकल्पयथाः) सुन्दर सुन्द्र खूप मं २चती है । 

ये च्रासा यदरण्यं याः सभा अधि भूम्याम्‌ । 

ये सैश्रामाः समितयस्तेषु चार वदेम ते ॥ ५६ ॥ 

| ` पूर्भिः यजु ३। ४५ प्र० द्वि° ॥ 

भा०- दे प्रथिवि! ये आमाः) जो ग्राम है, ( यदु अरण्यम्‌ ) जो 
जंगल है, (अधि भूम्याम्‌ या सभाः) ओर भूमि पर जो सभां जर (ये 
संम्रामाः समितयः) जो संग्राम, युद्धस्थान ओर समिति हे (तेषु) उनमें 
हम (ते चार वदेम) तेरा उत्तम यशोगान करं । 

अश्वं हव रजो। डघुवे वि तान. जनान. य आश्चियन्‌ पृथिवीं यादजायतः` 
मन्द्रम्रत्यरी शुचस्य गोपा वनस्पतीनां गधिरोष॑धीनाम्‌ ॥५७॥ 

भा०-(अश्वः इव) अश्च जिस रकार (रजः दुधुवे) अपने शरीरो को 
कंपाकर धूल को क्ञाद्‌ फेकता है उसी प्रकार (ये) जो लोग ( प्रथिवीम्‌ ) 
प्रथिवी पर ( अक्षियन्‌ ) माकर उते (यात्‌ अजायत) जव से उतपन्न इ 
तव से अव्र तक ८ तान्‌ जनान्‌ ) उन सव मजुष्यों को इस परथिवी नेः 
(विदे) क्षाड पका दै । यद थिवी सदा (मदा) सुभ्रसन्र ओर जरो. 
को प्रसन्न करने हारी, ८ अग्नववरी ) आगे आगे शीघ्रता से चरने 
वाली, (वनस्य गोपा) समस्त उत्पन्न होने बारे पदार्थो की रक्षा करने 
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हारी, (वनस्पतीनाम्‌ ओषधीनाम्‌ ) वनस्पतियों ओर ओषधिं को (गमिः) 
अपने भीतर ग्रहण धारण करने वाीं है । 
यद्‌ व॑दामि मथुमत्‌ तद्‌ व॑दामि यदीक्ने तद्‌ व॑नन्तिमा। 
स्विक्षमानरिम ङूतिमातव्रन्यान्‌ हन्मि दोधतः ॥ ५८ ॥ 
भा०-(यद्‌) जव (वदामि) बोल. ( तत्‌ ) तव ( मधुमत्‌ ) मधु से 
मरा वचन (वदामि) बोल। (यद्‌ दक्ष) जव देख. ( तत्‌ ) तव (मा) सक्ष 
कछोग (वनन्ति) प्रेम से देव । सँ स्वयं ( व्िषीमान्‌ ) तेजस्वी ओर (जूति- 
मान्‌ ) उस्साही (असिम) रहँ ओर (दोधतः) मेरे परति द्रोह करने हारे 
८ अन्यान्‌ ) अन्ध ॒शवुओं को मै (अव हन्मि) नीचे गिरा माखं। 
उन्तिवा खरभिः स्योना कीटालोध्नी पयस्वती । 
भृ्रिरधि त्रवीतु मे पृथिवी पथसा खह ॥ ५९ ॥ 
भा०-(शन्तिवा) श्ांतिसम्पच, (सुरभिः) उत्तम गन्ध से युक्त, 
(स्योना) सु बकारिणी, (कौलालो) अ्तमय रप को गाय की तरह से 
अपने राना मै बराबर धारण करने वारी, (पयस्वती) क्षीर, अन्न जादि 
पुष्टिकारक पदार्थो से सम्पन्न, (प्थिषि) एथिवरी (पयसा सह) अपने समस्त 
घुटिकारक पदार्थौ सहित (मे) सन्ने (अधि वरदीत) आशीर्वाद करे । 
यान्मन्धेच्छद्धविषां विश्वकर्मान्तरवे रज॑सि पविठाम्‌ 1 
यकञिष्यं ^ पलं निहितं यडा यदधिभौग। अभवन्पातूमद्धय॑ः ॥६०॥ 
भा०-(अन्तः अणवे) महान्‌ सुद्र मे ओर (रजसि मविष्टम्‌ ) धृकि 
या मद्री से बनी ( याम्‌ ) जिस प्रथिवी को (विश्वकमी) समस्त जगत्‌, को 
बनाने वाखा परमेश्वर खष्टि के निभित्त (पेच्छत्‌ ) अपने सृष्ट उत्पन्न करने के 
` चि उपयुक्त जानकर उते खि के लिय चुनता दै । वह भूमि (गदा) इस 
महान्‌ आकाश म वस्तुतः ( ुजिष्यम्‌ ) मोग॒ करने योग्य अन्नादि से 
सुसन्नित ( पात्रम्‌ ) पात्र के समान ( निदितम्‌ ) रक्ती दै, (यत्‌) जो 
(मादृमद्‌भ्यः) प्रथिवी को अपनी माता के समान मानने वाे उसके पुत्रो 


| 
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के लिये (भोगे) उन पदार्थो के भोग के अवसर पर ८ आविः अभवत्‌ ) 
साक्षात्‌ ख्प से प्रकट होती है । 
स्वभ॑स्थावष॑नी जनानामदितिः कामदुघ! पथशाना । 
यत्‌ त॑ ऊनं तत्‌ त आ प्रयाति श्रजाप॑तिः प्रथमजा तस्य॑ ॥६१ 
भा०-दे थिवी ! ८ खम्‌ ) त्‌ ( जनानाम्‌ ) मनुष्यो जौर श्राणियों 
के (आवपनी) सव ओर बीज वपन करने ओर उनको उत्पन्न करने के 
चि क्षेत्र के समान दै । तु (अदिति,) अक्षय ओर (पग्रथाना) विशाल दै 
(कामदा) प्राणियों की समस्त कामना को पूरने वालीं है । (कतस्य) 
उस वर्तमान संसार के भी (प्रथमजाः) पूर्वं विद्यमान (नापतिः) भजा 
का पालक परमेश्वर (यत्‌ ते उनम्‌ ) जो तेरे मे कमी जा जाती है (ते तत्‌) 
तेरी उघ कमी को मी (जा पूरयति) सव प्रकार चे पूणं कर देता है 1 
आवपनी" वरद्मोदन प्रकरण भं “मूमिरावपनं महत्‌" भूमि वीज वोने 
का वड़ा भारी खेत है। 
उपस्थास्त अनसीवा अयक्ष्मा स्म्य सन्तु पृथिलि रसता । 
दीर्ध न आयुः प्रतिवुध्माना वयं ठुभ्य॑ दच्िहतः स्याम ॥६२॥ 
भा०-हे (प्रधिवि) एथिवि ! ( अस्मभ्यस्‌ ) हमारी (सूताः) 
उत्पन्न सन्तान (ते उपस्थाः) तेरी गोद में रटकर सदा (अनमीवाः) रोग 
रहित, (अयक्ष्माः) तपेदिकं आदि से रहित सुखी हृष्ट ष्ट होकर (सन्त) 
रह । (नः आशुः) हमारी जच ( दी्धम्‌ ) बड़ी लम्बी देसे (परतिवुध्य- 
मानाः) समक्षते इए (व्यं) हम ८ तभ्यम्‌ ) तेरी रक्षा के लि (विहितः 
स्थाम) मैट पजा या कर देने बाले रहं । 
सम मातर्न घेदि मा अद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
संविदाना दिवा क॑वे श्चियां म॑ धेहि भूत्य।म्‌ ॥ ६३ ॥ (६) 
आहे (भूमे मातः) दे भूमि मातः ! (मा) अन्ने (भद्रया) 
कल्याण ओर सुलकारिणी रक्षमी से (सुभ्रतिषठितं धेषि) उत्तम रीति षे 
-अतिष्ठित कर । हे (कवे) कान्तद्दिनि ! देवि ! तू. (दिवा) चोलोक या 
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भरकादामान सूय से (संविदाना) ससंगत होकर (मा) सक्ष (शिया) श्री, 
रकष्मी ओर ८ भूत्याम्‌ ) धन सम्पत्ति, वेभृति न (धेहि) स्थापित कर । 
इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
[ तरक स्त, ऋचश्च त्रिपषठिः ] 
[२] क्यात्‌ असनि का वर्णन, दु का दमन ओर राजा के कन्तेव्यः 
भराक्रौषिः ॥ अभिरुत मन्त्रोक्ताः देवताः । २१-३३ मृत्युः ॥ छन्दः- २) ^» 
१२२०, २४-३६, ३८४१) ४३; ५१) ५४ अनुष्टुभः [ १६ कठुम्मती 
पराबृहती अनुष्टुप्‌ , १८ निच अनुष्टुप्‌ › ४० पुररतात्‌ ककुम्मती ] ३ आस्तारः 
पंक्तिः, ६ भुरि आषीं पंक्तिः, ७, ४५ जगती, ८) ४८, ४१ खुरिगि + 
मनुष्ुब्गमौ विपरीत पादरक्षा पंक्तिः, ३७ परस्ताद्‌ बृहती, ४२ त्रिपदा एका- 
वसाना सुरिगाची गायत्री, ४४ एकावसाना द्विपदा आर्ची वृहती, ४६ एका- 
वसाना द्विपदा साम्नी विषटुम्‌ , ४७ पन्चपदा वादैतवेराजगभौ जगती, ५० उपरिष्टाद्‌ 
विराड्‌ बृहती, ५२ पुरस्ताद्‌ विराड्बृहती, ५५ इहतीगमों विराट्‌ › ११४१ १०२ 
११, २१; ३३, ५३, त्रिष्टुभः । पत्चपन्नाराट्चं सूक्तम्‌ । 
नडमा रोह न ते अअ लोक इदं सीस भागधेय त पदि । 
यो गोषु यकः प्येष यकषस्तेन त्वं खाकम॑थराङ््‌ परैहि ॥१॥ 
भा०-हे कन्याद्‌ = कचा मांस खाने वाटे अग्ने ! या संतापकारीः 

जन्तु ! तु (नडम्‌ आरोह) नद्‌ पर या नद्‌ के समान छेद वाटे नर प्र चद्‌ 
या नद्‌के वने वाण का शिकार हो । (अत्र) इस जीवरोक मे (ते) तेरे 
(लोकः न) रहने की जगह नदीं दै । ( इदं सीसम्‌ ) यह सीसे की वनीः 
घातक गोरी आदि (ते) तेरा (भागधेयम्‌) भाग है । (हि) त्‌. आ, तने 
साख । (यः) जञ (गोष) गों पर (यक्ष्मः) पीडाकारी ओर (खस्पेष), 
युरूषां पर (यक्ष्मः) रोग के समान आक्रमण करने वाला है (तेन) उसके 


( साकम्‌ ) साथ ही ( स्वस्‌ ) त मी ( अधराङ्‌ ) नीचे गिर कर ( पर 
इदि) द्र भाग जा 1 
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कचा मांसं खाने वाटे, गौओं ओर पुरुषां पर आक्रमण करने वाके 
ओर आदि हिंसक ओर दुष्ट जन्तओं को वाण या नलकाख द्वारा सीसे की 
गोरी सरे मारना चाहिये । 

श्रवश्नखदुः्ंसाभ्य| करणाय करेण च । 

यदम च सर्व तेनेतो मृत्युं च निर॑जामसि ॥ २॥ 
भा०~-(अवशंस-दुश्तंसाभ्या) पापी या हत्याकारी भौर दु्टकायै करने 
वाः (करेण) साक्षात्‌ कत्त को ओौर (अनुकरण च) उसके सहायक 
रोगों के ( सवै" च यक्षम्‌ ) तथा उनके दवारा उच्यन्न समस्त प्रजा- 
पीडन के कारणों को, (तेन) पूवं मन्त्र मे उक्त उपाय से दूर करं ओर 
उसी उपाय से, (ल्यं च) शच्यु को भी (इतः) अपने राट से (निर्‌ 
अजामि) हम निकाल द । 

'अवदंस' वे रोग दै जो दृसरो की इत्या करने के ल््यि समेगों को 
ञरेरणा करते है । दुःशंस वे दै जो दूसरों को उरे ॐरे नीच दुःखदायी 
काम करने की उत्तेजना दै । जो उनको सहायता देते ह वे उनके “कर” 
दाथ ओर “अुकर' या नौकर ह । इनके सहित प्रजा मे से राजघुरुष 
रोग रोग ओर अन्य "सुषम" अर्थात्‌ राट के बीच में रगे भरजापीडक रोगों 
ओर शत्युमय को भी दृर करं । 

निरति भ्रत्य निऋतिं निररंतिमजामसि । 

यो नो द्वेष्टि त्द्धयञ्चे अक्रव्याद्‌ 

य द्विष्मस्तं ते श्र खुवामसि ॥ ३॥ 

भा०-(दतः) इस रा से (गवयम्‌) खत्युभय को (निर्‌. अजासि) 
इम सर्वथा दूर कर दै ओौर ( ऋतिम्‌ निर्‌ ) मजा की पीडा ओर भय 
को भी सर्वधा दुर करं । ८ भरातिम्‌ ) भरना के श्र, जो भना को सुल 
चैन नहीं डने देते उनको भी हम (निर्‌ अजासि) सवथा रा से द्र 
करं । (अकरन्यात्‌ अघन) मनुष्यों का कच्चा मांस खाने वाी चिता-अभनि 
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| के अतिरिक्त आहवनीया्षि ओर गृह्यान के समान पवित्र हे अने! 

| राजन्‌ ! (यः नः) जो हमे (दष्ट) देष करता ८ तम्‌ ) उसको (ते) 

(8 तेरे आगे (प्र सुवामः) लाकर खड़ा कर द । उनका यथोचित अपराध 

| जोच कर दण्डदे 

यच््धिः क्रव्याद्‌ यदि वा च्छ्‌ इमं गोष्ठं प्रविवेदान्योकाः । 

तं माप्रज्यं कृत्वा घर हिंणोपि दुरं स गच्छत्वप्लुपद्‌ाप्यस्रीय्‌ ॥४॥ 
भा०- (यदि) यदि (क्याद्‌ अशनिः) कच्चा मास खाने वाला, असनि | 

क समान पीड़ाकारी जन, (यदि वा व्याघ्रः) ओर यदि ईदिसक पशु बाघ 

| या बाघ के समान हिंसक ओर चोर डद पुरुष, (ज-नि-ओकः) भिना 

| 


चरवार का, जंगली या आवारागदै, ८ इमं गोष्टम्‌ ) इस गोशाखय वा 
प्रजानिवेशच मे (विवेश) आ घुसे, तो ८ तम्‌ ) उसको (मापाञ्यं इत्वा) | 
“माषाज्यः मारने योग्य अद्ध (तवा) तैयार करके (दूरं प्र हिणोमि) हम | 
दर निका देवें । (सः) वह (प्युषदः) भरजाजों मे अधिकारी ख्प से 
विराजमान शासक ८ अश्नीन्‌ ) अभ्नि के समान, अपराधी को दण्डित 
करने वालों के समश्च (अपि) भी (गच्छतु) जारे ओर अपना दण्ड पावे । 

“पाष--जाज्यम्‌*--“मप हिसाथैः (भ्वादिः) माषः = हिंसा, आज्य ` 
| आजि साधनं आज्यं । युद्ध के साधन शख का नाम (आज्य है अतः 
(माष-आज्य' = हिंसाकारी शख । 

तेजो वा आज्यम्‌ । ( ता०। १२॥। १०। १८ ) वन्नो हि आज्यम्‌ 
शा १।३।२।१७॥ आग्येन वै देवा सर्वान्‌ कामान्‌ अजयन्‌ । 
कौ० १४।१ ॥ यदाज्य दवा जयन्त आयन्‌ तदाज्यानमाज्यत्वम्‌ । े° २। 


६६ ॥ यदाजिमायन्‌ तदाज्यानामाञ्यत्वम्‌ । (आज्यानि शखाणि स्तोत्राणि)" 
ता०७।२।१॥ 


यत्‌ त्व। छदाः भ॑चकधैन्युना पुरे मृते । 
खकर्म्ने तत्‌ त्वया पुनस्त्वोदींपयामसि ॥ ५५ ॥ 
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भाल (स्पे खते) मनुष्य के मर जाने पर हे (क्याद्‌) भे ! 
मांसाहारी हिंसक जीव ! (यत्‌) यदि (कदा) कोध मे आधे पुस्पां ने 
(मन्युना) क्रोध से (ववा प्रचक्रुः) त्ने बहुत तड्पाया या तक्ञे मारा है, 
(त्त्‌) तोभी दे (अघने) अञ्चि के समान सन्तापकारी जन | (वया) 
ठक्ते ( पत्‌ ) वह ( सुकट्पम्‌ ) सुख ते सहना चादिे । हम तो (घवा) 
तक्षे (एनः) फिर भी (उत्‌ दीपयामसि) उ्तेजत करते है भौर भी 
दण्ड देते 

जव पुरुप मर जाता है उस समय जिस प्रकार शवाभ्नि को रोगः 
प्रचण्डता से जाते हँ उसी प्रकार पुनः उस दिंसाकारी पुरुष को खूवः 
उद्वि्च करना चादिये। ध 

पुन॑स्त्वादित्या सद्वा वस॑वः पुन्या वसुनीतिरघ्े । 

पुनस्ता बह्मणसूपतिाध।द्‌ दीर्घायुत्वाय क्॒तशा॑रदाय ॥६॥ 

पूवाः यज्ञ॒ १२ । ४४ प्र० [द° 

भान्द (अश्न) जभ्नि के समान दुष्टों के सन्तापकारक राजन्‌ ! 
(आदित्याः) सूय के समान तेजस्वी रोग, (रद्राः) नैष्टिक विद्वान्‌, 
(वसवः) वसु नामक बरह्मचारी गण, अथवा (नादि्याः) दुष्टो को पकड 
कर लाने वाटे शासक, (रुदाः) दु को दण्ड करके रुटाने वाठे दण्डकारी 
श्ासक ओर (वसवः) रर के वासी भ्रजागण ओर (वसुनीतिः) प्रनाओं 
का नेता, (ब्रह्मणस्पतिः) वेद का विद्वान्‌ (त्रह्मा) ब्रह्मा (त्वा) लक्षे (शत- 
श्ारदाय दीर्घायुलाय) सौ वरस तक के रग्वे जीवन के ल्यि ( आघात्‌ ) 
नः स्थापित करता है । 

इसी प्रकार पुरुष के मर जाने पर यह जीव भी अश्न" है । उसको 
आदित्य = १२ मास, द्‌ = प्राण, वसु = प्राण, वा समस्त जीवों का प्रणेता 
परमात्मा जापति . घनः तङ्तको दसरा जन्म सौ वषं की आयु भोगने के 

` लियि प्रदान करे । 
"वसवः समिन्धताम्‌ पुनव्रह्यागो वखनीथयजञैः इति यजु° ॥ 


स 
| २५५६ अथवेवेदभाप्ये [ स्‌० २।८ 

| व 
| ~~ 

| ॥॥ यो चरिः छव्यात्‌ भियिं नो गृहमिमं पद्यलनित॑रं जातवेदसम्‌ 

॥। | -तं हमि पिवयन्ञाय॑ दुरं स घर्ममिन्धां परमे सधस्थ ॥ ७॥ 


| ऋण० १०। १६।१०॥ 
| भा०~-(यः) जो ( कश्यात्‌ अश्निः) कच्चा संस लाने वाशी 

| ।॥ अस्मि या प्रजापीड्क डाकू आदि, ( इतरम्‌ ) अपने से विपरीत दूसरी 
| ( जातवेदसम्‌ ) जातवेदा अश्रि या हुं के सन्तापकारी रजा को 

,( पयन्‌ ) देता इजा भी (नः गृहं प्रविवेश) मारे वर से घुस जाय, 
| | ततो ८ तम्‌ ) उसको, (पिक्यक्ञाय) राट के पालक शासको के कत्तव्य 
| पालन के निमित्त, (दरं हरामि) दूर संच के जाऊं, जिससे (सः) वह 

| , ( परमे सधस्थे ) परम स्थान, राजकीय स्यान मँ ( घर्मम्‌ इन्धाम्‌ ) 

सन्ताप प्राच करे । 

अभ्रियो के पक्च सं--ग्रह सें गृहान्नि ओर आहवनीयाभ्नि के होते इष 

| || -जो “कञ्थात्‌-अथौत्‌ शवानि खृद्यु घर मे आ जाय तो उसको "पितृयज्ञ" = 
| शावदाह के निमित्त इमशान मे टे जाय । वह वहां परम दूर रममान 
| स्यान मे नरमेध यज्ञ करे । अथात्‌ प्रतिनिधिवाद्‌ से इतर जातवेदा = 
-नये नवयुवक गृहपति को देकर यदि त्यु धर मेँ आ जाय तो उसको 
-दूर रमशान मँ ठे जाकर अभ्नि मे भस्म कर दे । शवासन वहां ही तप करे। 

करव्याद॒सभ्ि भर हिणोमि दुरं यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः । 

इहायमित॑रो जातवेदा देवो देवेभ्यो हव्यं व॑हत भरजानन्‌ ॥५॥ 

ऋ० १०।१६। १ ॥ यज्ञ ३५। १९॥ 

भा०-(कव्यादम्‌ अभ्र) मांस खाने वाली मल्यु खूप अमि को (दूर 
-अदिणोभि) द्र करता दँ । (रिभवाहः) पाप को वहन करने वाला या 
यमयातना को अनुभव करने वाखा पुरुष (यमराज्ञः) सवके नियन्ता राजा 


के पास (गच्छत्‌) जाय 1 (इद) यहां ( अयम्‌ ) यह (इतरः) दूसरा 
7 ल तक 


“सधरमभिन्वात्‌" इति ऋ० 1 
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निष्पाप (जातवेदाः) विदान्‌ गृहपति, (देवः) दानशीर होकर, घुर को अन्न 
वखादि देने मे समथ ओर ( मजानन्‌ू ) मङृ्ट ज्ञानवान्‌ होकर, देवेभ्यः) 
अतिथि को ( हव्यम्‌ ) अन्न आदि (बहतु) प्रदान करे । 
कव्यादसभिभिणितो ह॑रामि जनान दहन्तं वञेण मत्युम्‌ । 
नितं दास्मि गार्हपत्येन छि 

भा०-भैं (इषितः) च्द्‌ इच्छा शषः से सम्पन्न युरूप, ८ जनाम्‌ ) 
मनुष्यों का (वन्नेण) वन्न द्वारा (हन्तं) विनाश करते इषु ( क्रव्याद्‌ ) 
मांसभक्षी ८ अभ्रिम्‌ ) सन्तापजनक जन को (हरामि) दर करता हँ । मेँ 
( विदान्‌ ) लानी (त) उस ्युकारक क्याद्‌ अमि का, (गार्हपत्येन) 
गाहैपत्य अभ्नि प्रतिनिथिभरूत राजा के कर्तव्य से (शास्मि) श्रासन्‌ 
करता द, दमन करता द । इसका (भागः) भग, अंश (पितृणा) पालकः 
रूपों, रोगों के (रोके) खोक भें ही (अस्त) हो । 
कव्यास स॑रासानसुक्थ्यं! धर हिणोमि पथिभिः पितूयार्णेः । 
मा देवयतेः पुनरा गा अग्रैवेधि पिव॑षु जागृहि त्वम्‌ ॥१०॥ (७) 

भा०- क्रव्याद्‌ ) नर॒मांस को खाने वाले ( शमानम्‌ ) अति 
चश्चल, व्यापक (अभिम्‌ ) अभ्नि को ( उक्ष्यम्‌ ) उक्थ = वेद्‌ के भनुसार 
(पिक्रभाणैः पथिभिः) पिठ्याण मार्गौ से (भ हिणोमि) दूर करता हँ । हे 
कर्यादू अग्ने ! (देवयानैः) देवान, विद्वानों भौर राजा के चलने योग्य 
मार्गो से (एनः) फिर (मा मा गाः) कपरी मत ञा। तु (अग्रैव दधि). 
यहां ही, दमशान मे ही रह ओर (पि) वृढ ओर शत पुरुषो म ही 
( वम्‌ ) तु. (जागृहि) जागृत रह । 

गृहस्य-पक्ष मे- क्रव्याद्‌ नभि, खत्यु, पिकृयाण मार्गो मे ही रहे । 
देवयान मगौ म न अवे भोर ल्यु वृद पर ही अपना धात करे, छोरी. 
उमर वालो पर न भवे। 
समिन्धते संकसुकं स्वस्तये उद्धा भवन्तः शुच॑यः पावकाः ॥ 
जहाति गि्मत्येनं एति समिद्धो स्मः सुपुना पुनाति ॥ ११॥ 


१७ तृ. 


न्‌ पितृणां लोकेऽपि रागो अस्तु ॥९. 


, अपराधी अपे (रिभरम्‌) पाप कम को (जहाति) छद्‌ देता ह ओर (एनः 


२५८ अथवेवेद्भाष्ये [सू २।१३ 
(~ 
मा०-(खचयः) छद चित्त वारे (पावकाः) अन्यो को भी पापस | 


छुदध करने वाले, (छदाः भवन्तः) स्वयं छद्ध रहते इए विद्वान्‌ रोग, 


(खस्तये) संसार के कल्याण के रिय, ( संकसुकम्‌ ) उत्तम शासक को । 
उज्ज्वल अस्मि के समान (सम्‌ इन्धते) खव परदीक्च करते द । उसमे पड़कर 


अति एति) अपने दुष्ट पाप से ऊपर उठ जाता है ओर (समिद्धः) सुव | 


भदीष (अभ्निः) असनि के समान दु का संतापकारक राजा (सु-एुना) | 
उत्तम रीति से पवित्र करने वाला होकर पापी को (षुनाति) पवित्र क्‌ | 
देता है । प्रेतपक्ष मँ--(छचयः पावकाः) छद आहवनीय आदि पवर | 
अभ्निय ही स्वयं छद्ध होते इए संकसुकः! क्रभ्याद्‌ अघ्चिको कल्याणके | 
छे उत्पन्न करते ह । इसे शव के डर देने से भी खत नात्मा क | 
संस्कार होता है, वह पाप छोड देता है जोर ऊचा हो जाता है। क| 
नरमेध की पवित्र अभनि एवं उसके समान पवित्र सुना = परमात्मा ५ | 
उसको पवित्र करता है ॥ 
देवो ्रध्िः संक॑सुको दिवस्पृष्ठान्यारुदत्‌ । 
सुच्यमौने निरे्सोऽमेंगर्मौ अश॑स्त्याः ॥ १२॥ 
भा०-(संकसुकः) अच्छी प्रकार परदीक्ष या शासन करने दए 
परमात्मा (देवः अस्मिः) अन्नि क समान दु का सन्तापक (किः 
्रषटानि) चौरोक मे स्थित समस्त लोका म ( आरत्‌ ) व्यापक ह| वही 
( अस्मान्‌ ) हम सबको (एनसः) पा ते (निः खच्यमानः) सर्वथा यर 
करता हुजा (अशस्त्याः) निन्दा योग्य छुरी भदृत्ति से (अमक्‌) यक्त कर। 
स्मस्थमिन्‌ वये संकखके सनो रिप्राणि सज्महे । 
अभूम यक्षयः सुधाः भ्र ण आपि तारित्‌ ॥ १३॥ 
मा०- (संकसुके) अति भवौघ, सर्वोपरि शासक (भस्मन्‌ भगौ 
इस महान्‌, कालानि ख्प परमात्मा मं ही (वयम्‌ ) हम अपने (सणि 


सू> २। १६ | द्वादशं काण्डम्‌ २५९ 
न 


पापो, मलों को (महे) जला कर छुद्र करते है । भौर हे परमात्मन्‌ ! 
आप के संसं वे टम जीव वन्धनयुक्त होकर (यज्ञियाः) पूजनीय 
देव की पूजा ओर संग खभ करने के योग्य (छदाः) द पवित्र (अभूम) 
दो जाते है । (नः) हमारे (आयूंषि) जीवनो ननो (अर तारित्‌ ) आप 
-तराभो, सफर करो । 

स॑क॑णुको विलुको निकैथो यश्च॑ निःस्वरः । 

ते ते यक्षं सवैदसो दूराद्‌ दूरमनीनरान्‌ ॥ ९४ ॥ 

भा०--(संकुकः) “संकसुकः अतिदीक्ष सच्राट्‌ , (विकसुकः) विदोष 
खूप से प्रकाशमान विराट्‌ जर (नित्रधः) पीदा को सर्वथा नाशा करने 
बाला जोर (निःस्वरः) अन्यो को उपताप या पीड़ा न देनेवाला (तेते) 
वे वे चात तेजस्वी रष, (सवेदसः) समान ज्ञान ओर देशय से सम्पन्न 
दोकर, ( यदषमम्‌ ) भजा के पीड्क यक्ष्मा आदि रोगों को (दूराद्‌ द्रम्‌ ) 
सर से दूर दी ( अनीनशन्‌ ) नाश करं । 

योनो अ्वैषु वीरेषुयोनो गोष्व॑ज्ञाविषुं । 

क्यादं निणैदामसि यो चसनिजैनयोप॑नः ॥ १५॥ 

भा०--(यः) जो (नः) हमारे (अश्र) धोद मे, (वीरेष) यत्रो ओर 
ओर सैनिकों म ओर (थः नः) जो मारे (गोधु अनाविपु) गों, 
चकरियों ओर भेद मे, (जनयोपनः) जन्तो का नाराक (भभ्निः) अभि 

, ॐ समान तापक्रारी जन्तु या रोग है, उस ( करव्यादम्‌ ) कचा मांस 

श्वाने वाले को सदा हम (निर्‌ ज॒दामसि) दूर करं । 

अन्यैभ्यस्त्छा पुस्पेभ्यो गोभ्यो अभ्वेभ्यस्त्वा । 

निः कव्याद जदामखि यो छननिर्जीवितयोप॑नः ॥ १६ ॥ 

भा०- दे मांस लाने वारे ! च्‌ (यः) जो (अभिः) अभि कै समान 
तापकरी होकर (जीवित योपनः) जीवन का नाशकारी है, (क्व्याद्‌) जीवों 

के कचा मांस को खाने वाटे (त्वा) तुक्चको, (अन्येभ्यः रुपेभ्यः) अन्य 
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दूसरे णरपों ओर (गोभ्यः अभ्यः) गौओं ओर बोडे की रक्षा के 
चयि, (निः जदामः) इस रार वे परे हम निकारते ह । अथवा--अपने के | 
अतिरिक्त पुरषो गौओं ओर घोढों से भी त्को परे करं । | 
ईश्वर अन्नि का वणेन 
यरिमन्‌ देवा अगर॑जत यरिमन्‌ मनुष्या उत । | 
तरिम्‌ धरलस्तावं खघरवा त्वमग्ने दिव रुह ॥ १७ ॥ | 
भा०-( यस्मिन्‌ ) जिसमे आश्र पाकर (देवाः) विद्वान्‌ आतम | 
ज्ञानी रुष (अग्जत) ञद्ध हो जाते ह ओर ८ यस्मिन्‌ ) जिसके आश्रय | 
भै आकर (मनुष्याः उत) मनुष्य भी पतत्र हो जाते है, ८ तस्मिन्‌ ) | 
उस परमपद मँ (ृतस्तावः) उस प्रकाशस्वरूप श्टत`--अस्ृतरूप परमात्मा, 
की स्तुति करता हुजा त (ष्ट्वा) अपने पापों से पित्र होकर, (उभ) | 
ज्ञानवान्‌ जीव ! ८ दिवम्‌ ) उस अकाशमय मोक्षलोक मं (रुह) चदं जा | 
समिद्धो अस्र आहत स नो माभ्यप॑क्रमीः । | 
अग्रैव दीदिहि यवि ज्योक्‌ च खद ॥ १८ ॥ 
मा०- हे (आाइुत अग्न) आहवनीय अपने ! परम पृजनीयःपरमात्मन्‌ ! 
तू. (सः) वह परम स्वरूप, (समिद्धः) अत्यन्त दीपः तेजोमय है , (न 
त्‌. हमे (मा) मत (अभि अपक्रमीः) छोडकर जा । त्‌ (अत्र एव) हमहे | 
घर मेँ भरकाशमान यज्ञम के समान हमारे इस अंतःकरण. (दीदि) | 
भरकाशित हो, जिससे (ज्योक्‌ च) हम मी चिरकाल तक, (यवि) माक | 
मै (सू) सर्वभकारक सूय के समान प्रकाशमान हे सू ! , (दे)? अपने | 
अन्तःकरण स दन करते रहं । 
सीस खड्दवं नडे खडदवसद्नो संक॑खके च.यत्‌ । | 
घो अव्यं। मायौ सीधेक्तिसपवदैणे ॥ १९ ॥ | 
मा (सीसे) सीसे म ( यत्‌ ) निस भ्रकार चांदी आदि घाद | 
का म रह्‌ जाता है ओर धातु निखर आती है उसी भकार अपनी आरती | 


| 
| 
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फो उस ब्रह्ममय असनि मँ (डटवं) तपाओ ओर छुद्र करो, मर चट 
जायगा रैर आत्मा द्ध हो जायगा । (नडे द्द्वम्‌ ) जिस प्रकार नदं 
या सरकण्ड की वनां चालनी में से जर निकाटने से सल उपर अटक 
जाता है उसी श्रकार उस परमेश्वर की वनी छाननी मे से गुजार कर अपने 
को द्ध करो । (संकसुके) सर्वनाश्षक ८ अनौ च शडद्वम्‌ ) सव॑ भस्म- 
कारी असनि म मर फैकने से सव्र जरु जाता है ओर स्थान ञुद्ध॒ हो जाता 
ह, या सरव प्रकाशक राजा के हाथ में अपराधी को देने से उसके अपराध 
इर हो जाते है, या करव्यादू-अस्नि मेँ शव को डालने से जैसे मिनि भाग 
भल जाता है ओर शुद्ध अस्थि'रह जाती है या तत्व तत्वों मँ मिल जाते दै 
उसी प्रकार सवं मकाश्क परमात्मा मं आपको उद्ध करो । (अथो) बौर 
जिस शकार ८ रमायाम्‌ ) काले रंग की (अन्या) मेड मेँ क्रव्याद्‌ = मांस 
भक्षी जन्तु को प्रलेभित कर सचुष्य स्वयं वच जाता है ओर जिस प्रकार 
शिर की पीड़ा होने पर (शीर्क्तिम्‌ उपवदैणे) शिर को सिरहाने पर 
भराम से र देने पर रोगी शिरोरोग से छक्त होकर सुख से सोता है 
उसी भरकार त॒म ( जन्यां रासायाम्‌ ) सर्व॑ रसणकारिणी “परम दिव्याः 
सवकी रक्षा करनेहारी उस परमात्मशक्ति पर जपने को अधित करो ओर 
व (उपव्ेणे) बदृनेहारे उस वद्य मै आश्रय लेकर अपने सव कट 
रो वहीं धर कर सुखी हो जाओ । 

इस मन्त्र सँ केवर उपमेयो का संग्रह करके वाचक शब्द्‌ ओर उपमानं 
क्रा रोप करके उपमा का प्रयोग किया है ओर उपमेय पद्‌ दटेष से उपमान 
छो दाति हे । नेमे 'सीसम्‌-- सवै बन्धनों का काटने वाखा, नडः'-- 
'सर्वोपदरे्ा, इत्यादि । 

मानवधम सूत्र सँ--सीषेन मलिम्बचामहे हिरोिुपवणे । 

ऋदु रामया खटवा अस्तं भेत सुदानवः ॥ , 

अथै- जिस प्रकार सीते से धातु के मल को दूर करते दै, सिरहाने 

स्र सिर के ददै को अच्छा करते दै मौर निस प्रकार भेद देकर हम 
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क्रव्याद्‌, भेदिये भादि को अपने से दूर करते है, उसी प्रकार क्रव्यात्‌ 
अस्मि को नगर से बाहर छोडकर अपने २ धर जा । 
सीसे मलं सादयित्वा सीैक्तिखपवरदणे । 
अब्यामसिवन्यां सूृष््वा शुद्धा भवत य॒ज्ञियाः ॥ २०॥ (८ )' 
भा०-हे (यक्ियाः) यज्ञमय परमात्मा की उपासना करने हारे 
विद्वान्‌ रपो ! (सीसे) निस प्रकार न्यारिया सीसा मेँ (मरं) धातु केः 
मर को (सादयित्वा) गार कर छुद्ध कर देता है ओर जिस प्रकार शिर 
रोगी ८ शी ष॑क्तिम्‌ ) हिर के भारीपन के रोग को (उपवर्णे) सिरहाने परः 
रखकर सुखी हो जाता है ओर जिस प्रकार शिकारी अपने उपर क्षपदतेः 
भेदिये को ( असिक्न्यां जव्याम्‌ ) काटी भेद के लालच मे फंस करः 
स्वयं सुरक्षित रहता है उसी प्रकार आप रोग (ष्वा) जपने सव पापादिः 
मर, उस सीस अर्थात्‌ पापों के अन्त करने वाटे परमात्मा में त्याग करे 
स्वयं (ुदधाः) मलरदहित, निष्पाप, भवरोग या दुःख से रहित अभयः 
हो जाभो। 
पर सख्यो अनु परेडि पन्थां यस्त॑ एष इत॑रो देवयान।त्‌ ॥ 
चश्च॑ष्मते शृण्वते ते वरवीमीहेमे वीरा वहवो। भवन्तु ॥ २९१॥ 
ऋण १०। १८। १ ॥ यज्ु० ३५। ७ ॥। 
भा०-दे (सत्यो) त्यो ! ( देवयानात्‌ ) देवयान अर्थात्‌ सखव 
के बरहमक्ञानमागं से (इतरः) अतिरिक्त (यः ते) जो तेरा (एषः) वहं 
पितयाण" का माग है उस (परं पन्था) दूसरे उत्तम मारौ को (अजुपरा) 
इदि) द्र से चला जा । (चक्षुष्मते) आंख वाले ओर (श्ण्वते) सुनने हारे 
जसको (वीमि) भे कहता दँ कि (इमे) ये सव (वीराः) बीयंवान्‌, साम्‌“ 
यवान्‌ जोर बरबान्‌ पुरूष (बहवः वन्तु) बहुत से हो जायं । 
इमे जीवा वि गुतेरावैूजन्भद्‌ भद्रा देवहतिनें ग्य । 
प्राचो अगाम कृतच हसाय सुवोर॑सो विदथमा व॑देम ॥ २२॥८ 
ध ट ऋ० १०॥ १८ । ३॥ 


सू९ २।२४ | द्वाद काण्डम्‌ २६३ 

भा०-(दमे जीवाः) ये जीव (तैः) शयु के कारणों से (आ बू 
त्रन्‌ ) विविध खूपसे धिरे हृष दै । (नः) हम सुयष्च॒मागै से जानेहारों 
को (भ्य) अवर (भद्रा) अति कल्याणकारिणी (देवहूतिः) अध्यात्म-ज्ञानी 
विद्वानों की आन्ञा या बुखाहर ( अभूत्‌ ) हो गयी है । हम (सुत्रीरासः) 
उत्तम वीर्यसम्पन्न होकर (तमे, हसाय) नव्य ओर दास, आनन्द ओर 
प्रमोद के छियि (पात्रः) ओर भी आगे पूवं की ओर अर्थात्‌ ज्ञानमय पूर्य 
की तरफ (अगाम) वदे जायं ओर ८ विदथम्‌ ) ्ञानकथा की (आ वदेम) 
चच कर । 
इमं जीवेभ्य॑ः परिधि द॑यामि मेषां ल गाद्ष॑रो अधैमेतम्‌। 
शरातं जीव॑न्तः शरदः पुरूचीस्तिरो मृत्यं द॑घतां पधैतेन ॥ २२ ॥ 

० १०। १८ । ४॥ यज्ञु० ३५ । १५॥ 

मा०- म परमात्मा (जीवेभ्यः) जीवन धारण करने वाले प्राणियों 
को ( इमम्‌ ) यह (परिधि) परकोट के समान जीवन की मर्यादाया रक्षा 
(दधानि ) करता दँ । ( एषाम्‌ अपर ) इनमे से कों भी ( एतम्‌ अथम्‌ ). 
हस शस्यु खूप प्रयोजन के लिये इस रक्षाविधि के पार ( मा नुगात्‌ ). 
कमी न जाय । प्रयत्‌ हे मनुष्यो ! आप ोग (शतं शरदः) सौ बरस 
(खखूचीः) ओर उससे मी अधिक (जीवन्तः) जीते हए, (पवतेन) जिस 
शभ्रकार पवत या पचत के समान ऊच परकाटस बाहर के पदाथ छप 
जाते ह उसी भरकर मेरी बनाई इस रक्षा के उपाय से ( खब्युम्‌ ) शलयु 
को ( तिरो दधताम्‌ ) अपने आलो से परे रखो । 

इस मन्त्र से नगर ओर दमश्षान के वीच मेँ एक ऊंचे टीटे या दीवार 
या आड्‌ रखते का विधान कम॑काण्ड मे माना गया है । 


आ सैहतायञजरसं बरणाना अपूर्व यत॑माना यति स्थ । 


तान्‌ वस्त्व! खजनिमा खजोषाः समायुनैयतु जीव॑नाय ॥२४॥ 
क्र० १०॥। १८५ ॥ 
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~~~ र 
भा०-हे मनुष्यो ! आपलोग ( जरसम्‌ ) बृद्धावरस्था कौ (दणानाः) 
द्र करते षु (जायुः) दीषजीवन (आरोहत) मा करं ओर ( अपूर्वम्‌) 
परे के समान नियमपूवैक (यतमानाः) यन्न करते हए (यति) संयम या 
बरह्मचय के जीवन मं (स्थ) रहो । (ववष्टा) तम्दारा उत्पादकं परमात्मा 
(सजोषाः) आष रोगों के साथ प्रेस का यवहार करनेदारा, (तान्‌ वः) 
उन आप साधनासम्पनन पुरुप को (जीवनाय) जीवन के लिये ( सुजनिम्‌ ) 
उत्तम जन्म ओर ( सव॑म ) समस्त पूणं (जायुः) जीवन (आ नयतु) 
भर्त करावे । 
यथादान्यजुपर्व भव॑न्ति यथरसैव॑ चछूतुभि्यनित खाकम्‌ । 
श्रा न पृ॑मपसो जहात्येवा घारयूषि कर्पयैषा्‌ ॥ २५॥ 
० १०। १८।५॥ 
भार (यथा) निस धकार (अदानि) दिन ( अनुपल > एक दूसरे 
के वाद्‌ क्रम से (भवन्ति) इभा करते है ओर (यथा) जिस भकार 
(तवः) @तुपं ( ऋतुभिः साकम्‌ ) करतुं के साध एक दृसरेके पीट 
बरावर जडी जद (यन्ति) जाया भौर जाया करती द सौर (यथा) जिस 
भकार ८ पूर्वम्‌ ) अपने से पहटे को (अपरः) आगे जाने वाला दूसरा, 
नवधुवक सन्तान (न जहाति) नही त्यागता, (एवा) इसी व्रक,र हे (घातः) 
सबके धारक पोषक परमेश्वर ! आप ( एषाम्‌ ) इन जीरो फे (आयूंषि) 
जीवर की (कल्पय) व्यवस्था करते हो । 


अश्मन्वती सयते सं ईमध्वं वीरय॑ध्वै प्र त॑रता सखायः । 
अव्र जदीत ये अस॑न्‌ दुरेव अनसीवा॑त्तरेखामि वाजान्‌ ॥२६॥ 
ऋ० १०।५३। ८ ॥ यज्ु° ३५।१०॥ 
भा०--(भदमन्वती) पल्थरों भौर शिलाओं से भरी नदी जिसं भकार 
`डे वेग से (रीयते) जाती है उसी मकार य जीवन की या संसार की 
नदी बह रही है । इसखयि हे घुरुपो ! (सं रभध्वम्‌ ) सब मिलकर जपने 
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कायै उत्तमता से म्रारम्भ करो । (वीरयध्वम्‌ ) बीर के समान पराक्रमशीक 
होकर का करो । यह गम्भीर नदी को (प्र तरता) उक्तम रीति से तरने 
का गल्ल करो। ये) जो ( दुरेवाः असन्‌ ) दु कामनाओं ओौर आचारो 
वाटे नीच घुष दँ उनको (अत्र जदीत) यदीं त्याग दो ओर इम (अनमी- 
वान्‌ ) रोय ओर दुःलो से रदित ( वाजाम्‌ ) उत्तम सुखमय रोको को 
(उत्‌ तरेम) प्राक्च हों । 
वाजो वै स्रगो लोकः । ता० १८।७।१२॥ गो० ॐ० ५। उ० ५।८ 
उचि्ठता प्र तरता स घायोऽदम॑न्वती जदी स्य॑न्दत इयम्‌। 
अत्रा जदीत ये अघ्तदविवाः शिवान्त्स्योनालचरेखाभि वाजान्‌ ।२७ 
ऋ० १०1 ५३२।८॥ 


भा०-दे (सखायः) मित्रो ! ( इयम्‌ ) यह ॒संसारर्प साक्षात्‌ 
(अदमन्वती) पत्थरों जौर शिलाओं से भरी (नदी) नदी (स्यन्दते) बह 
रही है । (उत्तिष्ठत) उरो ओर (भ-भरत) अच्छी रकार तरो जौर पार 
करो । (ये) जो (अरिवाः) अमङ्गलकारी इरे रोग॒( जसन्‌ ) ह उनको 
(अत्र) यषां ही (जष्टीत) छोड दो । ( दिवाम्‌ ) संगर्कारी ( वाजान्‌ ) 
'सुबमय लोक के! (उत्तरेम) प्राप्त दोभो । 
चेदवदेवीं व्ल आ ईमघ्वं द्धा भवन्तः शुच॑यः पावकाः । 
श्चतिक्राभन्तो ढरिता पदानि अतं दिमाः स्वैवीरा मदेम ॥२८॥ 
पूवाधः-अधरवे० ६। ६२ । १ भरण द्वि° ॥ 


आ०--हे पुरुषो ! जाप लोग (छचयः) श्दधः चित्त, (पावकाः) ` 


:अश्चि के समान परम पवित्र ओर ( छद्धाः) मरित ( भवन्तः ) 
होते इए (वर्चसे) बरहवचैस तेज के प्रा करने के खयि, ( वैश्वदेवीम्‌ ) 
विश्वेदेव मरधात्‌ प्रजापति परमात्मा की ज्ञानकथा जओौर उपासना ( आर- 
भध्वम्‌ ) किया करो जौर हम सव (सववीराः) समस्त सामध्य॑वान्‌ 
अणो से सम्पन्न ओर पुत्रा से जौर वीरो से ओौर वीय॑वाय्‌ पुरुषों से युक्त 
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होकर, या स्वयं सब वीर्यवान्‌ होकर (दुरिता पदानि) दुःख से पार करने 
योग्य, हुम स्थानं ओर अवसरों को (भतिक्रामन्तः) पार करते हूए 
(शतं हिमाः मदेम) सौ वर्पो तक आनन्द से जीवन व्यतीत करं । 

यद्वशवदेवा सम्‌ अयजन्त ॒त्ैशवदेवस्य विशवेदेवत्वम्‌ । ते० ¶ । ४ । 
१०।५॥ भ्नापतिवरश्देवम्‌ । को० ५।१॥ समस्त विद्वानों का मिरकर 
देवोपासना करना यह वैश्वदेवः कार्यं है । प्रजापति 'वेश्वदेव' कात है । 
उदीचीनैः पथिभिर्वायुमद्धिरतिक्रामन्तोवरान्‌ पंरेभिः । 
विःखप्त छत्व कषयः परता मृत्यु भत्यौहन्‌ पदयोप॑नेन ॥ २९ ॥ 

भा०-(षयः) मन्त्रदर्टा कपि रोग (उदीचीनैः) उर्ध्वगामी अर्थात्‌ 
परव्रह्म तकं ठे जाने वाछे, (वाुमद्धिः) प्राणमय रूप (परेमिः) उक्ृष्ट 
(पथिभिः) मागो अथौत्‌ साधनों से, ( अवरान्‌ ) नीचे के तच्छ मार्गो को 
( अतिक्रामन्तः) पार करते इए, (परेताः) परम पद्‌ तक पचे है । (पद्‌. 
योपनेन) पदों या देहो के योपन अधौत्‌ विरोपन द्वारा या ल्यु के अने 
के कारणों को दूर करके ८ ख्युम्‌ ) खत्यु को (त्रिः सषद्कत्वः) २१ वार 
या स्थानों से ( प्रति ओन्‌ ) पराजित करते हे । अथात्‌ ^ करमन्दियां,. 
५ ज्ञानेन्दरियां, ५ सूष्ष्ममूत, ५ स्थूलभूत, ३ मनस्तत्व इन २१ की श्प्यु 
पर विजय पा जाते है । 

“आत्मा वै पद्म्‌) । कौ० २३। ६ ॥ पयते अनेनेति पद्म्‌ निमित्तम्‌। 
सी मन्त्र के आधार पर गृह्यसूत्रोक्त खल्यु के "पदरोपन" की विधि रची 


, ग है । नसे तसरालया वा पदानि लोपयन्ते । सानव गू० सू० २।१३॥ 


मृत्योः षदं योपय॑न्त प्ल द्वाधीय आयुः पतरं दानाः । 

आसीना मृत्युं युदता सधस्थेऽथ जीवासो विदथमा वदेम २० (९)' 
भा (खयोः) सख्यु के (पदं) जाने के कारण! को (योपयन्तः) 

भिटाते हण, ( एतत्‌ ) इस ही (आलुः) जीवन को (-दाघीयः) अति दीं 

ओर (भतरं) सव करटो से पार तराने योग्य (दधानाः) बनाते इण 


सु २।३२] द्वादशं काण्डम्‌ २६७. 


(आसीनाः) बत, उपवास, यम, नियम आदि से स्थिर होकर वैठते हुए, 
(ख्लयुः) शयु की घटना को (लुत) दूर भगा दो । (अथ) ओर हे 
(नीवासः) जीवो ! (सधस्थे) एक ही स्थान पर॒ एकत्र होकर हम सव 
रोग ( विद्धम्‌ ) ज्ञान-कथा या॒क्तान-यक्त की (जा वदेम) चचां करं । 
हमा नासैरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा सं स्थशन्ताम्‌ । 
श्ननश्रचों अनमीवाः सुरत्ना आ रोदन्तु ज्मयो योतिमभर ॥३९॥ 
` अथर्व० १।३।२७॥ ऋ० २०। १८।७॥ 

भा०-(इमाः) ये (नारीः) नारि्यै (अविधवाः) कभी विधवाएुं न 
हों, बल्कि (सुपत्नीः) उत्तम गृहपलियै रहकर (आजनेन) शरीर पर मरने 
योग्य (तेन) घत को ८ संस्यशन्ताम्‌ ) अपने शरीरो पर रगा ओर 
(अनमीवाः) निरोग रे । (अनश्रवः) कमी आंसू न वहाया करं । 
(सरलाः) सुन्दर र, भूषण धारण करं ओर (जनयः) घुत्रोत्पादन में ` 
समर्थं वधू दोकर (अरे) ससे प्रथम ( योनिम्‌ ) घर मै, पग पर, रथ ` 
या एकत्र होने की सभा आदि स्थानां पर (आरोहन्त) ऊंचे आदर योग्य 
स्थान पर आद्रपू्वक विराजं । 

इसी प्रकार की रचा पुरूपों के स्यि भी पैप्पलाद शाला ओर 
कौशिक सूत्र मे भी ऊहना की गड है । 
व्याक॑रोमि हविषादमेतो तौ ब्रह्मणा ज्य हं कट्पयामि । 
स्वधां षििठभ्यो रजय रुणोभिं दी्ैणायुषा समरिमान्त्खंजामि ।३२- 

भा०-( अहम्‌ ) मैं (एतौ) इन खी ओर एुरप दोनों को (हविषा) 
हव्य से ओर अन्न से (वि-भआकरोमि) विविध खूप से षष्ट करता हँ भौर 
(तौ) उन दोनो को (बरह्मणा) वेदन्ञान से (अहं) मँ (वि कट्पयामि) नाना 
प्रकार से समं करता दँ ओर (पितृभ्यः) परिपालक वदे रोगों के लिगि 
( अजरम्‌ ) अजर, अविनाक्षी ( स्वधाम्‌ ) स्वयं धारण वा रहण करने 
योग्य स्वशरीर के पोषक अन्न को ८ कृणोमि ) भदान करता दँ जरः 
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< इमान्‌ ) इन समस्त जीवों को (दीवंण) दीर्घं (आयुपा) जीवन से (सं 

खनामि) युक्तं करता हँ । 

यो नो श्रभनिः पितरो हृतस्व! न्तराधिवेग्ामतो मत्यषु । 

मय्चहं तं परि गृह्णामि देवं मा सो चरस्मान्‌ दि्तत मा वयं तम्‌ ३३ 
भा०-हे (पितरः) आत्मा की शक्तियों के पालक एवं हानपारक 

घुरपो ! (यः) जो (अभ्निः) भकाशमय अमर आत्मा (मर्ष) मनुष्यों के 


` (हु) हृद्यो मेँ (अन्तः) भीतर (आ विवेका) भवि है, (त) उस 


{ देवम्‌ ) भकाशमान उपास्य, परम आदमदेव को ( जहस्‌ 9 मै जानी 
साधक छुरुप (मयि) अपने मीतर (परिगृह्णामि) धारण करं । (सः) वह 
( भस्मान्‌ ) दसारे से (मा दिश्चत) कमी द्वेष न करे ओर ८ तस्‌ ) उससे 


+( मा यम्‌ ) हम भी कमी द्वेष न करं । परमात्मा उमे प्रेम करे जौर 
-हम उससे प्रेम करं । इस सन्त्र से पुत्रादि पिताओं का हृदय स्पशं करते है। 


छपा्त्य गादैपत्यात्‌ कल्यादा प्रेव॑ दाक्षिण । 
धरियं विभ्य चात्मने वरह्म्य॑; कृण॒ता छरियम्‌॥ २४ ॥ 
मा०-( गादैपत्यात्‌ ) शादैपत्यः अन्नि से (अपहृत्य) टकर 
दक्षिणा) दक्षिण ददा सें (कष्यादा भेत) शवासन के म्हि आभो जर 
(च्यः) वमार वृह या त पिता पितामह आदि को जो ( धियम्‌ ) 
भिय अभिर्पित काय हो वह ओर जो (आत्मने) तस्डारे अपने आत्मा 
को (श्रियम्‌ ) अच्छा प्रतीत हो वह ओर जा (वह्मभ्यः) वेद क विदान्‌ 
 ब्राहण खरग को ( भरियस्‌ ) अभिरपित का्ै हौ वह (छृणुत) करो । 
अर्थात्‌ पितादि के सर जनि पर “गाहैपत्य" असनि एथक्‌ होकर शवाध्चि 
भम या निवास से दधषिण दिशा सें चिता म आधान करो जौर वाद्‌ 
मै जपने दृव की, जपनी जोर विदान्‌ ध्ायण की अभिलाषा के अनुकूल 
काय करो | 
दविभागघनसादा म दिणात्यव्॑या । 
छः षुजस्यं उचे्स्य यः छव्यादनिरादितः ॥ २५ ॥ 
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भा०--(यः) जो (कन्याद्‌) शव को खाने वाला (मन्निः) अनि, 
(ज-निर्‌जाहिताः) गाहैपव्य अचि से एक्‌ न किया जाय, तो वह 
(ज्ये्स्य) जेठे (पुत्रस्य) ुत्र का ( द्विभागं धनम्‌ ) दो माग, हुगुना धन 
(आदाय) लेकर, (अव्या) उपद्रव ओर विनाश से (र क्षिणाति) विना, 
कर देता है। अर्थात्‌ पिता आदि का ओष्वदैहिक कार्यं भी घर के सामान्य 
धनम से कियाजाय, नदींतो वाद्‌ म परस्पर भादरं भाद कूटकर रोग 
परस्पर उपद्रव से न्ट हो जाते है । 

यत्‌ कृपते यद्‌ वनुते यच्च वस्नेन चिन्दत । 

सर्वं मर्त्यस्य तन्नारिंत छव्याचेद्‌निरादितः ॥ ३६ ॥ 

भा०-८( कन्यात्‌ चेत्‌ ) यदि शवभक्षक असनि (अ-निर्‌-आहितः) 
थक्‌ न किया जाय तो (यत्‌ कृपते) मनुष्य जो खेती वादी से उत्पन्न ` 
करता है, (यत्‌ वनुते) ओर जो पिषरृधन मे से दिस्सा प्राच करता है ओर 
(चत्‌ च) जो ङक (वलेन) व्यापार से या वेतन से (विन्दते) भाघ करता 
है, (म्यस्य) मनुष्य का ( तत्‌ सर्वम्‌ ) वह सव ङ (नास्ति) स॒फङ 
नहीं होता । अर्थात्‌ शवाभ्चि को सदा गादैपत्य अश्चि से पुक्‌ जाधानः 
करना ही चाहिये ओर सुर्दौ का यथोचित दाह करना चाहिये । कर्यात्‌ . 
अभि, शत-पुरुष के आत्मा के समान दै । 

च्यजियो हतवर्चा भवति नैनैन हविरत्तवे । 

छिनत्ति रुष्या गोर्धनाद्‌ ये क्यादुव्तैते ॥ २७॥ 

भा०-(८) जिसके पीछे ( कन्यात्‌ ) शवान्नि रोक शूप मे (अनु. 
वर्तते) बाघ के समान कग जाता है वह पुरुप (अयक्तियः) यक्ञ के 
अयोग्य ओर (हतवचौः) निस्तेज (भवति) हो जाता है । (एनेन) इसके 
हाथ से (हविः) वह यज्ञ का हवि (न अत्तवे) खाने योग्य नहीं रहता ।. 
बह (ङृष्याः) खेती बाढी, (गोः) गौ आदि पञ्चओों भौर ८ धनात्‌ ) धनः 


१, वसति येन सः वस्नः, मूल्यं वेतनं वेति दयानन्द उणादौ । 
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सम्पत्ति से भी (छिनत्ति) वञ्चित हो जाता टै । उनको वह खो वैठता है । 
फलतः तको का दाह भी प्रकार करफ़े पुनः छद होकर घर में प्रवेश 
करना चाहिये 

सहुशष्यैः घ्र व॑दत्या्तिं म्यो नीत्य॑ । 
याद्‌ याजशचिर॑न्तिकादंसविद्ान्‌ वरिताच॑ति ॥ २८॥ 

भा०-( यान्‌ ) जिन ( अन्तकात्‌ ) समीप शव को खाने वाख 
^(अ्चिः) अश्च रहता है, वह पुरुष (गृध्ये) अपनी अभिलापा के पात्र प्रिय 
तों से मानो (जहुः) वार २ (र बदति) बातचीत करता ओर वह 
(म्यः) मनुष्य ( आतिम्‌ ) पीदा को (नि इत्य) भ्रा होकर, (अचु 
विद्वान्‌ ) पीडे से भी वेदना या दुःख को भ्रा होकर, (वि तावति) विविध 
-ग्रकारसे कष्ट पाता है । 

राय गृहाः सं सज्यन्त चिया यन्धियते पतिः । 

वरहयेव चिद्ानेष्यो १ यः क्रव्यादं निरादधव॑त्‌ ॥ ३९ ॥ 

भाट (यत्‌) जव (चखियाः) खी का (पति) पति (न्नियते) मर जाता 
है तव (गृहाः) घर के जन खी आदि (माद्या) जकडने वारे मोह ममता से 


` संसञ्यन्त) युक्त हो जाते है । इसलिये (हया एव) ठेसा वेदज्ञ (विदान्‌) 


जानी ही (ए्यः) आदयक है (यः) जो ( कम्यादम्‌ ) शवामि को (निर्‌ 
` भादधत्‌ ) प्रथक्‌ करने मे समथं हो । वह गार्हपत्य से एृथक्‌ क्रव्याद्‌ 


-खश्नि को जाधान करे । 


यद्‌ रिप्रं शम॑लं चकम यच्च॑ दुष्कृतम्‌ । 

आपो मा तस्माच्छ्भन्तवगनः सकुकाच्च यत्‌ ॥५०॥ (१०) 

भा०-( यत्‌) नो (पिम्‌) पाप, ( शमखम्‌ ) मिनि भौर 
^ इष्ृतम्‌ ) डरे काम हम (चकृम) करते है, (आपः) नलं क समान 
पवित्र भास पुरुप, (मा) हमे (तस्मात्‌) उन पापादि से जोर (संकसकात्‌ 
श्नः च) संकसुकं शव भक्षी अमि से (खम्भन्तु) पवित्र करं । 


॥ 
॥ 
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ता अधरादुदीचीरावच्रजन्‌ प्रजाजतीः पथिभिदेवयानेः 1 
यश्ैतस्य बूदभस्याधि पृष्ठे नवांश्चरन्ति सरितः पुराणीः ॥ ४९ ॥ 
भा०-(ताः) वे पूर्वोक्तं आक्च जनों की श्रेणियां, सच्छ जल-धारां 
ॐ समान ( अधरान्‌ ) नीचे से (उदीचीः) उपर की तरफ़ जाती हुं, 
(जानतीः) उच्छृ्ट ज्ञान सम्पन्न होकर, (देवयानैः) विद्वानों से गमन 
करने योग्य मोक्ष के (पथिभिः) मार्गे ओर साधनों से ( आ अवदरतरन्‌ ) 
त्ति आचरण करती है । (पर्वतस्य अधि टे सरितः) पर्वत के पीठ पर जेते 
सदा नयी जर-धाराएं अति प्राचीन काट से बहा करती ह उसी भकार 
(जरषभस्य) समस्त सुखो की वपां करने हारे परमेश्वर के (अधि षष्ठ) 
आश्रय मेँ (पुराणी; नवाः चरन्ति) अति घुरातन कार के ओर नये मी 
`आप्तनन विचरते द । 
अचर अक्रव्यानिः क्रव्याद जुदा देवयजनं वह ॥ ४२॥ 
भा०-हे (अघने) अभ्रे ! परमेश्वर ! तु. (अक्रव्याद्‌) मांसाहारी व्याघ्र 
या हिंसक जन के समान नदीं होकर (कन्यां) मांसभक्षी जनों को 
(निभ्चद) परे कर ओर ८ देव-यजनम्‌ ) देवों की उपासना करने वाले 
सत्युरप को (वह) हरमे प्राक्च करा । अथवा--हे परमात्मन्‌ ! (कन्यादं 
निः लद) देह के मांस को खाने वाठे स्यु को दूर कर भौर (देवयजनं 
वह ) देव, परमेश्वर की संगति प्रा कराने वाटे भत्म-स्वरूप को 
प्च करा । 
इमं क्रव्यादा विचेश्नायं कव्यादमन्व॑गात्‌ । 
व्याघ्रौ कृत्वा नानानं ते ह॑रामि शिवाप्रम्‌ ॥ ४३ ॥ 
भा०-८ इमम्‌ ) निस घुरुप म (कब्याद्‌) मांस खाने का स्वभाव 
(आविवेश) भरविष्ट॒ हो जाय, या ( अयम्‌ ) जो पुरुप स्वयं ( क्व्यादम्‌ ) 
मांसभक्षी के (अनु अगात्‌ ) अनुकरण मँ उसका संगी हो जाय, तो 
उन (भयाप्रौ कृत्वा) ज्याघ्र, भेद्या, शेर के समान जानकर अथवा दोनों 


२७२ अथवेवेदभाष्ये [ सू० २।४७ 
~~~ 
व्याघ्र स्वमाव के पुरपों को (नानानं) दोनों को एथक्‌ २ करके ( तम्‌ ) 
उसको ८ रिषापरम्‌ ) शिव = मंग से अतिरिक्त अमंगल स्थान पर 
(हरषमि) ठे जाऊ 1 
न्तधिदैवान परिधिमैलष्याणाम्‌ । 
श्मधिगीहिषत्य उभ्यानन्तसा शितः ॥ ४७ ॥ 

भा०-(गाहैपव्यः असनः) गार्हपत्य अमन ( देवानाम्‌ ) देवों के लि 
(अन्ति) रक्षास्थान है ओौर (मनुष्याणाम्‌) मनुष्यो किये (परिधिः) नगर 
कै कोट के समान है । वह (उभयान्‌) देव ओर मनुष्य दोनों के (अन्तरा) 
वीच मँ (भरितः) विराजमान दै । 
जीवानामायुः भ तिर त्वम॑घने पितृणां लोकमपि गच्छन्तु ये मताः 
खगाहपत्यो चितपन्नर॑तिसुषास॑वां श्रेय॑सीं यद्यस्मै ॥ ४५॥ 
; भा०-हे (अग्ने) राजन्‌ या परमेश्वर ! ( तम्‌ ) तू. ८ जीवानाम्‌ 
जीवो को (आयुः) दीव जीवन (र तिर) प्रदान कर॒ ओर (ये ताः) जो 
ङोग मर जायं वे (जपि) भी ( पितानाम्‌ रोकम्‌ ) परिपारक वायु, चन्द्र, 
सूय आदि तत्वों म, या वृद्ध पितृजनों के यश या पद्‌ को (गच्छन्तु) 
हों । त्‌. (सु गा्पत्यः) उत्तम ““गारहपत्य° नामक अन्न या राजा (अरा 
तिम्‌ ) शच को ( वितपन्‌ ) विविध भकार से संतघ्ठ करता हुभा, (उपाम्‌-. 
उषाम्‌ ) प्रतिदिन (अस्मै) इस मना को ( भेयसीम्‌ ) सर्वोत्तम रक्षमीः 
(धद) भदान कर । एष वै गाैपत्यो यमो राजा । श० २। ३। २२ ॥ 
सवोनञ्जे सह॑मानः खपत्नानेणामूज रयिमस्मासु धेहि ॥५६॥ 

भा०- दे (अश्न) असनि के समान दुष्टो को संताप देने हारे राजन्‌ !' 
त्‌ ( सवौन्‌ सपत्न ) समस्त शवरुभों को (सहमानः) पराजित करता 
इञा, ( एषाम्‌ ) उनके ( रयिम्‌ ) धन को ओौर ८ उजैम्‌ ) भन्न आदि 
्टिकारी पदार्थो को (अस्मासु) हमे (धि) भदान कर । 
इममिन्द्र वन्हि पथिमन्वारभध्वं स वो निषद्‌ दुरित।दवद्ात्‌ ॥ 
तेनाप दत शरुमापतन्तं तेन॑ रुद्रस्य परि पातास्ताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
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भा०-( इमम्‌ ) इस ८ इन्दम्‌ ) एेशर्यरीट ८ वहिम्‌ ) राज-कारथ 
कै भार को उठने में सम नरपुङ्गव ओर ८ पप्रिम्‌ ) सवके पाटक राजा 
को ( अनु आरभध्वम्‌ ) उसके अनुकूल होकर उसके समीप जाकर सव 
कार से उसे पाक्त करो, उसे अपनाओ । (सः) वह राजा (भव- 
दयात्‌ ) निन्दनीय, ( दुरितात्‌ ) दुखदायी पापाचरण से ( निर्‌ वक्षत्‌ ) 
प्रथक्‌ रखे । हे प्राजनो ! (तेन) उस राजा के वर से ( शरम्‌ ) हिंसक 
शुरूप को (अप हत) मारो ओर (तेन) उसी के वल पर (शद्रस्य) ग्रना 
को रुने वे उग्र चोर डाकू के ( अस्ताम्‌ ) कफे इए शसखराख से (परि 
पात) रजा की सव प्रकार से रक्षा करो । 

१। मन्वार्भ 1 र ५ ९ 

श्रनङ्वाई प्कवमन्वारभध्वं स वो निर्व्षद्‌ डुरिताद॑वयात्‌ । 
आ सेहत सवितुर्नाव॑मेतां षडभिरू्वीभिरम॑तिं तरेम ॥ ४८॥ 

आ०-( अनड्वाहम्‌ ) अनस्‌ = श्षकट को निस प्रकार वैर उटाता 
् राषरडप शकट को उठाने वाले राजा ओौर ब्रह्माण्ड खूप शकट को के 
चरने वाटे सर्व.परव्तक परमेश्वर स्वरूप ( इवम्‌ ) जहाज को आप रोग 
८ अनु-जारभध्वम्‌ ) प्राप्त करो । (सः) वह (वः) माप सबको (अवद्यात्‌ ) 
निन्दुनीय, ( दुरितात्‌ ) खरे कामों से ( निर्‌-वक्षत्‌ ) सक्त करे । हे 
सजनो ! (सवितः) सवके उत्पादक ओर प्रेरक परमेश्वर ओर उत्तम राजा 
क्षी वनायी ( एताम्‌ ) इस ( नावम्‌ ) नाव के समान सबको भवसागर 
सै पार उतारने वाली ओर सवको अपने बीच में सुरक्षा से रखने वाली 
राजव्यवस्था रूप नाव मे (आ रोहत) चदो, उसमे शरण रो ओर 
(षड्भिः) चो (उ्बभिः) उर्वी, विशार शक्तियों से हम ( अमतिम्‌ ) 
अन्नान ओरं कुमति को (तरेम) पार करं । 

न्प उर्वयः = छः बड़ी श्क्तियां, पांच ज्ञान इन्द्रिय जौर छठा मन । 
भे आत्मा की छः वदी शक्तियाँ जिनसे वह भारी अमति = भवदा को 
-तरता ओर कान माप्त करता दै । 

१८ तृ, 


२७४ अथवैवेदभाष्ये [ सू९ २।५० 


होरा अन्ैषि विभ्रत्‌ घ्रम्यस्तिश्न प्तर॑णः सुवीर । 


अनौतरान्तुम॑सस्तव् विभ्रज्ज्योगेव न॒ः पुरुषगन्धिरोधि ॥४९॥ | 


भ०-हे (त्प) सवके प्रतिषटापक ! पलंग के समान सवका सुल 
से भपने मे विश्राम देने हारे परमेश्वर ! एवं राजन्‌ ! तु. (अहोरात्रे) दिनि 
ओर रात ( विभ्रत्‌ ) हमे धारण पोषण करता हुआ, (क्षेम्यः) सवका 
ऊकार मंगर करने हारा, (सुवीरः) उत्तम वीयंवानू या उत्तम वीर पुरो 
से युक्त, (प्रतरणः) नौका के समान सबको पार तारने वाखा, ( तिष्ठन्‌ ) 
स्थिर ख्प से विराजमान होकर, (अचु एषि) सवके अनुकूल होकर प्राप 
हे । त. (सुमनसः) छभ॒ वित्त वारे, ( अनातुरान्‌ ) काम करोधादि ते 
अनातुर, न्त, तृष्णारदित, स्वस्थ पुरषं को अपने मे ( विरत्‌ ) धारण 
करता हुआ भी, हे (त्प) पुग के ` समान सको विश्राम देने हारे ! 
(योक उर्पगन्धिः) चिर्काक से घुरूयों को उनके पापकम का दण्ड देने 
वाखा (जनादेनः होकर (एधि) विराजमान हे । 
४८, ४९ दोना मन्तं म जनादनः का मत्स्यावतार ओर मनु की 
वेदमयी नौका की कल्पना का मूलमात्र प्राक्च होता है । 
ते देवेभ्य आ छशचन्ते पापं जीवन्ति स्वैदा । 
क्रव्याद्‌ यानग्निरन्तिकाद्‌श्वं इवानुवप॑ते नडम्‌ ॥५०॥ (१६) 
भा०-जो खोग (सर्वदा) सदा ( पापम्‌ ) पापमय (जीवन्ति) जीवन 
विताते हे (ते) वे (देवेभ्यः) साधु रों से सदा के छियि (आ शश्न्ते) 
कट जाते दै, उनको सजनं का संग आ नहीं होता । ( अश्च इव नडम्‌ ) 
जिस भकार सूखे नड्‌ को घोढा पैरों से रोद रद्‌ कर तोड़ फो देता है 
उसी प्रकार ( यान्‌ अन्तिकात्‌ ) जिनके समीप, (क्रव्यात्‌ अग्निः) मासं 
खाने वाला, अभ्नि के समान सन्ताप-कारी निदैय स्वभाव वाला व्यपति 


होता है, वहे उनके ( नडम्‌ ) नड = नरस्वभाव या मानुष स्वभाव को था 
मनुष्यता को (अनु वपते) निरन्तर नाकच कर देवा है । 


| 
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येऽश्वद्धा ध॑नक्ाम्य। करव्याद्‌। खमासते । 

तेवा यन्येषौ कुम्भीं पर्याद्॑ति सर्वदा ॥ ५१ ॥ 

भागे) जो लोग (अघाः) श्रद्धा अर्थात्‌ सत्य धारणा से 
रहित, नास्तिक, उच्छ वल होकर, (धनकाम्याः) धन के लोभी (क्रव्यादा) 
मांसभक्षी जन (सम्‌ आसते) संग वैते ओर उनका सा पेशा करते 
दै (तेवा) वे भी (सर्वदा) सदा ( अन्येषाम्‌ ) ओसरो की ( ङम्भीम्‌ ) 
ांडी पर॒ ही (परि आदधति) अपनी आदा बांधे रदते ह । वे भी सदा 
के लि दूसरों के आधित रहते हें । 

भरेवं पिपतिषति मन॑सा जुहुरा वति पुन॑ः । 

क्रव्याद्‌ यानग्निरन्तिकाद॑जुविद्रान्‌ वितावति ॥ ५२ ॥ 

मा०--( यान्‌. अन्तिकात्‌ ) जिनको अति समीप से (क्रव्याद अभिः) 
ल्यु का भय ( अनुविद्वान्‌ ) पीठे र्य कर (वितावति) नाना प्रकार से 
सताता है वह पुरुप, जव भी (मनसा) अपने मन से (र पिपतिषति इव) 
आगे को जाना चाहता है (घुनः जुहुः) फिर मी वार वार (जा वर्तेते) लोट 
ही आता दै। 
अविः कृष्णा भागधे पशनां सीस कव्याद्पिं चन्रं तं आहुः । 
मापः पिष्ठा मागधे ते हव्यम॑रण्यान्या गह्वरं सचस्व ॥५२॥ 

आ०--हे ( ष्यात्‌ ) कचा मांस खाने वाली अमि ! ( प्नाम्‌ ) 
-पञ्राभों मे ले (कृष्णा अविः) काली भेड्‌ ( ते भागधेयम्‌ ) तेरा भागधेय, 
भाग हे ओर (सीसं) सीते को (ते) तेर (चन्द) धन (आदुः) कहते है 
जीर (पिष्टाः माषाः) पसे इए “मापः उडद की दां (ते भागधेय) तेरे 
माग के ( हव्यम्‌ ) पदाथ हँ । त. (अरण्यान्याः) वदे जंगल क (गदर) 
गहरे भाग को (सचस्व) ची जा । इसका अभिप्राय यह है मांसाहारी 
सीसे की गोली से मारा जाय ओर माप की दाल के समान 
दर दिया जाय । 
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शाव कै श्मशान मे ठे जाते समय रोहे का टकडा पात्र मे रखने ओर 
उडद की दाल घटिया को देने ओर अनुस्तरणी पशु को बि करने आदिः 
का गृ्योक्त क्म का आधार यह सन्त्र मान रखा है । 
इषीकं जरतीमिष्वा तिष्पि्जं दण्डनं नडम्‌ । 
तमिन्द्रं इध्मं कृत्वा यमस््ाञच जिसद्‌धौ ॥ ५५ ॥ 
भा०-( जरतीम्‌ ) जणं इई ८ इपीकाम्‌ } सीक, (तिद) तिर 
के डर ओर (दण्डन) वांस तथा (नडम्‌ ) नड इनके (इष्टवा) यत्त अर्थात्‌ 
इनके समान जीणं देह की अभि म आहुति करके, (दनः) छानैशर्यवान्‌ 
घुरूष ( तम्‌ ) उस अपनी आत्मा को ( इध्मम्‌ ) दधन वना कर याः 
गदीक्च करॐे, (यमस्य) सर्वनियन्ता परमेश्वर के ( भिम्‌ ) छानमय-असिः 
के समान स्वरूप को (निर्‌ आदधौ) अपने भीतर धारण करे । 
सक, तिपिञ्न, दण्डन-बांस ओर नरे ये चारों पदाथ जीरणः 
हो जाने पर जला दिये जाते द ओर फिर ऋतु पर नये उत्पचर होते ह ॥ 
इसी प्रकार यह घर्ष भी अपने जीणै देह को अग्नि म जटा दे ओर 
स्वयं ईश्वर कँ तेजोमय स्वरूप को धारण करे, उसका ध्यान चितन करे + 
रत्यञ्ैम भ्॑त्यपैयित्वा भ॑विद्रान्‌ पन्धां वि हाविवेदा । 
परामीषामसल्‌ दिदे वीधैणायया समिमान्त्यजामि ॥५५॥ (१२) 
मा०-( मर्यम्‌ ) शरत्यक्‌' मत्येक के हदय म मकाशमान, (अकं) 
सू ॐ समान भदक परमेश्वर को (रति अनित्वा) अपने आपको सीप 
कर, (अविद्वान्‌) अति उक्ष जानी, ( पन्याम्‌ ) उस परम मोक्ष मागं म 
(९) निश्चय से (वि आविवेश) चरा जावे । ( अमीषाम्‌ ) तव उन मोक्ष 
गत जुक्ता्माओं के ( असुन्‌ > सक्षम प्राणों को (परा दिदेश) पुनः टे ठे # 
ओर (इमान्‌) इन जीवो को (दीरवेण आयुषा) दीधं जीवन से (संसजामि), 
म युक्त करं । इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्रैकमेव खक्तमृचश्च पन्पन्नाशत्‌ ] 
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[२] स्वर्गोदन की साधना या गृहस्थधर्मे का उपदेरा 
"ऋषिः-यमः॥ देवता-मन्तरोक्तः स्वगोदनोऽधिः॥ छन्दः १,४२.४३ ,४७ भुरिजः, 
<११२,२ १५२२१२४ जगत्यः १३ [१] चिषटुप्‌ , १७ स्वराद्‌ आरषीं पक्तिः, ३४ 
विरा्गभा 


क्तिः, २९ अनुष्टुवृगभा पक्तिः, ४४ पराबृहती, ५५६० च्यवसाना 
-सप्पदाऽतिजागतशाकरातिदाकःधारत्यगर्मातिधृतयः [ ५५, ५७६० कृतयः, ५९ 
विराट्‌ कृतिः ] षष्वृचं सूक्तम्‌ ॥ 
गुमान्‌ पुसोऽधि तिषठ चमेहि तज ह्यस्व यतमा भरिया ते । 
याव॑न्ताव्र परशरमं स॑सेयथस्तद्‌ वां वथो। यमराज्ये समानम्‌ ॥९॥ 
मा०--हे एुरुष ! त.( मान्‌ ) वीर्यवान्‌ मर्द होकर (एसः) अन्य 
रपां पर (अधितिष्ट) अध्यक्ष प से विराजमान हो । तु (चर्म) आसन 
-थर (इषि) आ विराज । (तत्र) उसी आस्न पर (यतमा) सव च्ियों मँ 
सै एक (ते) ठन्ने जो सवते अधिक (प्रिया) भिय खी है उसको (ह्यस्व) 
खाकर पल्लीस्वखूप में रहण कर । हे पति पत्नी ! (अग्र) सवसे प्रथम 
(यावन्तो) नितनी शक्ति ओर सामथ्यै से युक्त ोकर तम दोनो (प्रथमम्‌ ) 
भरथम (सम दैयधुः) परस्पर संगत होओगे ८ तत्‌ ) वह सव कछ ( वाम्‌ ) 
जम दोनो का (वयः) जीवन सामथ्यं (यमराज्ये) सवं नियन्ता परमेश्वर के 
व्या युहस्थ के राज्य में ( समानम्‌ ) समान रहे । 
ताद्‌ गां चक्षस्तति वीर्याणि तावत्‌ तेज॑स्ततिधा वाजिनानि । 
रभिः शरीरं सचते यदैधोध। पकान्मिथना सं भ॑वाथः ॥ २ ॥ 
भा०--हे पति ओर पति ! ( वाम्‌ ) तम दोनों की ( तावत्‌ ) 
उतने साम्यं वाली (व्च) प्रेम से युक्त आंख है भौर (तति वीर्याणि) 
कुम दोनो ॐ उतने सामध्यै ह कि कहा नदीं ना सकता ओर इसी भकार 
तम दीनो का (तावत्‌ तेजः) उतना अधिक तेज है ओर (ततिधा) नाना 
अक्तार के (वाजिनानि) बर्युत्तं कायं है कि जिनका वणेन नहीं किया जा 
सकता । (दा) जव (ज्मः) कामरूप असि या वीयंङूप या ब्रह्मच रूपः 
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तप, (एधः) काष्ट को अभ्नि के समान, ( शरीरम्‌ ) शरीर को (सचते), 


कांतिमान्‌ करे, (अधां) तब ८ पक्वात्‌ ) परिपक्त वीयं से (मिथुना) तम. 
दोनो पति पतली (संभवाथः) परस्पर मैथुन करके पुत्रोत्न्न करो । 

मैथुन करने को वेद “सम्‌-भवति' धालु से प्रकट करता है । 
सम॑स्मिल्छोके ससं देवयाने सं स्मा खमेतं यभ्रराज्येपु । 
पूतौ पित्र तद्भ्वैयेशां यदद्‌ रेतो अधिं वां संवभूव ॥२॥ 
पूतो पवित 

भा०-हे पति पलि ! ठम दोनों (अरिमन्‌ रोके) इस गृहस्थ रोकः 
मे ( सम-एतम्‌ ) सदा एक साथ समान भाव से रदौ । (देवयाने) देव 
अर्थात्‌ परमेश्वर की उपासना या मोक्ष मागै की साधना मे भी (सम्‌ उ) 
सदा दोनों एकत्र दी रहो ओर (सम्‌ स्म) सदा साध रहते हुए (यम- 
राज्येषु) यस, नियन्ता राजा के राज्य के कार्यो मे अथवा (यमरानयेष) 
गृहस्थ के समस्त कार्यो मे (सम एतम्‌) त॒म दोनों समान भाव से एकत्र 
होकर रहो ओर जव जव भी (वां) तम दोनों का (रेतः) वीं (अजधि-संबभूव). 
गभ॑ मे एकतर होकर पुत्र खूप से स्थिर हो जाय, तव २ (पवित्रैः) पवित्र 
आचरणों ओर पवित्र कार्यौ से (पूतौ) तम दोनों शद्ध पवित्र दोकर, 
८ तत्‌ ) गभ मे स्थित उस वीरयाश को ( उप हयेथाम्‌ ) छम संस्कारं के 
पुष्ट करो, उस पर उत्तम २ संस्कार डाले । 
आपस्पुत्ासो च्रभि सं विंशध्व्निमं जार्य जीवधन्याः. समेत्य ॥ 
तासौ भजध्वमसतं यमाहुर्यमों दनं पच॑ति वां जनि री ॥ ४ ॥ 

भा०-हे (त्रासः) युवक पुत्रो ! तप भी (शापः) अपने समीप व्रा्ष 
कपनी पक्ियों के साथ ( अभि सं विशध्वम्‌ ) गृहस्थधमे का पालन करो ॥ 
हे (जीवधन्याः) जीवन के श्रे धन से सम्पन्न पुरुषो ! आपः रोग (इमम्‌) 
इस (जीव) एर को (समेत्य) माघ होकर (तासाम्‌ ) अपनी यृहपति्यो के 
या वीयैरक्षा खूप उस्‌ ( जतम्‌ ) असूतमय परम गृहस्थ सुख कोः 


( भजव्वम्‌ ) राख करो । ( यम्‌ ) निस ( ओदनम्‌ ) ओदन के समानः 
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एटिकारक वीर्यं को ( वाम्‌ ) तम दोनों को ( जनित्री ) माता (पचति) 
बरह्मच पाटनादि द्वारा पकाती या परिपक्त करती रही है । 

देव्यो हि आपः। श०१।१।३।७॥ रेतोवाजआपः।दे०१। 
३ ॥ अभ्िना वा आपः सुपल्यः । शा० ६।८।२। ३॥ 
य॑ वां पिता पच॑ति यं च साता रिग्राज्िश्क्त्ये राम॑लाच वाचः 
स श्रोदनः शतधारः स्वर्गं डमे व्याप नभ॑सी महित्वा ॥ ५॥ 

भा०-हे खी पुरुषो ! (यं) जिस “ओदनः अर्थात्‌ वीयं को (वां 
पिता) तम दोनों के पिता (माता च) ओर माता ८ रिभत्‌ ) पिकृश्ण से 
कणी रहने प पाप से ओौर (वाचः) वाणी के (शमखात्‌ च) पापसे 
(नित्ये) सर्वथा युक्तं होने के लिये (पचति) परिपक करते है, (सः) 
वह वीर्य, वरदमचर्यं आदि का पवित्र चत दी (्षत्ारः स्वैः) शतवष की 
आघ्ु को धारण करने वाखा खग अर्थात सुखकारी आनन्द को भरा करने 
का रेट उपाथ ह । वह (महित्वा) अपनी मदिमा से (नभसी) दोनों | 
लोकों को, चयो ओर प्रवी को या (उमे) वह्मचयै ओर गृहस्थ दोनों | 
आश्रमो को (व्याप) व्याप्त करता दै । 
उमे नभ॑सी उभर्याश्च छोकान्‌ ये यज्चनामभिनजिताः स्वर्गः । | 
तेषां ज्योतिष्ान्‌ मधुमान्‌ यो अग्रे तसिमन पुतरजरास सं | 
श्रयेथाम्‌ ॥ ६॥ 

भा०-(उमे नभसी) दोनों रोक धौ ओर प्रथिवी ओर (उभयान्‌ च 
रोकानू ) दोनों मकार के टोक (ये) जो ( यञ्वनाम्‌ ) यज्ञ्रील पुरषो 
द्वारा (अभिजिताः) ्राक्च करने योग्य (सर्गाः) सुखमय लोक हैँ ( तेषाम्‌ ) 
उनमे से (यः) जो लोक किं ( मधुमान्‌ ) मथु के समान आनन्द्रस से 
पूर्णं ओौर ( अ्योतिष्मान्‌ ) भरकाशमय ज्ञानमय रोक है ( तस्मिन्‌ ) उस ॥ |॥ 
(अग्रे) सर्वश्रेष्ठ खोक मे, (त्रः) अपने पुत्रों सहित (नरसि) अपने ठरते | ॥॥ 
जीवन सं ८ सं श्रयेथाम्‌ ) अच्छी ध्रकार से रहो । ॥ | 


| ` "्नो 


५ 
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प्ाचीप्राचीं ्दिरामा र॑मेथामेतं खोकं श्रदघ।नाः सचन्ते । 
यद्‌ व। पकं परिविष्ट तस्य यतये दंपती सं श्रयेथाम्‌ ॥ ७॥ 
भा०-हे खी पुरषो ! आप रोग ( प्राचीम्‌ प्राचीम्‌ ) पूर्वं दिशा के 
| स्मान सूय के दवारा प्रकाशमान ( ग्दिश्षम्‌ ) प्देश्या ोकको दही 
| ( आरभेधाम्‌ ) भराक्च करो । (एतं लोकं) इस लोक वा आश्रम को (श्रद्‌- 
दधानाः) सत्य को धारण करने वाङ रोग ही (सचन्ते) धरा होते हे । हे 
| (दम्पती) पति पक्ञी छोगो ! ( यच्‌ ) जो (बां) तम दोनों का ( पक्षम्‌ ) 
परिपक्त वीर्यं (जघ्नौ) अस्मि अर्थात्‌ ग्रजनन कार्य म ( परिविष्टम्‌ ) प्‌ 
गया दै, गभ मे स्थिर हो गया है, (तस्य) उसकी (गुसये) रक्षा के खयि, 
कतम दोनों ८ सं श्रयेथाम्‌ ) एक दूसरे पर आश्रित होकर रहो । 
प्रजनने वा अनिः । वै० १।३।१।४॥ यज्ञाञनिःमें पक्त चरका 
डालना प्रतिनिधिवाद्‌ से अन्न में जाइुति जौर खी से वी्याधान का अति 
निधि है। योषा वाव गोतमान्निः। तस्या उपस्थ एव समित्‌ । युप 
मन्त्रयते स॒ धूमः । यदन्तः करोति त अङ्गाराः । अभिनन्दाः विस्ुलिङ्गाः। 
| तस्मिन्‌ एतरिमन्‌ अमनो देवा रेत जहति । तस्य आहतेगं मः सम्पद्यते ।" 
छा० उप०५।८॥ खी स्वयं जधिदहै। कामांग काष्ठ, डी पुरुषों 
का परस्पर प्रेम धूम दै, भोग ज्वाला है, सुल विस्ुरिष्ग दै, उस असनि मं 
विद्वान्‌ लेग वीयं की आति देते ह, वह गर्भं खूप से उत्पन्न होते द । 
इसी के छियि वेद्‌ योषा अनि में पक्ष की आहुति अर्थात्‌ परिपकत वीरं की 
भाति देने की आज्ञा देता है ओर उसकी रक्षा का उपदेश करता हे । 
दक्षिणां दिदमभि नक्लमाणो पर्याव॑तंथास्रमि पाज॑मेतत्‌ । 
तस्मिन्‌ वां यमः पिभिः संविदानः पक्ता शम्‌ चहं नि | 
य॑च्छात्‌ ॥ ८ ॥ ह | 
मा०-हे पति ओर पलि ! त॒म दोनों ( दक्षिणां दिकम्‌ › दक्षिण | 
दिक्षा जथात्‌ पूव पितरो की दिशा, गृहस्थ धर्म॑ को (अमि नक्षमाणौ) 
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-सव प्रकार से आचरण करते इए, (एतत्‌ पात्रम्‌ जभि) इस परस्पर के | 
पाखन करने खूप गृहस्थ धम के प्रति ही ( परि आवर्ेथाम्‌ ) चले जाया || 
करो । ( तस्मिन्‌ ) उस परस्पर पालन करने दारे धर्म मे विद्यमान (व) | 
तम दोनों यँ से (यमः) जो यम, परम संयमी व्रह्मचारी दै वह (पितृभिः 
संविदानः) गुरजनो से उत्तम ज्ञान लाम करता हुमा (पक्ताय) परिपक्त | | 
वीयं होने के कारण (बहलं शर्म॑) वहत अधिकं सुख ( नियच्छात्‌ ) भाष | 
करानेमे समर्थहे। | 
|| 
॥ 
॥ 
॥ 


एषा वै दक्षिणा दिक्‌ पितृणाम्‌ । श्० १।२।५॥। १७॥ पितरो 

नमस्याः । श्० १।५।२।३॥ यान्‌ अस्भिरेव दहन्‌ स्वदयति ते | 
.पितरो ऽभिष्वात्ताः । श्० २।६।१।७॥ ये वा जयञ्वानः ते गृ 
:मेधिनः ते पितरोऽशचिष्वात्तः । श ० २। ६।१। ७ ॥ ये वै यज्वानः ते पितरो 
वर्दिषदः । तै° १।६।७।६॥ दश्विण दिक्षा पिच की है । नमस्कार 
करने योग्य खग “पितर हँ । जिनको स्वयं अश्चि भोजन का आस्वाद्‌ ॥ 
देती, वे ओौरवेजो शह्स्य हकर भी यज्ञ नदीं करते होते वे “अश्नि- 
“व्वा पितर दँ ओर यक्तशीर गृष्स्थी लेग "वर्दिषद्‌› पित्तर हं । 
श्रत ची, दिशाशियमिद्‌ वरं यस्यां सोमो अधिपा खंडिता च॑। 
तस्यौ ध्रयेधां सुकृतः सचेश्रामध पकाना सं भ॑वाथः ॥९॥ 


आ०-(दयम्‌ परतीची) यह प्रतीची पश्चिम दिशा ( इत्‌ ) ही 
(८ दिशाम्‌ ) समस्त दियं में ( वरम्‌ ) अच्छी है, (यस्यां) जिसमे 
(सोमः) स्ेप्पादक परमेश्वर या उत्पादक शकर ही (अधिपाः) पालक, 
अभि्ाता ओर (छडिता च) सव को सुख देने वाखा है । (तस्याम्‌ ) उस | 
दिया मे ( श्रयेधाम्‌ ) तम दोनों खी घुरुष आश्रय प्राक्त करो ओौर 
(खृतः) छम कमो का ( सचेधाम्‌ ) पालन करो । (अघा) ओर वहां 
डी ( पकात्‌ ) पक वीयं से, पक वीयं होकर (मिधुना सं भवाथः) परस्पर 
जोडा होकर सन्तान पैदा करो । 


{ 
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मनुष्याणां वा एषा दिग्‌ यत्‌ प्रतीची । श० ३ । १ ॥ परतीची दिक्‌ 
सोमो देवता । तै ३।११।५।२॥ [ 
उत्तरं रा श्रजयोंत्रावद्‌ दिशाखुदीची कणवच्रो अभ्रम्‌ । 
पाङ्न्तं छन्दः पुरुषो वभूव विश्वैविदवाङ्खैः खह सं भवेम ॥१०।(१३ 
भा०-( उत्तरम्‌ राष्ट्रम्‌ ) उ्छृष्ट राष्ट्र (जया) प्रजा से दी (उत्त. 
रावत्‌ ) “उत्तरावत्‌”, उ्करृ्ट॒ होता दै, जिसको कि (दिशाम्‌ उदीची) 
| दिशाओं मे से उत्तर दिशा, अपने टष्टान्त से, (नः) हमारे चयि (अग्रम्‌) 
श्रेष्ट ( कृणवत्‌ ) वतलातीं है । उत्तम ॒भ्रजा वह है जव कि (पुरुषः) यह 
देहवासी पुरुप (पाङ्क्तं छन्दः) पंचाक्षरों से युक्त पंक्ति छन्द के समान 
पांच स्वतन्त्र प्राणों से युक्त (वमू) रहता दै । इसणियि हम लोग (विभ्रः) 
॥॥ सवके सव (विशवे) समस्त अज्ञ (सह) सहित (सं मवेम) भ्रनाख्प से 
उत्पन्न हों । 


धुवेयं विराण्नमं अस्त्वस्यै शिवा युतरेभ्य॑ उत मल॑मस्त । 
सा ने देव्यदिते विश्ववार इथ इव गोपा भि रश्च पक्म्‌ ॥११॥ 
भाग वा) भ्र वादिरा, (इयं) यद ( विराट्‌ ) अन्न ते पं 
| षिविध भकार से श्षोभा देने वाली “विराट्‌ प्रथिवी है । (अस्मै) इसको 
| हमारा (नमः अस्तु) नमस्कार हो । यड (पुत्रेभ्यः धिव) पुत्रो के टिि 
` कट्याणकारिणी (उत) ओर ( मह्यम्‌ ) मेरे लिि भी कल्याण जौर सुल 
के देने वाटी (अस्तु) हो । हे (अदिते) स्थिर ! (विश्वधारे) तथा समस्त 
संसार से वरण करने योग्य ओर उनको दुवो से वचाने वाली (देवि) 
देवि ! (सा) वह त. (नः) हमारे (इयः इव) अन्न के स्वामी के समान 
जषा) पालन करने हारी दोकर ८ पक्षम्‌ ) हमारे परिपक वीय एर्व 
उसे उत्पन्न प्रजा को (निरक्ष) सव प्रकार से सुरक्षित कर 1 | 
णितिवै सुजि सं स्जस्व नः शिवा नो वात। इद वन्तु चमौ । | 
यमानं पचतो देवते इह तं नस्तप डत खत्यं च वेत्तु ॥ १२॥ 
| 
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भा०-(पित्ता पुत्रान्‌ इव) जिस ॒भ्रकार पिता पुत्रों को आङ्गिन 
करता दै ओर प्रेम करता है उसी भकार हे एथिवि ! या हे परमेश्वर ! तू 
(नः) दम मनुष्यों को (सं खजस््र) भरी प्रकार आरिगन कर, प्रेम कर। 
(दह भमौ) इस भूरोक मे (नः) हमारे श्य (वाताः) वायुं सदा 
(शिवाः) कल्याण ओर सुख देने हारी होकर (वान्तु) वहं । (देवते) देव- - 
सभाव के खी ओर पुष (इह) यहां (यम्‌ ओदनं) जिस ओदनषटपी 
वीयं को (पचतः) परिपक्त करते, परिपुष्ट करते ओर बरह्मच का पाटन 
करते दै, ( तम्‌ ) उसको (नः) हमारा (तपः) तप ओर (सत्यं च) सत्य 
आचरण (वेत्त) प्राक्त करे । 
य॑त्‌ कृष्णः श॑दुन एह गत्वा त्सरन्‌ विषक्तं विलं आससाद । 
यद्वा दास्या ददस्ता समङ्क्त उक्ट्खर युस्भतापः ॥ ९३ ॥ 

भा०-( यत्‌ यत्‌ ) जव जव (क्ष्णः) का, मिन कमं वाख 
(श्नः) शक्तिश्ाखी युरप, चोर आदि या काला पक्षी काक आदिं मलिन 
जन्तु (इह) यहां हमारे घर में (आ गत्वा) आकर ८ त्सरन्‌ ) टिल चर्त 
चरता हुआ (वि-सक्त) एथक्‌ एकान्त में दुपे छपे (विरे) खोह या वर 
मे (आससाद) आ जाय, (विषक्तं त्सरन्‌ विले आससाद) नाना प्रकार का 
अन्न चुराकर अपनी विख मे चला जाय तो ओर (यद्वा) या यदि (आप्र 
हस्ता) गीरे हाथों वारी (दासी) नौकरानी व क्षयकारिणी शक्ति (उछवल 
ससर) उल ओर य॒सल या वलवान्‌ राजा को (सम्‌ अङ्क्त) हाथ 
ख्गाकर गीरा खराव कर दे, उसको श्रष्ट करदे तोहे (आपः) आप्त 
र्पो ! त॒म उन सवको (म्तः) दध करो । 
चयं ग्रावा प्ृधुवुध्ना वयाघाः प्रूतः पविचरैरपं हन्त॒ रश्चः। 
आ रोह चस महि रामे यच्छ मा दंपती पौत्रमघं नि गाताम्‌॥१४ 

आ०-(अयं) यह (घवा) सूस, ऊलल (ुडध्ः) विशाल 
आधरार वाला, (वयोधाः) अन्नो का धारण करने वाख, (पवित्रैः) पवित्र 
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करने हारे उपायो से स्वयं (पूतः) पवित्र होकर, (रक्षः) अन्न के उप्र 
-के रक्षा करने वाले आवरण चछिर्कों को (अप हन्तु) कूटकूट कर थक्‌ 
"कर दे। हे उलर ! तु (चम आ रो) तू विदि वख पर विराज गर 
(महि शम यच्छ) वडा भारी सुख प्रदान कर । (दम्पती) खी षुरष 
"८ पौत्रम्‌ अघम्‌ ) अपने पुत्रो की हव्या आदि पाप को ( मा नि गाताम्‌ ) 
"आप्तनष्टो। 
देधे 1, + | ॥ 
` वनस्पतिः खह देधे आगन्‌ रक्तः पिशार्चौ अपवाधमान॑ः । 
` स उच्चये प्र व॑दाति वाचं तेन॑ लोकौ रसि सर्वीन्‌ जयेम ॥१५॥ 
भा०-(वनस्पतिः) महान्‌ दृक्ष के समान सवको अपनी छत्रच्छाया 

म रखने वाला चक्रवर्ती राजा, (सह देवैः) विद्वान्‌ रों ओर अन्य 
" शासको सहित, ( रश्च: पिशाचान्‌ ) रक्षसो ओर पिश्चाचों को (अप- 
बाधमानः) मार कर दूर भयाता हुजा ( नः आगत्‌ ) हरम प्रक्ष दो । 
*(सः) वह (उत्‌ श्रा) सवसे उंचा होकर (वाच) बाणी को (र वदाति) 
“कटे, सवको आज्ञा करे, या सबको रिक्षा प्रदान करे । (तेन) उसे बल 
खे हम ( सान्‌ रोकान्‌ ) समस्त रोकं को (मि जयेम) अपने वक्ष 
“कर, उन पर विजयी दो । 

खत मेधान्‌ पशवः पर्यग्हन. य पां ज्योतिषो उत यश्चकदौ । 
प अयसिशद्‌ देवातस्तान्तस॑चन्ते सलः स्वर्गमभि तेष कोकम्‌ ॥१६॥ 

भाट (पशवः) समस्त जीव ( स मेधान्‌ ) सात अन्ना को (परि 

'भग्रहन्‌ ) मोजन के ख्प मे प्राक करते द । (त्रयः विरत्‌ ) तती 
“(दवत्ा) देव गण ( तान्‌ ) उन जीवो या भच के साथ (सचन्ते) सम~ 
वाय चा देह रूप से संघ बनाते ह । (एषां) इन देवतां मँ से (यः) जो 
< ज्योततष्मान्‌ ) सवते अधिक प्रकाशमान (उत) जौर (यः चकै) 
` सबसे सुम दै (खः) वह्‌ परमातमा (नः) हम ( स्वम्‌ लोकम्‌ ) सुखमय 


खोक को (जमि नेष) भास करावे । सघ अनन का रहस्य देलो बरहदारण्यक 
-उप० [ १।५] 


| 
| 
| 
| 
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अक्तं मेधः । मेधावेव्यन्नायेल्येतत्‌ ।-श्च ० ७ । ५ । ३९ ॥ भन्न, हत, . 
हुत, पयः, मनः, वाक्‌, माण, ये सात मेध या भत्र है, इनको प्रजापति 
ने मेधा अपनी क्तानशक्ति ते उत्पन्न किया । 
स्वरी कोकमभि नो नाधि सं जाययौ सह पुरैः स्यम । 
गृह्णासि दस्तमनु मत्व मा नस्तारीननिर्करिमो अरातिः ॥१७॥ 

भा०~हे परमात्मन्‌ ! आप (नः) हमे ( स्वगै' लोकम्‌ ) सदा सुल 
कारी सोक म ही (अभि नयासि) साक्षात्‌ प्राक्च कराते हो । हम सदः 
(जायया) पुत्र उद्यन्न करने हारी खी ओर उससे उत्पन्न (पुत्रः) त्रा के- 
साथ (स्याम) रदँ । जिसका भी मँ (हस्तं गृह्णामि) हाथ पकड, वह 
खी (मा अजु एत) मेरे पे पीछे मेरी धर्मपज्ी होकर चठे । (निनरंतिः) 
पाप-वासना (मा) खन्े ( मा तारीत्‌ ) क्ट न दे ओर (मा उ अरातिः) 
अदानशीर कृपण लोग या खोभचरृत्ति भी सन्ने न सतादे । 
आहि पाप्माजमति ताँ अयाम तमो व्यस्य पर व॑दासि वल्णु । 
वानस्पत्य उद्यतो मा जिदिखीर्मा तण्डुकं वि द रददयन्त॑म्‌ ॥१८॥५ 

भा०-( ग्राहिम्‌ ) मन को पकड लेने वाली शोक रूप पिशाची फो 
भौर ८ ताम्‌ ) उस ( पाप्मानम्‌ ) पाप ्दृत्ति को भी (अति अयाम). 
हम पार कर जायं । है राजन्‌ ! वु (तमः व्यस्य) हमारे हदय के शोकः 
रूप अन्धकार को दूर करके (व्गु) अति मनोहर वचन (ग्र वदासि) कद, 
उत्तम शिक्षा दे । हे (वानस्पत्य) दृक्ष के विकार लकड़ी कै बने मूसल के" 
समान राजकीय तेज के अंश से सम्पन्न दण्डकारी राजदण्ड ! ( त्म्‌ ) तू. 
(उच्यतः) उट कर (मा जि्िसीः) हमें मत मार. ओर जिस प्रकार मूसर 
आघात करता हजा भी तों को दुर करता ओर (तण्डुरं मा) चाव को 
नहीं तोडता है उसी प्रकार हे राजदण्ड ! तू भी (देवयन्त) देने के समान 
उत्तम आचरण करने-हारे एुखष को (मा वि शरीः) विशेष प से दण्डित, 
वां पीडित मत कर । 
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विभ्वव्थचा घर॒तथष्ो भविष्यन्त्सयोनि्छक्पं याद्चेतम्‌ । 
वर्नरद्धसप॑ यच्छ यूं तष॑ पठाघानप तद्‌ विनक्तु ॥ १९॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! यदि त. (विश्वव्यचाः) संसार भं फैला इभा जगत्‌ 
सिद्ध ओर (परतप) सूय के समान अति तेजस्वी ( भविष्यन्‌ ) होना 
चाहता टै तो (सयोनिः) अपने योनि, उत्पत्ति स्थान, ग्रजा सहित (एतम्‌) 
इस स्वगैमय (कम्‌ ) रोक को (उप याहि) प्रा हो ओर ८ वषबरदधम्‌ ) 
वषा कारम बे इए सीकों से बने (शूष) सूप के समान (ववद) 
वर्षो मं वदे अुभवी पुरूष को (उप यच्छ) अपने दाथ सें टे ओर निस 
प्रकार छाज ८ लुपं पलावान्‌ ) तुप ओर तिनकां को फटक फटक कर 
कर अलग २ कर देता है उसी मकार तू. भी अनुभवी न्यायश्षील पुरुष 
के द्वारा तुच्छ हिंसक दुष्ट एुरुषों को अपने रट प अन्न मे ते (विनक्तु) 
फटक २ कर निकाल डाल । 
अयो कोकाः संमिता ब्राह्मणेन यौरेवासौ पृथिव्य! न्तरिश्षम्‌ । 
"कशुन भीत्वान्वारमेधामा प्या॑यन्तां पुना यन्तु ्पैम्‌॥२०](१०) 
भा०-(बाह्णेन) वेद का विद्वान्‌ (ज्यः लोकाः) तीनों लोकों का 
(संमिताः) भली भकार जान कर ठेता है किं (चोः एव असौ) वह चौ टै, 
८ प्रथिवी, अन्तरिक्षम्‌ ) वह प्रथिवी है जर वह॒ अन्तरिक्ष है । हे खी, 
रपो ! जिस प्रकार तुम लोग ( अंशून्‌ ) अन्न के छद दानो को (गृहीत्वा) 
-छेकर ( अनु आरभेधाम्‌ ) बरावर कपि करते रहते हो तो वे अन्न 
( आप्यायन्ताम्‌ ) बहुत बद्‌ जाते ह ओर किर वे (द्) छाज पर 
` (आयन्तु) जा जाते है, टीक उसी ग्रकार तुम भरना ओर राजा दोनों मिट 
कर्‌ उक्त तीनों रोको के ( अंसल ) व्यापक गुणों को लेकर कायै आरस्भ 
करो । इस मकार समस्त लोक फर फट ओर (शः पुनः आ यन्द) 


छाज ® समान सत्‌ असत्‌ अर्थन्‌ भले जुरे का विवेक करने वाठे घ॒रप 
के पास प्रास हों । 


सू ३।२३ | द्वादशं काण्डम्‌ २८७ 


पृ॑गुपाणि वहुधा प॑शरनमेक॑रूपो भवखि सं ससदूध्या । 
पता त्वचं लोन तां चदस्व प्रावा शुम्भाति मग इव वख ।२१ 
भा०-(पश्ूलां) जीवों के ( प्रथक्‌ ) एथक्‌^ २, जदा २ (वहुधा) 
बहुत प्रकार क (रूपाणि) खूप नमूने होते द, तो भी हे राजन्‌ ! याहे 
आत्मन्‌ ! ( त्वम्‌ ) त. (सखदध्या) अपनी सम्पत्ति से सव के प्रति (एक- 
खूप भवसि) एक रूप रहता है । ( एताम्‌ ) इस ( रोटिनीम्‌ ) राज्‌, 
( त्वचम्‌ ) वरण को (जुदस्व) परे कर द ओर स्वयं (धावा) दध ज्ञानी 
होकर (मलगः वस्र इव) जैसे धोवी कपड़ों केः घो डरता है उसी प्रकार 
त मी अपने को (म्भाति) ञुद्ध पवित्र कर ओर सुशोभित कर । 
पृथि तवां पृथिव्यामा देरायामि तनूः समानी विता त एषा । 
यच॑द्‌ दुतं छिंखितमपैणेन तेन मा ख॑खोर्बह्णणाणि तद्‌ च॑पामि ।२२ 
भा०-(ल्वा) ठन ( णएथिवीम्‌ ) खाद्खप एटयिवी को ( एषिव्याम्‌ ) 
इस प्रथिवी में (आवेश्यामि) स्थापित करता दँ । (एषा) ताकि हे थिवी 
यह (ते) तेरी ८ विङ्ता तनू: ) विगड़ी इई देह मी (समानीः तनुः) पूव 
के समान दही हो जाय ओर इसमे ८ यत्‌ यत्‌ ) जो २ ऊढ ( ययत्‌तम्‌ ) 
ज्ञत गया हैया (अषणेन) हर चलाने ते ( िवितम्‌ › खुद गया है 
'(तेन) उससे (मा सुखः) अपना सारभाग नष्ट मत कर, ( तत्‌ ) उसको 
भी मं (ब्रह्मणा) अक्र दवारा (वपामि) वो देता हैँ | 
जनिजीव प्रतिं दर्यासि सूं सं त्वां दधामि प्रथिवीं प्रथिव्या । 
उखा कुम्भी वेद्यां मा न्य॑थिष्ठा यज्ञचुरधराज्येनातिषक्ता ॥२२॥ 
भाग हे पएथिवि ! त, (जनित्री सूम्‌ इव) माता जिस प्रकार पुत्र 
को प्यार से अपने गोद मे ठे टेती है उसी प्रकार तृ. न्ते (भति हर्यासि) 
श्म करती हे । (तवा) तक्च ( एथिवीम्‌ ) थिवी को (थिव्या) थिवी खे 
(संदधामि) मैं जोड देता दँ । हे एथिवि ! त्‌. (उखा) हांडी या उखा रूप 
या (ऊम्भी) डम्भी, घडे, मटॐे आदि के रूप मं होकर ( वेचयाम्‌ ) वेदी 


` ~ ` कमरे 


२८८ अथवेवेदमाष्य [ स्‌ ३।२५ 


म (मा व्यथिष्ठाः) खेद को मत प्राप्त हो, ठीक टिकी रह । वहांतु 
(यजञायुधेः) यज्ञ के दवारा उपकरणों (आज्येन) दत वा जर से (अतिषक्ता). 
युक्त होकर रह । ° 
श्निः पचैन्‌ रक्षतु त्वा पुरस्तादिन्द्रौ रक्षतु दक्षिणतो सररुत्वाम्‌। 
व॑रणसत्वा देहाद प्रतीच्या उत्तरात्‌ त्वा सोमः सं ददाते । २४ 
आ०- दे परथिवि ! ( पचन्‌ ) परिप करता हुआ (अक्षिः) अग्न । 
( घरस्तात्‌ ) आगे से (त्वा) तेरी (रक्षतु) रक्ता करे । (मदान्‌ इन्दः) 
भाणो ओर विदरानू-ग्णो तथा नाना दिव्य शक्तियों से सम्पन्न इन्द्र (दक्षि- 
णतः) दक्षिण दिशा से तेरी (रक्षत) रक्षा करे । (भ्तीच्याः) पश्चिस दिशा 
के (धरणे) धारण करने वाे आधार स्थान में (त्वा) तुञ्ञे (वरणः) वरण 
( दात्‌ ) च्ठ्‌ करे, सुरित रखे ओर ( उत्तरात्‌ ) उत्तर को ओरते 
( सोमः) सोम ( व्वा ) लक्षे ( सं ददाते = सं दधाते ) मरी अकार 
सुरक्षित रखे । । 
| | उल्ला = हंडिया को निस प्रकारं चदे पर चदाते दँ जगे ते अरि 
होती है शेषं तीना तरफ टेक गती ह जिपघे हंडिया सुरक्षित रदे । उसी 
प्रकार राषटरकी रक्षा के लिये राजा को चारों दिशाओं अर्थात्‌ चासं प्रकारौ 
ते रक्षा के छियि उद्यत रहना चाहिये । 
पूताः पवित्रैः पवन्ते श्रभाद्‌ दिव च यनि पृथि च॑ लोकान्‌ । 
ता जीवा जीवधन्याः प्रतिष्ठाः पात्र आसिकताः प्र्य्निरिन्याम्‌।९^ 
मा०- निस्‌ प्रकार (अभ्राद्‌) मेष से आते इष जल (पवित्र) पवि 
करने वाठ वाभो दारा (मूलाः) पवि हकर (दिवं यन्त) चोलके मी 
ऊपर उड जाते ह ओर ८ प्रथिवी च रोकान्‌ ) प्रथिवी रोक पर भी अति 
द । (ता) बे जर (जीवलाः) परस्वी पदर जीवन को राक कराने वाले (नीव 
घ्या) जीवों के छथि धन होने योग्य (तिष्ट) पराणो की भरतिष्टा स्वस्यं 
ॐ जौर जिस्‌ मकार वे (पात्र आसिक्ताः) पात्र आदि मे ठे जाते है ओर 
उनको (अशनिः) अग्नि ( परि इन्धाम्‌ ) चारों ओर से ठक्च करती है उसी | 
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मकार (ताः) वे आस्त जन (भ्ित्रैः पूताः) पवित्र आचरणों से पवित्र 
होकर ( अभ्रात्‌ ) गति-शील, सवंव्यापक परमात्मा से, मेवसे जलोंके 
समान (पवन्ते) अते हँ भौर (दिवं च ्रिवीम्‌ च ोकान्‌ च यन्ति)वे 
चयौरोक, प्रथिवी रोक ओर सूर्य॑ आदि नाना रोको को मराक्च होतेदे। 
(ताः) बे भक्ष जन (जीवलः) अति दीर्घं जीवन धारण करने वारे 
(जीवधन्याः) जीवों मँ स्वयं धन्य अति श्रेठ, (पात्रे आसिक्ताः) पात्रे 
रखे जलो के समान, (पात्रे आसिक्ताः) उचित स्थान मेँ निघयुक्त होकर 
(धतिषठाः) उत्तम खूप से, प्रतिष्ठा के पात्र होते हें । उनको (अग्निः) ज्ञान 
मय, प्रकाशक परमेश्वर ( पर इन्धाम्‌ ) सव प्रकार से ज्ञान प्रदान करके 
म्रकारित करताहै। ` 
आ य॑न्ति दिवः पुवं सचन्ते भूम्याः सचन्ते अध्यन्तरिश्चम्‌। 
छदाः खतीरूता ड शुम्भ॑न्त एव ता न॑ः स्वगसभि कोकं न॑यन्तु ।२६ 
भा०-(त्ाः) वे (भाषः) आघ्च जन (दिवं) प्रकाद्यमान उस परमे- 
श्वर के पास से, मेघ से आने वाटे स्वच्छ जल के समान ( परथिशीम्‌ ) 
(धिव) लोक पर (जा यन्ति) आते हँ, (भूम्याः) भूमि पर (सचन्ते) 
एकत्र होते है, ( अधि अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष मे भी (सचन्ते) प्रा होते 
है । (ता दाः सतीः) वे सदा शुद्ध रहने के कारण ते (उ) ही छम्भन्त 
एव) शोमा को प्रा होते है । (ताः) वे (नः) हमे ( सवग' लोकम्‌ › सुख- 
मय लोक को (अभि नयन्तु) प्रास्त करत । 
उतेव पभ्बीसत संमितास उत क्राः ग॒चयश्चाखरत।सः 
ता ओदनं दंप॑तिभ्यां रिष्टा आपः रि्च॑न्तीः पचता खुनथाः २७ 
भा०-(उतः एव) ओर वे ही (प्म्वीः) उक्छृ्ट साम्य युक्त (उत) 
भौर (सं मितासः) उत्तम ॒क्ानवान्‌, (उत क्राः) ओर दीतिमाम्‌, 
(छचयः) तथा पतत्र, काम, क्रोध, लोभ, मोड, छल, बरोह आदि से रहित 
ओर (अदधतासः च) अगरूतमय कान से युक्त, दीर्घा, एवं बह्मलानी होते 
१९ तु, 


` "नो 
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है । (ताः) वे (घरशि्टाः) अधिक दिष्ट, सुसभ्य, सुिक्षित, (सुनाथा,) 
उन्तम देश्वान्‌ , एवं तपस्या युक्त, तपस्वी (आपः) खद जलो के समान | 
स्वच्छ हदय वाठे आक्षजन, (शिक्षन्तीः) उत्तम शिक्षां ओर उपदेश भादि 
भदान करते हए, (दम्पतीभ्या) गृहस्थ के खी षुरपों के ( दनम्‌ ) बरु | 
वीं को जसो क समान ही (पचतं) परिपक्त करं । उनको दद्‌ सदा 
चारी वन्विं । 
संख्याता स्तोकाः पथिवीं सचन्ते प्राणापनिः संमिता ओष॑धीभिः। 
असंख्याता शनोप्यमान: सुवर्णाः सर व्यापुः शयः शुचित्वम्‌ ।९८ 
आ (संख्याताः) संख्या में परिमित (स्तोकाः) जरविन्दु निष | 
श्रकार प्रथिवी पर आते ई, उसी प्रकार (संख्याताः) उत्तम चान्‌ 
(सलेकः) स्रसन्न, आसजन, (थित सचन्ते) थिवी पर आते दै यावे 
स्वयं (्राणापानैः संमिताः) इस दुनिया के प्राण ओर अपानं की उपमा 
माघ दोते ईँ, अथौत्‌ वे सवे प्राण ओर अपान के समान जीवन के 
आधार होते है, जौर वे (जओषधीमिः संमिताः) सवक्रे भव-रोगों भौर 
| मानस दु क रने हरे होने के कारण ओषभिर्यो के समान माने जति 
३ । वे (असंख्याताः) असंख्य (सुवणः) उत्तम वण, कान्ति से छु दोक 
(छचयः) धर्म अथै जोर काम तीनों मँ शचि, निर्खोमि, निष्कपट, वृणा 
रहित, निष्काम होकर, (ओप्यमानाः) भजा के कारय म रगाये जते इए 
मी (सै) सव रकार के ( शुचित्वम्‌ ) शुद्धः निर्दोष, निष्कपट व्यवहा 
को (उयाघुः) विकेष खूप से करते हं । | 
.उचे(घन्त्यमि चैल्गन्ति तताः पोनैमस्यन्ति बहुं शच॑ विन्वून्‌ । | 
योव षव पतिमृवियायितेस्तण्डुलेभवताः समापः॥ २९॥ | 
आा०- भे भां (वसाः) चु होकर, मत दाडी के जक ॐ समा | 
(लवो) खोर खोल कर परर सुद कते है, (भमिवलनति) ख | 
समान छद्‌ जुदाकर एक दूसरे के प्रति रुरुकारते ई, (फेनम्‌ अस्यत) । 


पू ३।३० ] द्वादशं काण्डम्‌ २९१ 
न ~~~ 
'खौरते इए जल नित भकार श्ञाग अपर फेकते है, उसी भकार वे एक 
दूसरे पर “केनः, वन्न, तलवार एवं तोप आदि बडे वदे हननकारी असं 
को फँंकते ह भौर जल निस भकार ८ बहन्‌ ) बहुत से (बिन्दून्‌ 
भस्वन्ति) विन्दुओं को उडते द उसी प्रकार वैभी बहुत से 'िनयुः 
गोली, छं आदि छोडते द । परन्तु हे (आपः) भास्च भरनाजनो ! (योपा) 
जिस भकार खी (पतिम्‌ दष्ट्‌व() पति को देखकर (ऋषत्वियाय) तुधम के 
छे (सम्‌ भवति) उसे साथ मिलकर तन्मय रहती & मोर निस 
भकार (आपः तण्डुलैः) जल खौलकर भी चावल के साथ मिल भात के 
शूप मेंएकदहोजाते है, उसी प्रकार आप लोग भी (तण्डकः) जपने 
मारने, ताडने, वेरने ओौर तानने वालों ॐ साथ भी समयानुसार कार्यवश्च 
भपने प्रेम के वल से (सम्‌ भवत) सन्धि करॐे एक होकर रहो । 


उल्थ॑पय सीदतो बुध्न पनारद्धिरात्मान॑सभि सं स्पृरन्ताम्‌। 
अमासि पात्रैरुदकं यदेतन्धितास्त॑ण्डखाः श्रदिजञो यदीमाः ।३०।१५ 


भा०-हे राजन्‌ ! ( एनान्‌ ) इन (बुध्न) नीचे हांडी के ते प्र 
(सीदतः) ताप से त्च हए, ते लगे चाव के समान नीचे भूत पर 
या नीचे श्रोचनीय दश में पड़े इन रोगों को (उत्थापय) उपर उठा भौर 
जिस प्रकार तेम रगे चावलों को कड्छी से जल द्वारा गीला करके 
ऊपर उठा द्विया जाता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! (अद्भिः) आच सर्पो 
द्धारा ये नीचे गिरे लोग भी ( आत्मानम्‌ ) अपने आपको उठा ओर 
यत्‌ ) निस प्रकार ( एतत्‌ ) इस ८ उदकम्‌ ) जक को (घातनः) चमस 
भादि पात्रों से (अमासि) माप लेता दँ ओर उन पातरौ से ही (तण्डुलाः) 
भात के चावल भी (मिताः) माप छवि जाते ह उसी भरकार (यदि) मानों 
(इमाः) ये (दिशाः) नाना दिशाएं या नाना दिशाओं मे रहने वाले, 
(तण्डुलः = वस्वः) जीव भी (पात्रः) पालन करने वाले शासका द्वारा. 
(भिताः) जान चयि, एवं वश कर लिये जते हे । 


[क्र 


| 
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भर य॑च्छ परं खस्था ह॑रोपमदहिंलन्त ओष॑धीर्दान्तु पधैन्‌ । 
याणां सोमः परि राज्यं वभूवाम॑न्युता नो वीरधो भवन्तु ॥३९॥ 
आ०- दे राजन्‌ ! (पड्म ) फरसा (प्र यच्छ) मजवृती से पकड्‌ 
ओर (लय) शीता कर, (ओपम्‌ दर) उसे शीघ्र टे आ । कोग जिस | 
रकार (ओषधीः) ओपधियो को (अ्टिसन्तः) उनका मूल ना करते इएः 
८ पर्वन्‌ ) जो पर ते काट लेते दै, उसी प्रकार तेरे वीर भी, (जपधीः). 
श्रना कोसंताप देने वालों के मूलो की रक्षा करते दए, या रना का 
(असन्तः) नाशा न करते इए, ८ पर्वन्‌ ) पोर २ पर उनके ममे जो 
(दान्त) करट । ( यासाम्‌ ) जिन भ्नाओं के (राज्यं परि) राज्य के उपर 
(सोमः) चन्द्र के समान जाह्वादकारी राजा, (परि बभूव) राज्य करता ह 
वे (वीरुधः) कताओं ॐ समान नाना प्रकार की व्यवस्था सेरु 
या व्यवस्थित भरना, ( नः ) हमारे प्रति ( अमन्युता ) क्रोध क 
रहित (भवन्तु) हों । 
नवै व्िरोदनाय॑ स्तृणीत श्रियं हृदश्च वल्वस्तु । 
तरिम्‌ देवाः सह देवीविशन्त्वमं भादचैन््यूतभिनिषयं ॥ ३९ ॥ 
| भा०- हे भद्र पुरूषो ! (नवं वहिः) नये दाम को (ओदनाय) भात 
| की हांडी रने के किण (स्तृणीत) विचा दो । राजश्च भे--(नवं वहि 
दसः नवीन भजा या नये विजित देश को (ओदनाय) वीर्यवान राजा क 
| लि (स्तृणीत) फैरा दो ओर यह राजा ओर रार (हदः) भ्रजा के हदय 
| | क (भियं) भिय ओर (च्छुषः) आंख को (वल्गु) सुन्दर (अस्त) खे ॥' 
| ८ तस्मिन्‌ ) उ रा म (देवाः) राजा ओर विद्वान्‌ च्छा (दवीः सह). 
||| अपनी देवीरूप रानियो या दिव्य-गुण शुक्त मनाओं के साथ (विशन्त). 
६५ भ्रवेश करं ओर (निषद्य) उत्तम रीति से स्थिर होकर ८ इमम्‌ ) इस रा 
| का भी (तमिः) चतुमा के अलसार अथवा रानसमा ॐ सदस्यो क 


साथ (प अश्नन्तु) उत्तम रीति से भोग कर । 
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वर्दिः"--प्रना वै वर्िः । कौ० ५।७॥ क्षत्र वै प्रस्तसे दिश इतरं 
वर्हः । ० १।६।४।१०॥ अयं वै लोको विः । श ० १।४।१२४॥ 
वर्वर्पते स्तीणैमा सीद वर्हिसनिषठोमेः संमितो देवताभिः 
तवष्रव रूपं सुक्कतं स्वधिल्येना एहाः परि पातै दटश्राम्‌ ॥३३॥ 
भा०--दहे (वनस्पते) महाबरक्ष के समान सबको अपनी छाया मै 
आश्रय दरे हारे राजन्‌ ! तु. (स्तीर्णम्‌ वर्िः आसीद) इस आसन के 
समान विस्तृत प्रजाओ7 पर विराजमान हो ओौर (अभिष्टोमैः) अग्नि अधौत्‌ 
`राजा क सद्गुणो के वतटाने बारे वेद के सूक्ता ओर (देवताभिः) विद्वान 
के द्वारा (संमितः) उत्तम रीति से पृजित्त हो । जिस ग्रकार (तवष इव) 
उत्तम क्षिप अपने (स्वधित्या) वसौखे से टकड़ी को धद घद्कर उसका 
( ख्पं सुतम्‌ ) उत्तम खूप वना देता है उसी प्रकार इस राजा रप 
वनस्पति को भी (तवष्ट) परमात्मा ने अपने (स्व-धिव्या), देश्यं के धारण 
सामथ्यं से ( पं सुक्तम्‌ ) प, कान्ति, तेज से उत्तम नाया है । 
(एना) इसके साथ (एहाः) सहोद्ोग करने वाले इसके सहोचोगी शासक 
(पात्रे) अपने पाखन करने वले इस राजा ही आशध्रित दोकर उसके 
८ परि ददश्रम्‌ ) चासं ओर विराजते दिलाई देते है । 
पणां चरर निधिप॑ य्रमीच्छात्‌ स्व॑ः पक्वेनाभ्यश्चवत । 
उपैनं जीवान्‌ पितसव पुजा एतं स्वर्ग ग॑सयान्त॑मरनेः ॥ ३४॥ 
भा०-(निधिपाः) श्रीरूप राष्ट्र याधनका पाटन करने वाला 
-राजा, (षटवा शरसतु) सायै वष तक (पक्ेन) अपने परिपक्ष सामथ्यं 
से (स्वः) स्वभ के समान सुखकारी राज्य को (अदनवात) भोग करने की 
(८ अभि इच्छात्‌ ) इच्छा करे । अर्थात्‌ राजा अपनी आयु के ६० वै तक 
"पृध्वी को ववा कर उसका मोग करे ओर ८ एनम्‌ ) इसका आश्रय ठेकर 
(पित्रः युत्राः च) उसके द्ध मां बाप -ओर आचा लोग ओर छोटे उत्र 
लोग ( उपजीवन्‌ ) अपना जीवन उ्यतीत करं । ( एतम्‌ ) उसको (अग्नेः) 


` ` "नश 
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भनि के समान श्रु के सन्तापकारी राजा के, ( अन्तरम्‌ ) परम, सवे, | 
भन्तिम पद्‌ प्रा कश्ने के पश्चात्‌ , ( स्वर्गम्‌ ) स्वगं के समान सुलमयः 
राञ्य को (गमय) प्रप्र करा। 

ननिधिपाः-थिवी येष निधिः । श० ६।५।२३।३॥ तं पातिः 
इति निधिशाः प्ध्वीपालः। 
धर्ता भियस्तर धरुणे पव्या अच्यत त्वा देवतारच्यावथन्तु 
ते चा दंप॑ती जीवन्तो जीवधुदराञद्‌ व॑सयातः पय्िधान।त्‌ ।२५ 

भा०-हे राजन्‌. ! (धत्त) व्‌. समस्त एच्वी या रष का धारणः 
करने हारा दोकर (्रथिव्याः) प्रथिवी के (चरणे) धारण करने के कायै 
म या तिष्ठत पद पर (भियस््) स्थापित किरा जाय । (अच्युतं) जपने 
कततेग्यपथ से कभी च्युत न दोन वारे (तवा) चुश्षको भी (देवताः) राज~ 
सभा-के सदस्यगण (च्यावयन्तु) त्ने अपने पद्‌ से च्युत करने मै समै 
है । (2) रे प्मादशुल्य (त्वा) तुको (जीवयुतरौ) अपने जीवित पुरः 
सहित (जीतन) स्वथं जीते हए (दम्पती) गृहस्थ खीषुरुप यतिपल्ली भावः 
घे वद्ध होकर, (अनि धानात्र्‌ परि) अपने गृह मं अस्नि.-आधान करते 
अधौत्‌ दशवरोपासना या देवपूजा से उतर कर अन्य लौकिक सव कार्यो ते. 
इपर तुन्ञे (उद्‌ वासयातः) उच्छृष्ट पद्‌ पर स्थापित करं । 
सुवीन्त्छमाग। चरभिजित्य॑ छोकान्‌ याव॑न्तः कासाः सम॑तीठपस्व् 
वि गांहेथाायव॑नं च द्विरेक॑स्मिन्‌ पाते अध्युधरेनम्‌ ॥ २६॥ 

आदे राजच्‌ ! (सरवाहन समागाः) सव सुयो को तु ब्रा हो ॥ 
ओर जपने उत्तम गुणों से (-खोकान्‌ ) समस्त मयुष्यो को (अभिजित्य) 
वरर करे (यावन्तः कामा) उनक्षी लितनौं अभिखापाप्‌ ह (तान्‌ सम्‌- 
शृतीतृपः) उन सबको सन्तु कर । सुनः जेते भात की हांडीम ८जायवनः 
नामक घी नादि मिकाने का चमस ओर्‌ दतिः कदी घुमाते हे नौर 
क्षिर एक वदे धारम उस भात कने लिका किया जाता है उसी अक्र 
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( आयवनम्‌ ) शत्रु ओर रार के हानिकारक पुरुपा के नाश करने वाला 
पोलीस बल ओर सेनावल या दण्डवल ओर (दविः) दु के गद का 
विदारण करने वाख सेनावर ये दोनो ( वि गाेधाम्‌ ) सर्वत्र विचरण करं 
ओर हे राजन्‌ ! ८ एनम्‌ ) इस रार के भार को (एकस्मिन्‌ पात्र) पारन 
कर्ने मे सभर एक भसहासाल्यः या महापात्रः नामक युद्ष पर (अधि 
उद्ध्‌) उत्तम प से स्थापित कर । 


उप॑ स्ठणीदि थय पुरस्ताद्‌ घरृतेम्‌ पाञरभि धस्यैतत्‌ । 
2 र 


वराशरेवोखा तरणं स्वनस्युमिमं देदासो अभिदिङणोत ॥ २७ ॥ 
मादे कर्वः ! तू. ओदन को (उपस्तृणीदि) चत से आच्छादित 
कर । (घुरस्तात्‌ भभय) आगे को फैला ओर वह (घतेन) श्त से (एतत्‌ 
पात्रम्‌ अभि धारय) इस पात्र को मर । राजपश्च मे-हे राजन्‌ ! तु. 
अपने वीरय या सामध्यै को (उप स्कृणीहि) तेज से सम्पन्न कर । (एुरस्तात्‌ 
प्रथय) आगे को विस्तृत कर । ८ पात्रम्‌ ) पालन करने हारे महामात्य 
को या पालन करने योग्य रट को (घृतेन) अपने.समान प्रदी तेज से 
(अभि-धाश्य) शुक्त कर । (स्तनस्युम्‌ ) दध पान करने के इच्छुकः (तरणे) 
वख ऋ देखकर (वाश्रा उता इव) रंमारती इई ददार गाय जिस भ्रकार 
(अमि-हिकृणोति) प्रेम वे म्‌ इम्‌" करती ह उसी प्रकार (इस) इस 
ओदन खूप वीर्यं सम्पन्न परम पद्‌ र स्थित प्रजापति डप राजा को देखकर 
हे (देवासः) राजानो, शासको ! भाप ोग (अभिर्ृणोत) भने 
श्रसनतासूचकं शरच्द करो । 
उपस्तसासव॑ये तोक्मः ५थृलामसंमः स्तरगीः । 
ति सयति सद्िवः संवरणो देता नं देवत।भ्यः प्र य॑च्छान्‌ |३८ 
० राजन्‌ ! च्‌ ( एतम्‌ ) इस ( खोकम्‌ ) लोक को (करः) 
स्थ॑ उत्तम खपं से बनाता है भोर (उप अस्तरीः) स्वथं उसको पराता , 
। य खोक (असमः खगैः) जिसके समन दृसर कोद नदीं ेसा, 


[क्का - 


२९६ अथवेवेदभाष्ये [ सू ३।४० 
~ 
सुखमय स्यान (उरः प्रथताम्‌) खूव्र वदे ओर फेरे विस्वृत हो । (तस्मिन) 
उस रोक मं (सुपणैः) उत्तम पान करने वाटा शर जानसाधनें से 
सम्पन्न (महिषः) महान्‌ शक्तिशाली राजा स्वयं (श्रयाते) विद्यमान है । 
(एनं) उस राष्ट को (देवाः) विद्वान्‌ लोग (देवताभ्यः) स्वथं देवता कै 

समान पुरषो के हाथ ८ ध्र यच्छान्‌ ) संप देते दै । 
य॑यञ्जाया पच॑ति त्वत्‌ परःप॑रः पदिर्वा जाये त्वत्‌ तिरः । 
सं तत्‌ ख॑जेथां सह वां तद॑स्तु खंयाद्य॑न्तौ खह ठोवमेव॑म्‌ ॥३९॥ 
भा०- दे रष ! (नाया) पत्नी ८ व्वत ) तुश्च पति से (परः परः) 
दूर दर रहकर (यत्‌ यत्‌ )जोजो वस्तुया जिस जिस वल्वीय॑को 
(चति) पकाती है, वीयं को परिपक्त करती हे ओर हे (जाये) पति ! 
(लन्‌ तिर) लस ओोक्षर होकर (पतिः) पति जो छ (पचति) पाता 
है, वीयं को परिपक्ठ करता है । ८ तत्‌ ) उसको ( संखजेथाम्‌ ) तम॒ 
दोन व्रोत्पादन के कां मँ ञ्य करो । हे खी पुरुषो ! जप दोनों (सह) 
| एक साथ मिलकर ( एकं खोकप्‌.) एक लोक (सम्पादयन्तौ) बनाते हुये 
||| रहते है, अतः ( तत्‌ ) बह परिपक वीं चा भोग्य पदां भी (वां) तम 
| दोनों का (सह अस्तु) एक साध ही हो । 


| सह नाववतु सहने ुनक्तु सह वीयं ' करवाव । 
||| तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥- तैत्तिरीय ० २।१।१॥ 
| याव॑न्तो श्रस्याः पुंथिवीं सचन्ते स्मत्‌ पुत्राः परि ये सरवभ्ूः 

| सर्वास्ता उष पातर दयें नाभि जानानाः शि सवः समायन्‌ ०८१६ 
भा०--(याबन्तः) जितने भी (अस्याः) इस हमारी धर्म॑पकी से 
| | । ( अस्मत्‌ ) मौर हमारे वीयं से उतपन्न (पुत्रा) पुत्र (थिवी सजन्त) 
| परथिवी को मास होते दै ओर (ये) जो (परि सं बभूवः) इधर उधर वारो 
जोर कैक कर बस रये, या जो अपने योस्य लोड मिरकर लोर भी 
। | संतान उत्प कर छते है ( तान्‌ स्वान्‌ ) उन सवको, वे सूं ॐ मां वाप 
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(पात्र) एक यह या भोजन के पात्र मं (उप ह्येथाम्‌ ) अपने समीप 
डुला ड ओर (शिशवः) समस्त शि, वाटक उन मां वाप को (नाभि) 
"क सूत्र भं॑वांधने वाले या एक नाभि, उत्पत्ति स्थान (जनानाः) जानते 
इए ( सम्‌ आयान्‌ ) एक स्थान पर एकत्र हुजा करं । 
चोय धारा मुना प्रपीना घृतेन॑ मिश्रा च्रसरत॑स्य नाभयः । 
सर्वास्ता अच रुन्धे स्वर्गः पष्स्यां जरत्सु निधिपा अभीच्छात्‌ ।४१ 
भा०-(याः) जो (मधुना) मधुर ओर आनन्द्‌ से (भ्पीनाः) खूव 
वदी हुदै, (घतेन मिश्राः) घी दूध आदि पदार्थों से युक्त, (अस्तस्य 
नाभयः) परमानन्द या शतवष के दीघं जीवन को उत्पन्न करने वारी, 
(वसोः) दह मं वास करने वाले आत्मा की (धाराः) धारणा शक्तिं एवं 
जीवन की सुल की धारां द, (ताः) उनको (स्वर्गः) स्वगमय लेक 
(अवने) अपने भीतर सुरित रता है । देसे स्वय को (निधिपाः) 
वीर्य॑खूप निधि ओर अक्षय सुखो ॐ खजानों की रक्षा करने वाला व्रह्म 
चारी, या गृहस्य, या पवी का पारक राजा स्वयं (पष्ठ्यं शरत्सु) साठ 
वधै की अवस्था में ( अभि इच्छात्‌ ) माक करता है । 
जिधि निधिपा चरभ्येनमिच्छरादनीष्वरा श्रभि्॑ः सन्तु ये न्ये । 
छरमाभिदत्तो निदितः स्थर्गखि भिः काण्डेखतरीन्तसवर्गानं ख्धत्‌॥४२॥ 
भा०-(निभिपाः) प्ध्वी को पालन परने वाला राजा (एनं) उस 
साग्राउ्य खूप ( निधिन्‌ ) प्रध्वी ॐ जाने को ( अमि इच्छत्‌ ) प्राप 
करे भौर (गे) जो (अन्ये) दूसरे (अनीश्वराः) देश्यं से हीन नि्वैल पुरुष 
द वे (अमितः) उस राजा के चारों ओर उसके आश्रित होकर (सन्त) 
रहें । (अस्माभिः) हम रोग स्वयं (स्वः) इस स्वगौ को (दत्तः) उस 
राजा को प्रदान करते ओर (निहिताः) स्वयं बनाते द । यह राजा (त्रिभिः 
काण्डः) तीन भ्रकार की व्यवस्थां से ( जीन्‌ स्वगान्‌ ) तीनों सुखमय 
रोके ॐ ( खरक्चत्‌ ) ॐपर चदे, उन सब पर शरासन करे । 


२९८ अथैवेदभाष्ये [ सू० ३।४, 


बारुक, युवक ओर बुद्ध इन तीनां के छिथ तीन प्रकार की व्यवस्था 
ह । अथवा तीन काण्ड तीन वेद्‌ है । अथवा उत्तम, मध्यम, अधम सेद्‌ 
से तीन अभवा नरिवर्णो की तीन व्यवस्थाएं । धमे, अथ, काम इनकी 
साधना की तीन ग्थवस्थाएं । इसी भकार उनके तीन क्षेत्र तीन स्वगौ हे, 
आध्यात्मिक, गृहस्थ ओर राये तीन खर्म ह । राजा सवका शासन 
भपने हाथ में रक्खे । 
श्चघ्नी रश्च॑स्तपतु यद्‌ विरैवं कृव्यात्‌ पिशाच इह सा प्र॒ परत । 
नुदाय एनम रुध्मो च्रस्मद्‌दित्या पुनसद्धिरलः ङ चन्ताम्‌ ॥४३॥ 

भा०-८ यत्‌ ) जो (विदेवं) विद्मने -जौर देवस्वभाव के उत्तम 
छुरूपां ओर सजा अर्थात्‌ राजनियम के विपरीत आचरण करने वाला 
(रक्षः) दुष्ट घुरुप जीव ओर रोग है उसको (अधिः) अन्नि के समान 
तापकारी राजा (तपत) सन्तक्ठ करे । (इट) इस राष्ट मे ( क्व्यात्‌ ) , 
कचा मांस खाने वाला ओर (क्शिएचः) मांसभक्षी एुरूष (मा प्र पास्त) 
कभी जलपान भी भरा न कर पात्रे । ( पनम्‌ ) उसको हम (लुदामः) 
परे भगा दै । ( अस्मत्‌ ) हम अपते से (अप दध्मः) परे ही रोक द॑, 
पास न आने द । (आदित्याः) आदित्य ऊ समान तेजस्वी ओर (अंगि- 
रसः) शरीर के विक्तानवेद्ना अथत्रा अन्य वित्िध वितानं के वेत्ता रोगः 
( एनम्‌ ) उसको ( सचन्ताम्‌ ) पकर । 
अदितयेभ्यो अङ्गिरोभ्यो मध्ठदं तेनै शिं भरति वेदयामि । 
शु्धदस्तौ ब्राह्मणस्थानिंहत्येतं स्वर्ग कुतःवर्पीतम्‌ ॥ ५५ ॥ 

भा०(जादित्ेभ्यरे आदित्य के समान तेजसी पुरो ओः 
(अक्गयभ्यः) जानी रूपा के षि, (धृतेन) दत से ( मिश्रम्‌ ) युक्त 
(म) जात्‌ मदुपक जिस मकार अतिथिं को दिया जाता है उसी 
प्रकार मै भी (वरतेन मिश्र मधु) तैजसे युक्त जान (ग्रति वेदयामि) प्रदानं 
करता हँ । उसरी प्रकार देः पत्नि पलनियौ ! छम दोनों भी (छढदस्तौ) खद 
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हाथो से (ब्राह्मणस्य) वेद्‌ के ज्ञानने वाठे विद्वान्‌ का पूर्वोक्त मधुपक से 
भाद्र सत्कार करो । उसको त्रिना किसी प्रकार का कष्ट दिये (सुकृतो) 
उत्तम आच्ारवान्‌ हए तुम दोनों ( एतं खगम्‌ ) इस पूर्वोक्त सुखमय 
लोक या स्थान को ( पि इतम्‌ ) पराप्त करो । 
इं भ्ाष॑सुत्तमं काण्डमस्य यस्माच्लोक्नात्‌ प्॑मेष्ठी समाप । 
आ सिञ्च खर्िघ्रंतठत्‌ सम॑ङ्धयेप रागो अङ्खिरसो नो अच ॥०५॥ 
आ मै राजा ( इदम्‌ ) इस ( उत्तमम्‌ ) उत्तम ८ काण्डस्‌ ) 

स्तम्भद्प वेदं को ( शापम्‌ ) आरक्ठ करता द्र, ( यस्मात्‌ ) जिसके 
८ लोकात्‌ ) रका से (परमेष्ठी) परमस्थान पर स्थित परमा्मा (सम्‌ 
आप) समस्त संसार को अपने वश करता है । हे पुरुष ! व. (धरतवत्‌ 
सपिः) घृत से युक्तं मधु को (सम्‌ अङ्धि) सिश्रित कर । (अत्र) यहां 
(नः) हमारा (हषः) यह (आश्गिरसः) विद्रान्‌ ज्ञानी एुसूपों का (मागः) 
उचित भाग है । 

ख्याय च ससे देवताभ्यो चिं 

मानो दते ऽध खन्मा सभिल्यां मास्छा 

मा०--हम रटरगसी रोग ( निधिम्‌ ) प्रष्वी 

अभ्य नाना द्रव्य प ( शेवधिम्‌ ) दजानों को, (सल्याय) स्थ भौर 
(लपे) तप॒ के कारण (देवताभ्यः) देवस शवर्पो के हाथ सौते है । 
वे इस बात के जिम्मेदार द कि यर सद सजञाना (दूते) खे वमाश ओर 
जए के शौक या व्यसन सं(माअव्र गत्‌ )न निकल जाय । (मा 
समित्याम्‌ ) प्रस ऊँ मेलं ओर गोठ म भी यह राका पननष्टन 
हयो ओर ८ घुरा मत्‌) मेरे साने दे खनति के रक्षक व्र पुरषो ! 
(अन्प्रस्मा) ओर किसी मेरे शत्र के दार्थ इसे खजाने को (मा उत्‌, 
सृजत) भत दे डना । 
चहं प॑चाम्यहं ददासि ममेदु कैन करुणेऽधि जाया। 
कौमारो कोको अजनि पुतोऽध न्यां चय उक्तसत्‌ ॥५७॥ 


श्थि परि दक्र एतम्‌ । 


३०० श्रथवेवेदभाष्ये [ सू० ३।४९ 


भा०-( अहम्‌ ) मे राजा (पचामि) अपने वद्र ओर वीयं को खूब 
परिपक्त करं । क्योकि ( मम इत्‌ ) मेरे ही (कणे) उत्साह से प॑ 
प्रयतत ओर ( कर्मन्‌ ) कायं व्यवहार फे (अधि) ऊपर (जाया) खी मौर 
उसे समान प्रथ्वी का आश्रय है । वीर्यं के परिपक्ष पर ही जिस प्रकार 
(कौमारः) कमार खज्रः) घुत्र॒ उत्पन्न दोता है उसी प्रकार (रोकः) यह 
रोक राजा के पुत्र के समान (अजनिष्ट) श्वी पर खूव दष्ट उट रूपसे 
उसन्न होता है । हे खी एुरुपो ! त॒म दोनों ( उत्तरावत्‌ ) उच्कृ्ट कर्मो से 
युक्तं (वयः) अपना जीवन ( अनु आरभेथाम्‌ ) बरावर बनाये रक्लो । 
न किल्विणमन्न नाधारो अस्ति न यन्मितनैः खमम॑मान एति । 
अनुं पां निहितं न एतत्‌ यचा पकः पुनरा विति ॥४८॥ 

भा०--(अव्र) इस कायै मे ( न किस्विषम्‌ ) कोद पाप नहीं ओर 


(न जाधारः) ओर न कों आधार ही दहै कि (यत्‌ )राजाजो (भित्र . 


समम्‌ ) अपने मित्रो के संग (अमानः न एति) मान रहित ठोकर नही 
आता, भ्रतयुत वड्‌ भारी मान सहित आता है । इसका कारण यह दै कि 
(नः) हमारा राजा ( अनूनं पात्रम्‌ ) पाटन करने में समथ, एवं पक्तिः 
शाली है फि जिषे कोई बुटि नही है इसख्यि वह अर्थो की सहायता 
कौ अपेक्षा नहीं करता । (पकः) परिपक्त भात जित श्रकार (पक्तारम्‌ 
जाविरति) पकाने वाले के उद्र के भीतर ही भवेश कर जाता है उसी 
भरकर (पकः) परिपक्र राजा भीं (पक्तारं) उपे पकाने वाली प्रजामेदी 
(आविशति) पवर होकर रहता दै । 
शरिय भिपागौ छणवास् तमस्ते य॑न्तु यतमे द्विषन्ति । 
नुरनडवान्‌ बयोबय श्रायदेव पो्षेयमपं सत्यु ऊदन्तु ॥४९॥ 
भा रयो ! हम रोग ( भियाणास्‌ ) अपने परिय वन्धु मित्र 
जोर माता पिता, गुद जादि को ( धियस्‌ ) धिय रूगने वाके दितकाथं 
ङी ( कृणवाम } करं भौर (तमे) नो सोई लोग (द्विषन्ति देष करते ह 
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था परस्पर प्रेम नदीं करते (ते) वे (तमः यन्तु) सदा अन्धकार मे पद 1 ` 
८ धेचुः अनड्वान्‌ ) दुधार गाय ओर गाढ़ी खनने मे समथ मजवृत वेल 
(आयत्‌ एवं) आते हए (वयः वथः) नाना प्रकार के अन्न ओर दीरथ 
जीवन ही ( पौरुषेयम्‌ खल्यम्‌ ) पुरपो की असामयिक श्ष्यु को (अप 
ज॒दन्तु) दूर कर । 
समस्नयो। विढुरन्यो न्यं य ओप॑थीः सचते यश्च सिन्धून्‌ । 
याव॑न्तो देवा दिव्या तप॑न्ति दिरण्यं उोतिःपर्तो वभूव ५०(१७) * 
भा०-(भञ्नयः) अञ्चि के समान ज्ञान से प्रकाशमान विदान्‌ 
८ अन्यः अन्यम्‌ ) एक दूसरे को (संविदः) भली भकार जानं उनमें से. 
(यः) जो कोद (ओषधीः सचते) भोपधियों को एकत्र करता अर्थात्‌ वैद्य 
का कार्यं करता है जौर (यः च) जो कोद ( सिन्धून ) नदियों, सखो कोः 
(सचते) भाष करता उनपर व्यापार जदि करता दै वे भी एक दूसरे को 
भली प्रकार जान । (यावन्तः) जितने भी (देवाः) भरका्चमान पिण्ड (दिवि) ` 
आकाश म (आातपन्ति) भ्रकारित दोते है उन समान ही ज विद्वान्‌ 
ज्ञान मे प्रकाशित होते हं उनका ओर (पचतः) अपने वीयं को परिपक्व 
करने हारे तपस्वी बरह्मच री का तेज (हिरण्यं ज्योतिः) सुवणं के समान . 
संद्र उज्वल (वभूव) हो जाता है । 
पपा त्वचां पुर्षे सं व॑भृवान्॑याः स परावो ये न्ये । 
शनत्रेणात्मानं परि ध्ापयाथोऽसोतं वासो खखमोदनस्यं ॥ ५१ ॥" 
भा०-८ वचाम्‌ ) समस्त त्वचाओं मेँ से (एषा) यह विना लोम 
की त्वचा (रुपे संबभूव) इस मनुध्य पर ही कगी है। ये अन्ये पशवः) 
ओर जो अन्य पञ है । (सर्वे) वे सव (अनघा) नंगे न रह कर वारो से 
ढक्र ह । इसलिये दे खी पुरो ! गृदस्थ लोगो ! ठम भी (क्षत्रेण) अपने 
देह को क्षति होने से बचाने वाटे घर. के वने वख से, (परिधापयाथ) , 
दाका करो । ( ओदनस्य खलम्‌ ) मोदन खूप वीयं के ( खलम्‌ ) ख॒ख्य- ` 
स्वरुप (वासः) वख को तम दोनों जी युरुष (अमा उतम्‌) मिङ्करं करो । 
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यदश्नेषु बदा यत्‌ स्ित्यां यद्वा चदा अतं वित्तकूनम्या । 
“समानं तन्त॑मभि संवसानो तस्जिन्त्सर्वे राम॑लं सादयाथः ॥५२॥ 
भा०- (अक्षेषु) चूत क्रीदा के अवसरो पर (यत्‌ अचत वदाः) ज रू 
बोरते हो, ( समित्याम्‌ ) सभा मे (यत्‌ अनतं) जो असत्य बोरे हो 
ओर ( यत्‌ वा अनृतम्‌ ) जो असत्य (वित्तकाभ्या) धन की चाह से 
दाः) बोरते हो, हे खी पुरुषो ! (समानं) एक समान ( ठन्तुम्‌ ) 
वच के समान रा्य तन्त्र को (संप्रसा) पहने या धारण करते हए तम 
८ सर्व॑म्‌ कमलम्‌ ) समस्त पाप को (तस्मिन्‌ सादयाथः) उसे लगाते हो । 
अथात्‌ जिसं प्रकार वख पहन कर जव कोई भी मैला करता है तो बह 
` मैट जैसे वख पर आ रूगती है उसी भकार एक ही तन्तु = तन्त्र या राज्य 
` शासन मे रहते इए जो रोग भी असत्य उ्यवहार वे खेलों सभाओं ओर 
धन के ज्यापारों म वोते हँ वह सव पाप उस रार के आच्छादक वख 
रूप क्षत्र = राज्य शासन पर ही जा गते द । यह राजा का दोपदहैकि 
° भ्रजा परस्पर असत्य बोरी, चोरी करती बौर पाप करती दै । 
वर वनुष्वापिं गच्छ ॒देवांस्तचो शरमं पयुत्प।तयासि । 
+ विश्वव्यचा घरतपृष्ठो मविष्यन्ट्लयोनिककपं यायतम्‌ ॥ ५३॥ 
मा०-हे राजन्‌ ! वख से ही त्‌ (वषः वनुष्व) वषा पर विजय प्राह 
कर अर्थात्‌ वख का छत्र बनाले । (अपि) ओर (देवान्‌ गच्छ) विद्वानों 
` ओर राजां के पास सुन्दर वख पहन कर जा । ८ धूमम्‌ ) घूम्‌ जिस 
` रकार अभ्नि के उपर उटा करता है इसी भकार (त्वचः) वखों को कषण्डे के 
खूप भ (परि उत्‌ पातयासि) ऊपर उड़ा, फरफरा । त्‌ (विश्वव्यचाः) सर्र 
` मिद्ध होकर (रतषटः) तेजस्वी ८ भविष्यन्‌ ) होने की इच्छा करता 


"इञा (सयोनिः) अपने उद्धवस्थान इस रार के भजाजन सहित ८ एतम्‌ ) 
“इस ( रोकम्‌ ) उत्तम राष्ट को (उपयाहि) प्रास कर । 


-लन्वं स्वग यहुध्या वि चक्रे यथं विद चात्मच्न्यवर्णाम्‌ । 
‡अपजित्‌ कृष्णां खातं पुनानो या कोहिनी ता ते नो जुद्येमि ५४ 
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भा०-(स्वः) सुखमय खोक, मोक्ष मे जाने बारा पुरुप (न्यं) 
अपनी देह को (बहुधा) बहुत प्रकार से (वि चक्र) वि्रृत करता ई उसको 
जाना प्रकार से बदल ङेता है । (यथा) जव वह ( आत्मन्‌ ) अपने आत्मा 
मै उसको ८ अन्यवर्णाम्‌ ) अपने से भिन्न वण को देता है । तव॒ अपनी 
बासतविक ८ रशतीम्‌ ) दीसिमती, ज्योतिष्मती प्रज्ञा को ८ घुनानः ) भौर 
अधिक पित्र करता इजा ( कृष्णाम्‌ ) अपनी कारी, पापमयी तामसी 
उत्ति को ( अप अजैत्‌ ) दूर ठो नष्ट कर देता है । ओर मै परमात्मा दहे 
जीव ! (ते) तेरी (बा) जो (रोहिनी) ल्ल रंग की राजसी इत्ति है । 
,( ताम्‌ ) उसको (जप्नौ) अन्न, अपने नमय तेन मे (जहोभि) स्वाहा 
करताद्र। 


प्राच्य त्वा दि! 


स 1) आदिर ५. 
श्रयेऽधिपतयेऽखिताय रक्षित्र आदित्यायषुमत 
पतं पर दं्चस्तं नो मोपायतास्माकगेतोः । 
दिं नो अन्न जरे नि नेषज्जरा मृत्यवे परि णो ददात्वथ 
“केन खद सं भवेम ॥ ५५॥ 

भा०--हे राजन्‌ (घ्ाच्यै) भ्कृट, अति उत्तम ज्ञान प्राप कराने वाले 
(दिके) समस्त पदार्थौ को ओर कमे का उपदेश करने वाले प्राची दिश 
के समान प्रकाश्च से युक्तं (तवा) तक्ष, (अस्नयेऽधिपतये) असनि के समान 
ट शरु के सम्तापकारी अधिपति स्वरूप तुष, (असिताय रक्षित्र) स्वयं 
अन्धन रदित ओर रक्षा करने हारे लक्षे ओर (आदित्याय) सूर्य के समान 
चारों दिशाओं मे प्रर किरणों के समान (इप॒मते) अपने तीक्ष्ण वाणोंसे 
“चतुदिंगन्त विजयी तुके, ( एतम्‌ ) इम इस रा ओर इस देह का 
(परिद्) ्दान करते हं । (नः) हमारे ( तम्‌ ) इस धरोहर की (गोपा- 
यत्त) आष लोग रक्षा करो । (आ अस्माकं एतोः) जव तक हम आपके पास 
-न पहुच नायं (अनर) इस रष मँ (नः) हमारे ( दिष्टम्‌ ) निश्चित भारन्ध 
-जीवन को त्‌ (जरसे) बद्ध अवस्था तक ८ निनेषत्‌ ) नियम्‌ से पहना । 
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न्क 
(जरा) इद॒ अवस्था ही (नः) हमे (त्ये) शध्यु को (परिददातु) सौय 
। (थ) ओर उसके पश्चात्‌ हम (पक्वेन सह) परिपक्त ब्रह्मज्ञान फे 

साथ (सम्‌ भवेम) पुनः अगले जीवन मं उत्पन्न दों । 
दक्षिणायै त्वा दिशा इन्द्रायाधिपतये तिरश्चिराजये रक्षित्र 
यमाय वमत । एते० । ० ॥ ५६ ॥ 

भा०-(दक्षिणायै व्वा दिशो) उक्षिण दिक्षा के समान बलशाली, 
(इन्दाय अधिपतिषरे) देर्यवान्‌ स्वामी, (तिरश्चिराजये रक्षित्रे) तिर्थग्‌ 
जन्तुभों की नाना पक्तियों से सुशोभित, पश्चपति, स्वरूप सवे-रक्षक भोर 
(यमस्य दषुमते) सवं नयामक शखलयु के समान सवं प्रेरक या वाणघारी 
लुक्चको (एतं परि दद्मः०) हम यड राट सौपते हं । इ्यादि पूर्ववत्‌ । 
यतीच्ै त्वा दिसते वश्णायाधिंपतये पुद्‌।क्वे रश्चि्रेऽन्नायेषुमते । 
खतं ० 1 ० ॥ ५७॥ 

मा०-(अतीच्ये त्वा दिशे) पश्चिम दि के समान सवको अपने 
म भस करने वाटे, (वरुणाय अधिपतये) सवसे श्रेष्ट, सब पापियों ओर 
पापों के निवारक, वरुणखूप अधिपति, (प्रदाकवे रक्षित्रे) सेनाओं को अपनी 
आज्ञा म चाने वाछे रक्षक ओर (अन्नाय दपुमते) अन्न, भोजन ओर 
प्राण के समान सवके प्रेरक तुक्तको (एतं परि ददयः० इत्यादि) हम चह 
राष्‌ गौर हे भगवन्‌ ! यह देह सपते है । इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
उदीच्य त्वा दिशे सोमायाधिपतथये स्वजाय रलछ्निनेऽशन्या इषु 
मत्यै । एतं । ०॥ ५८ ॥ 

भा०-(उदीच्यै दिशे) उत्तर दिशा के समान, उन्नत विशाल. 
(सोमाय अधिपतये) शान्तिदायकं चन्द्र ओर सोमरुता के समान शान्ति- 
दायक स्वामी, (स्वजाय रक्षित्रे) स्वतः उत्पन्न, स्वयम्भू, स्वयं खुपने भमित 

सामथ्यं से वने, सवके रक्षक, (अशन्धे इयम्यै) वियत्‌ के समान इणु 


बक से सम्पच्च तक्को, (एतं तं परि्मः०) हम यह राष्ट ओौर हे भगवन्‌ ! 
यह देह संते ह । इत्यादि पूववत्‌ । 
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वाथ त्वा दरो विष्णवेऽधिपतये कल्माप॑ग्रीवाय रक्नि्न ओष॑ 
धीभ्य इषुमतीभ्यः । एतं०। ० ॥ ५९ ॥ 
भा०--(धर बा स्वा दिशे) ध जा परथ्वी ओर उसकी तरफ की सदा 
स्थिर रहने वाली दिशः के समान अचर (विष्णवे अधिपतये) सर्वव्यापक 
अधिपति, (कटमापम्रीवाय शश्ितरे) इरे लार नीले शेत आदि नाना वरणं के 
ओपधि दक्ष वनस्पतिं की नाना मालानों को मानो पते गले म 
धारण करने वाले रक्षक ओर (ओषधीभ्यः इपमतीभ्यः) जोपधियां जिस 
¦्कार रोगों भौर रोग जन्तुं को अपने वीय से दूर करती ह उसी 
मकार सव्र वाधाों को दूर करने हारे तक्षको (एतं नः परि दुद्यः० 
इत्यादि) हम अपता रा सौपते है । इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
ऊर्ध्वयै! त्वा दिरो वृहस्पतयेऽधियतये दिविवाय॑ रिते वषायिषमते 
णतं परि दद्मस्तं ना गोपायतास्माक्येतोः । दिष्रं नो अज्र जरसे नि 
जैषज्जरा सूत्यवे परि णो ददात्वथ पकेन ख सं म॑वेम ॥६०॥ (१८) 
आ०-(उर्वाये व्वा दिशे) उध्वं दिक्षा के समान अति उन्नत 
((हस्पतये भधिपतये) बरहत्‌ = महान्‌ लोकों के स्वामी अधिपति, (धित्राय 
-रक्षित्रे) च्चित्र, अति शेत, परि स्वरूप, सर्वं पापरदित, रक्षक ओर 
(वषय दूपुमते) वैण के समान समस्त कामनाओं के पूरक ओर सवके 
ओेरक तुक्तको (एतं तं परिदद्मः०) म यह देह या रा सौपते है । 
इत्यादि पूर्ववत्‌ । 


[ तत्रैकं सूक्तम्‌ , पष्श्च ऋचः ] 
[ ४ ] वडा! शक्ति 
ऋषिः- कदथपः ॥ देवता-मन््रक्ता वशा । वडा सक्तम्‌ ॥ छन्दः--१-६,८-१९, 
-२१-२१, ३२-४२१, ४२-५३ अनुष्टुभः, ७ ञुरिग्‌, २० विराड्‌, २३ 
उष्णिग, इदतीगमा, ४२ इदतागमा । तपच्वाराटचं सक्तम्‌ ॥ 
ददामीत्येव बरूयाद चंनामशरुत्सत । 
जरां बरह्मभ्यो याचद्धधस्तत्‌ प्रजावद्‌ पत्यवत्‌ ॥ १॥ 
२० तु. 
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भा०-( वशाम्‌ ) वशा" को (याचद्‌भ्यः). मागने-हारे (बरह्मभ्य), 
्ह्म्ञान से सम्पन्न विद्वानों को (ददामि इति एव) देता द्र पसा ही" 
८ चरूयात्‌ ) कदे जौर वे (अनु च) उसके वाद्‌ ( एनाम्‌ > इस वशा कोः 
(सुत्त) पदिचान र, उसका ज्ञान कर छै। ध्वक्ला' का स्वप देखो 
धवशासूक्त' अधर्व० कां० १०॥। सू० १०। मं० १३४ ॥ 
श्रजया स वि क्रीणीते षटुभिश्योपं दस्यति 1 
य आशेयेभ्यो याच॑द्धयो देवान गां न दित्स॑ति ॥ २॥ 
मा०- (यः) जो रप (याचद्‌भ्यः जरवियेभ्यः) मांगने वारे ्पिर्यौः 
के प्रो ओर शिष्यो को (देवान) देवों के योग्य (गाम्‌ ) गौ को (नदित्सति)ः 
महीं भदान करना चाहता (सः श्रजया) वह अपनी य्रजा को (विक्रीणीते) 
वेच खाता है ओर (पड्भिः च उप दस्यति) ओर पञ से रहित होकर 
विनष्ट हो जाता है। 
कूटयास्य सं सीरवनते इकोणयां काटम॑देति 
वण्डयः दन्ते गृहाः काणय दीयते स्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०- (कट्या) मिष्या ख्प वारी, विना सीग की च्" से षठस्प कैः 
(सं शीर्यन्ते) घर ओर धरवार चकनाचृर हो जाते द! दलोणया) लड़ी 
ल्ली से देने वाखा स्वयं (कारम्‌ ) गदे सँ (अदैति) गिरता दै । (वण्डयफ) 
कटी पटी, अंगहीन गौ से (गृहाः ददन्ते) घर जल जाते दै (काणया) 
चश्ुहीन शो" अर्थात्‌ निरक्त व्याकरणादि भ्याख्या के विना वेदवाणी कै 
-डपदेर देने से उसका (स्वम्‌ दीयते) अपना ही घन नष्ट हो जाता है। 
विलोडिते अधिष्टानच्छक्नो विन्दाति गोप॑तिम्‌ । 
तथौ वायाः संविदं दुरदभ्ना छ! च्यसे ॥ ४॥ 
मा०- इस वदा क (पक्र) मख के ( भधिटानात्‌) स्थान, 
से (विकोहितः) विरोहित नाम का जवर (गोपतिम्‌ विन्दति) गो के स्वा 
ते पकद्‌ केता दै । (लया) भौर उसी रकार (वशायाः) चवर ॐ 
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( संविदम्‌ ) साथ रहने बारे को भी विलोहितः नामक ज्वर पकड छेता 
है । (दि) क्योकि हेवशे!व्‌ (दरदभ्ना) दुःख, कठिनता से भी कभी, 
भाण न दछोढ्ने हारी अर्थात्‌ दुराधर्षा (उच्यते) कही जाती हे । 

पदोर॑स्या अधिष्ठानाद्‌ विक्टिन्दुनौम विनदति । 

ना्ननात्‌ सं शीयन्ते या सुदखैनोपनिधति ॥ ५ ॥ 

भा०--(अस्याः) इष वशा के ( प्दोः अधिष्टानात्‌ ) पैरों के स्थान 
से (विकटिनदुःनाम) शछाजन' नामक्‌ रोगा (विन्दति) गौ के सवामी को हो 
जाता है ओर वह गाय (याः) जिन अन्य गौं को (खखेन) खख से (रप 
ित्रति) सव ेती है वे सद ( अनामनात्‌ ) विना जने ही (संशीर्यन्ते) 
विनाश को प्राच हो जाती है । 

यो अस्रः कर्णीवस्छुनोत्या स देचेष चते । 

खक ङ इति मन्यते करनीयः कणुते स्वम्‌ ॥ ६॥ 

भार (यः) जो (अस्याः) इस वल्ञा के (करणो) दोनों ¦ कानों को 
(आस्छनोति) पौदित करता है (सः) वह (देवेष) विद्वान के ऊपर (जा 
बशर) रहार करता है जौर जो वरा के कानों पर गरम सलाल या.चातर 
कनी से उसका कान काट कर या दाग कर (मन्यते) यह समक्ता 
है ति) कि (लकषम कर्भ) मैः केवल उस गाय को पचाने क दिये यहः 
विह्नमात्र करता दँ तो वह भी ( चवम्‌ ) अपने धन को (कनीयः कृणुते) 
स्वल्प कर खेतादै, कम कर छता दै। 

यस्थाः कर्म चिद्‌ भोगाय वातान्‌ कश्चित्‌ भरकृन्ततिं । 

ततः करिनोरा भ्रियन्ते वत्सांश्च घातुको बुध; ॥ ७॥ 

भा०-भौर (यद्‌) यदि ( कश्चित्‌ ) कोई आदमी (कस्मैचिद्‌ 
मोगागर) किसी अपने भोग-सिद्धि के छ्य ( जस्याः वालान्‌ ) इस वा" 
के वारं को (्रृन्तति) काट ठेता है (ततः) तो फिर उसके (किशोरा) 
कची उमर के वारक (भ्रियन्ते) मारे जाते है भौर (इकः) भेदिया जिस 
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भ्रकार बछ्डां को मार डरता है उसी प्रकार (इकः) जीवन का नादाक 
मयु या चोर डाकू उसके ( वत्साम्‌ च ) वो को ( घातुकः ) मार 
दाला करता दै । 
यस्या गोप॑तौ सत्या लोम ध्वाङ्स्नो अजींदिडत्‌ । 
ततः कुमारा भ्रियन्ते यक्ष्मं विन्दत्यनामनात्‌ ॥ < ॥ 
मा०--जौर (थद्‌) यदि (अस्याः) इसके (गो पतौ) गोपारक 
सवामी के अधीने (सत्याः) रहते इए (ध्वादक्षः) कौवा (लोम) उसके 
रोमां को ८ अजीदिडत्‌ ) नच छेत है (ततः) तो भी इस गोपति के 
(मारः) मार बारुक (्रियन्ते) मर जाते हे ओर उसको स्वयं 
( अनामनात्‌ ) विना जाने दी, अकस्मात्‌ (यक्ष्मः विन्दति) राजयक्ष्मा 
रोग पकड छेत है । 
यद॑स्याः पस्धूलनं शद्‌ दासी खमस्यंति । 
ततोऽप॑रूपे जायते तस्सरादव्य॑ष्यदेनसः ॥ ९ ॥ 
मा०-(चद्‌) यदि (स्याः) इस "वसा" के (पर्पूलनं) मूत्र मौर 
(कृद्‌) गोवर को (दासीः) नौकमानी (सम्‌ भस्यति) एकत्र मिला दे या 
इधर उधर फक दे (ततः) तो ( तस्मात्‌ ) उस (एनसः) पाप से (ज- 
विएष्यत्‌ ) न छुटकर (अपरूप जायते) गौ का स्वामी ष्ट खूप का 
शो नाता है । 
जाय॑मानाभि ज।यते देवानल्सव्राह्यणान्‌ वञा । 
तस्मद्‌ ब्रह्य देषा तदाहुः स्वस्य गोपनम्‌ ॥१०॥ (१९) 
भा०- (वसा) (वषाः (जायमाना) उत्पन्न होती इदे ही (स 
ब्राह्मणान्‌ ) ब्राहमणो सहित ( देवान्‌ ) देवां को रक्षय करके (भमि जायते) 
उषपनन होती है ( तस्मात्‌ ) इसख्यि (पषा) वह (दमभ्यः देया) वहम के 
जानी गादा को. दान कर देनी चाह, ( तत्‌ ) उसे दान कर देने को 
त (स्वस्य गोपनम्‌) अपने ब जपने धन की रशा करना (जाहुः) कहते ^ 


य पनां बनि्ायन्ति तेष देवता वशा । 

व्रह्मज्येयं तरद॑ुवन्‌ य एनां निभरियायते ॥ ११॥ 

भाग) जो व्राह्मण रोग ( एनां वनिम्‌ ) इसको मांगने के छिथि 
(आयन्ति) गऊ के स्वामी के पास आते है (कक) बह वशा ( तेषाम्‌ ) 
उनके खियि ही (देवकृता) दश्चर॒ने बनाई है । (यः) जो गढ का स्वामी 
(एनां) उसको (निग्रियायते) अपना टी परिय धन बना कर रख रेता है 
( तत्‌ ) उसके देसे कम को विद्वान्‌ लोग ८ ब्रहमज्येयम्‌ अवरुवन्‌ ) ब्राहमणो 
के प्रति अत्याचार ही वतलाते ह । 

य अचैयेभ्यो या्च॑द्धयो देवानां गां न दित्स॑ति । 

आ स देवेषु वृश्चते व्राह्मणान च मन्यव ॥ १२॥ 

भा०-(यः) जो ग क( स्वामी (याचद्‌भ्यः) याचना करने हारे 
(अर्यम्यः) ऋषियों के एुत्रो ओर शिष्यो के निमित्त (देवानां गां) विद्वानों 
क्षी इस ग को (न दित्सति) ्रदान करना नहीं चाहता (सः देवेषु) 
वह देवताओं पर॒ (आदृश्ते) आघात करता है ओर (क्षणानां च 
मन्यवे) ब्राह्मणों के कोप का पात्र होता है । 

या अस्य स्याद्‌ वरासोगो छरन्यामिंच्छेत तरिं सः। 

हस्ते अरद॑त्ता पुरूपं याचितां च न दित्स॑ति ॥ १३२॥ 

मा०-(यः) जो (अस्य) इस गौ के स्वामी का (वशाभोगः) उस 
श्वा दारा कोई भोग या निज स्वाथ प्रयोजन सिद्ध होता है तो उसके 
लिय (सः) वह ( अन्याम्‌ इच्छत्‌ ) ओर दूसरी गौ को पराप्त कर, क्योकिः 
“वशा” (अदत्ता) यदि दान न की जाय तो (घरपं) उस रुष को या गक 
के माटिक को (हस्ते) मार देती है (च) ओर उसको भी मार देती है 
जो (याचितां) मांगी गहं "वशा" को भी (न दित्सति) नहौं देना चाहता है॥ 

यथ। शोवधिर्निहिंतो ब्राह्मणानां तथा वा । 

तामरवदच्छायन्ति यस्मिन्‌ कस्मिश्च जाय॑ते ॥ १४॥ 
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सि 
भा०्-(यया) जिस प्रकार (नाद्मणानं) व्राह्मणं का (शेवधिः) कोई 
खजाना (निहितः) धरोहर रला है, उसी प्रकार गौ के स्वामी के पास्‌ 
वह (वशा' उनकी धरोहर है । (यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ च) ओर वह जिस 
किसी विररे पुरुप के पास भी (जायते) वैदः हो जाती है (ताम्‌) उसको 
८ एतत्‌ ) इस कारण से दी (अच्छ आ यन्ति) रेने के लिये आ जाते दै । 
स्वभरेतदच्छाय॑न्ति यद्‌ वशां बरह्मणा च्रभि । 
यथैनानन्यस्मिन्‌ जिनीयादेवास्य। नियेधलम्‌ ॥ १५॥ 
भा०-(यदू) यदि (व्राह्मणाः) व्राह्मण रोग (वाम्‌ अभि) वशा 
को सेने के लिय अते हँ तो ( एतत्‌ ) यह तो वे ८ स्रम्‌ ) अपना ही 
धन (अच्छ आयन्ति) प्राक्च करने के लिये आते दै । (अस्याः) इस वशा 
को ( निरोधनम्‌ ) अपने यहां ही रोक रना एक प्रकार से देखा है कि 
(यथा) जि भकार ( एनान्‌ ) इन ब्राह्मणों को (जन्यरिमन्‌ ) उनके धन 
के अतिरिक्त दूसरे पदाथ के लिये (जिनीयात्‌ ) यल दै या निषेध कर दई ॥ 
चरेदेवा ञहायणादधिल्ातगद्‌र खतो । 
वशां च विद्याचर॑रद्‌ व्राह्मणास्तरछ्याः ॥ ९६ ॥ 
भा०-( आ त्हायणात्‌ ) तीन वै तक तो वह वशाः (अवि- 
क्ञातगदा सती) अपने वांक्षपन के रोग के विना जनाये (चरेत्‌ एव) स्वामी 
के पास विचरती हीदै। हे विदन्‌! (वशाम्‌ च) जव वह वा को 
“( विद्यात्‌ ) जान ले (तर्हि) तत्र गौ के स्वामी को जानना चादिये कि वह 
(ब्राह्मणाः एष्याः) दान देने के छिये ब्राह्मणों को खोज छे । 
य प॑नामव॑शामहं देवानां निहितं जिधिम्‌। 
डम तस्त्र भवार परिजम्येषुमस्यतः ॥ १७॥ 
भा०--(यः) नो (देवाना) देवां के ( निहितम्‌ ) धरोहर रखे 
( निधिम्‌ ) जाने रूप ( एनाम्‌ ) इसं “वशाः को (भवराम्‌ आद) 
“भवयः कहता दै (तस्मे) उसे (मवार) मव भौर शव (उभौ) योनो 
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((परिक्रस्य) धेर कर ८ दपम्‌ ) उस पर वाण (अस्यतः) फैकते है । थात्‌ 
वह जन्म ओर शयु का आस दो जाता है । 

यो अंस्या ऊधो न वेदाथो अस्या स्तना॑नुत । 

उभथनेवास्म दे दातुं चेद्द॑कद्‌ वराम्‌ ॥ १८॥ 

भाग्यः) जो गौ का स्वामी (जस्ाः) उसके (ऊधः) थान को, 
<(अथो उत) ओर ( अस्याः स्तनान्‌ ) इसके स्तनं को भी (न वेद्‌) नहीं 
जानता, ( चेत्‌ ) यदि उह ( दातुम्‌ ) दान करने मे (अरकट्‌) समर्थ है 
तो वह (उमयेन एव) थान ओर स्तन दोनों से (अस्मै) अपने स्वामी चने 
‹ (दे) दुग्ध प्रदान करती है । 

दुरदभ्नैनमः श॑ये याचितां च न दित्स॑ति । 

सास्मै कासाः सद्ध्यन्ते यामद॑त्वा चिकीर्षति ॥ १९॥ 

मः०-उह ष्वा" (एनं) उ स््रासी के पास (दुरद्ना) कठिनता 
सतै व्च मं आने वारी होकर (जा शये) रहती है जो (याचितां च) इसको 
पो जाने पर नी (न दित्सति) नदीं देना चाहता । (अस्मै) उसकी 
(कामाः) कामना जौर मनोरथ (न समदुध्यन्त) सफल, नदी होते 
८ याम्‌ ) जिस वण को (अद्चवा) दान न करॐ़ (चिकीषति) उसको जपने 
"यहां पाठे रना चाहता है । 

देवा वद्याम॑याचन्‌ सुख कृत्वा वाह्मणम्‌ । 

-तैषां स्वैवामद॑दद्धेड न्येति मापः ॥ २० ॥ 

आआ०--(देवाः) देवगण ८ बरा्मणम्‌ ) ब्राहमण को ( खम्‌ ) पना 
-खुख, भरल, अगजा (कृतवा) बना कर ( वशाम्‌ ) वशा को ( अयाचन्‌ ) 
-ाचना करते हं । ८ अददत्‌ ) वशा का दान न करता हुजा (मानुषः) 
मनुष्य ८ तेषाम्‌ सर्वेषाम्‌ ) उन सवर ( हेडम्‌ ) क्रोध ओर भनाद्र क 


(नि एति) पात्र होता है । य; 
रेड पञुनां स्येति वराहमणेभ्योऽद्दद्‌ जाम्‌ । 
देवानां निदितं मागं मल्यश्ेनिभिव्ायतं ॥ २९ ॥ 
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भा०-(देवानां निहितं भागं) देवों के धरोहर रखे भाग को (चेत्‌ 
सस्यैः) यदि. मनुष्य (नि-भ्रियायते) भपने काम म साता है या. द्वा लेता: 
है तो वह (व्रा्मणेभ्यः) ब्राह्मणों को ( वशाम्‌ ) उस वशाः का. ( अददत्‌ ) 
दान न करके ही ( पश्यनाम्‌ ) पञ के भी (हेडं नि एति). क्रोध कोः 
आघ करता है। 

यदन्ये छतं याचेयर्नौह्मणा गोप॑तिं वराम्‌ । 

अथैनां देवा अघवननेवं ह विदुषो वरा ॥ २२ ॥ 

भा०-(यद्‌) यदि ( गो पतिम्‌ ) गोपति के पास ( शतम्‌ ) सौ 
श्राह्मण जाकर ( वशाम्‌ ) भना की (याचेयुः) याचना. करते है (अथ), तदः 
८ एनाम्‌ ) इस वला को लक्षय करके (देवाः) देवगणों ने ( अनुवन्‌ )› 
कहा है कि (एवं विदुषः ह) इस भकार ॐ विद्वान्‌ को दी (वा) यह 
श्व" पराप्त हो । 

य णवं बिद्षेऽदत्त्वाथान्येभ्यो दद॑द्‌ वराम्‌ + 

दुगा तस्म अधिष्ठानं पृथिवी खददेवता ॥ २२॥ 

भाजो स्वामी (एवं विदुषः) इस प्रकार क उत्तम विदान्‌ कोः 
वशा का (अद्वा) दान न करके (अन्येभ्यः) ओरो को ८ वशाम्‌ ) वशा" 
का (ददद्‌) दान कर देता है, तो (तस्मै अधिष्ाने) उसके प्रति उसके स्थानः 
मे (परथिवी सह०) देवताओं समेत प्रथिवी (तस्मे गौ) दुःपरद हो जाती है । 

देवा वाम॑याचन्‌ यस्मिन्नरे अजायत । 

तामेतां वि्यान्ार॑दः सह देेख्द!जत ॥ २४ ॥ 

भा०-( यस्मिन्‌ ) जिस पुरुष के पास (अग्र) प्रथम यह वशाः 
(अनायत) उत्पन्न इद (देवाः) देवों ने उससे ही (वराम्‌ अयाचन्‌.) वशा" 
को मागा । ( नारद्‌; विचत्‌ ) पुरुषों का हितकारी विदान्‌ तो यही जाने 


कि उसने ( लाम्‌ एनाम्‌ ) उस वरा को (देवैः सह) देवों के साथः ह 
(उद्‌ आजत) होक कर दिया था } 


२३१६. 


चनपत्यम्प॑पञं व॒शा णोति पूरपम्‌ । 

वाह्मणेश्च याचितामथैनां निभरियायते ॥ २५॥ 

भा०-जो पुरुष ( एताम्‌ ) इस वशा को (जाह्मणेः च) ब्राहमणो के 
( याचिताम्‌ ) मांग लेने पर भी (नि भियायते) अपना धन बनाये रखता- 
है उस ( एरपम्‌ ) पुर्प को वक्ष) वशा ( अनपत्यम्‌ ) सन्तान रदित 
( अव्पपयमू ) थोडी पञ्च सम्पत्ति वाटा (कृणोति) कर देती ह । 

शचञ्मीपोम।्यां काम॑य मिाय वर॑णाय च । 

तेभ्यो याचन्ति बाह्मणास्तेष्वा श्चतेऽददत्‌ ॥ २६॥ 

भा०-( अश्चिषोमाभ्याम्‌ ) असि ओर सोम (मित्राय वरुणाय च) 
मित्र ओर वरण के (कामाय) भयोजन के विवि (तेभ्यः) उन स्वामियों 
खे (ब्राह्मणाः याचन्ति) व्राह्मण रोग वला की याचना किया करते हे । जो 
रुष उनको उस वशा का ( जददत्‌ ) दान नहीं करता वह (तेषु) उनः 
पर (आ बृश्वते) आघात करता दै । 

यावदस्या गोप॑तिर्नोप॑गणुयादच॑ः स्वयम्‌ । 

चेदस्य तावद्‌ गोपु नास्य॑ श्रुत्वा गृहे व॑सेत्‌॥ २७॥ 

भा०-(८ यावत्‌ ) जव तक (अस्याः) इस वशा का (गोपतिः) 
स्वामी ८ स्वयम्‌ ) अपने आप (ऋचः) चां को (नः) नहीं (उप 
श्णुयात्‌ >) सुन लेता दै, (तावत्‌ ) तव तक वह वशा (अस्य गोपु) उसकी 
गौभों मे ही ( चरत्‌ ) चरा करे । (श्रुत्वा) ऋचां सुन ठेने पर वह वशा 
(भस्य गृ) दस गोपति के घर मे ( न वेत्‌ ) न रहे । 

यो अंस्या ऋच॑ उपश्ुत्याध गोप्वचीचरत्‌ । 

आश तस्य भूतिं च देवा चन्ति हीडिताः ॥ २८॥ 

भा०-- (यः) जो (अस्याः) उस वशा की (कचः) ऋचा, प 
(पश्रतय) सन कर (अथ) उस वाद्‌ भी उस वशा को (गोषु) गौ मँ 
ही (अचीचरत्‌ ) चराया करता है (तस्य) उसकी (आशुः सूतिम्‌ च) ` 
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-भायु भौर धनसम्पत्ति को (हीडिताः) करोधित हुए (देवाः) देवगण विद्वान्‌ 
सरुष (इश्न्ति) नार कर डारते द । 
वदा चर॑न्ती बहुधा देवानां नि्ितो निधिः । 
श्ाविष्डरणु्वं रूपाणि यदा स्थाम जिघौसति ॥ २९॥ 
भा०-(वा) वदा (बहुधा) नाना प्रकार से (चरन्ती) चरती इ 
भी (देवानां निहितः निधिः) देवो की धरोर, खजाना ही है । (यदा) 
जव वह वशा (स्थाम) भपने रहने के स्थान को (जिवांसति) मारती, 
तोड्ती, फोडुती है तभी वह (रूपाणि) नाना रूपों, स्वभावो को (आविः- 
कृणुष्व) प्रकट करती 
चछराविरात्मा> रणते यदा स्थास्र जिघांदति । 


अभो ह ब्रह्मभ्यो वजा याचञ्यायं रणते मन॑ः ॥ ३०॥ (२१) 
आ०- (यदा) जब (स्थाम) अपने रहने के स्थान को (जिघांसति) 
सीगों ओर खातों से तोडती फोडती है ओर ( आत्मानम्‌ ) अपने स्वरूप 
को (आविःकृणुते) प्रकट कर देती है (अथो ह) तमी निश्चय से वह 
जह्भ्यः याच्न्याय) ब्राह्यणो दवारा की गड याचना के छ्यि (मनःहृणुते) 
पना चित्त करती है, विचारती है । 
मन॑सा सं कर्पयति तद्‌ देवौ अपि गच्छति । 
ततो ह व्रह्माणो। बदाण॑पप्रयन्ति याचितुम्‌ ॥ ३१॥ 
भा०-जव वह अपने (मनसा) मन से (संकल्पयति) संकटप कर्‌ 
"छेत है ( तत्‌ ) तव वह (देवान्‌ अपि गच्छति) देवो, विद्वानों को भी 
भ हो जाती है । (ततः) उसके (ब्रह्माणः) ब्रामण रोग ( वदाम्‌ ) उख 
चसा को ( याचितुम्‌ ) माने के स्यि भी (उप भर यन्ति) आ जाते दै । 
स्वधाकारेण पिकभ्यो यज्ञन देवताभ्यः । 
दानेन राजन्योऽवशाय। सातु्ेडं न ग॑च्छति ॥ ३२ ॥ 
मा (स्वधाकारेण) स्वधा खूप अन्न भदान करने से (पितृम्यः) 
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~ 
पितर लोगोंके, (यज्ञेन) यज्ञ से देवताओं के, (दानेन) दान कर देने से 
(राजन्यः) राजा (वायाः मातुः) वशा खूप माता के (हेडं न गच्छति) 
कोय का पात्र नहीं होता। 
पूर्वोक्त वशा का स्पष्टीकरण 
छा साता राजन्यस्य तथा संभूतमव्रराः । 
तस्यां आहुरनपैणं यद्‌ वमभ परदीयते ॥ ३३ ॥ 
भा०-(वशा) वसा (राजन्यस्य) राजा की (माता) माता अर्थात्‌ 
उसे वनाने ओर उत्पतन करने वाली हे । (तया) उसी प्रकार (अग्रः 
संभूतम्‌ ) पहले भी था कि (यद्‌) यदि वह वशाः (नहमम्यः) विदान्‌ 
बरह्मणो को (परदीयते) दान कर दी जाय तो इसको भी विद्वान्‌ रोग 
(तसयाः) उस वशा का (अनर्पणम्‌ ) अनर्पेण, अप्रदान डी (आहुः) कदते। 
यथाञ्वे भ्रगहीतमाटुम्पेत्‌ सुचो जअञ्चयं । 
एवा हं वह्मभ्यों वदाम्य आ ःतेऽद॑दत्‌ ॥ २५॥ 
मा०-(यथा) जि भकार (खुचः) सुवा से (अग्नये) असनि के 
निमित्त ८ भगृहीतम्‌ ) मि इए ( आ्यस्‌ ) घृत को ( अद्यत्‌ ) श्नि 
मेन डालकर वापिस ले इस भकार वह (अक्षये आशचते) असनि के 
यति अपराध कता है, उसी भकार (नह्मभ्यः) विद्वान्‌ बहयक्ञानियो को 
( वशाम्‌ ) वशा का ( अददत्‌ ) दान न करता इजा (ब्रह्मभ्यः जा दशते) 
बह्मज्ञानिथो के प्रति अपराध करता है । 
पुरोडाद्॑वत्सा सुढुघ। कोकऽस्प्ा उप॑ तिष्ठति । 
सास्ते सर्वान्‌ काम॑न घा ध्टु डे ॥ २५॥ 
भा०-(रोडाशबत्सा) पुरोडाश" अर्थात्‌ भन्न को वछदा वना कर 
(सुधा) उत्तम रीति घे वहुत फल देने वाली वशा" (रोके) खोक मँ 
(अस्मै) इस राजा के छियि (उपतिष्ठति) उपस्थित होती है । (सा वशा) 
चह “वदा' (अस्मै भददुषे) दस अपने दान करने बाऊे के (सान्‌ कामान्‌ 


३१६ अथवेवेदमाष्ये [ सूर ४।३८ 


दुहे) समस्त कामना करने योग्य फलो कोः उत्पन्न करती ओर सवः 


मनोरथ पूणे करती है । 
सवान्‌ कामान्‌ यमराज्ये वशा भ्र॑दटुध ठरे । 
अथौहुनारकं लोकं निरुन्धानस्य याचिताम्‌ ॥ ३६ ॥ 


मा०-(यम-रा्ये) नियन्ता राजा के राज्य से (वशा) वश" । 


(७दहुषे) अपने को उत्तम पात्र मे प्रदान करने हारे ऊँ च्य (सवान्‌ 
कामान्‌ ) समस्त मनोऽभिरुपित फरो को (दहे) उतपन्न करती है। (थ) 
भौर ( याचिताम्‌ ) याचना करने पर भी भोगी गई उस वश्चा को (निर 
न्धानस्य) याचक के प्ति दान न देकर रोक रखने वाले के टिथि (नारकं 
रोकम्‌ ) विद्वान्‌ षुरूप “नारक निष्ट पुरुपा से पूणं लोक ही उसके योग्य 
(आः) बताते हे । 

भ्रवीयम।ना चरति कुद्धा गोप॑तये वा । 

वेहतै मा मन्य॑मानो मृत्योः पापु वध्यताम्‌ ॥ २७ ॥ 

भ०-(अवीयमाना) म्ना उत्पन्न करने का कम करती हुई, (श) 


स्वसा (पतये) स्वामी राजा के भ्रति (कुद्धा चरति) बडी बरद होम 


विचरती है, (मा) सक्को ( वेहतम्‌ ) गयवातिनी, वन्ध्या (मन्यमान 
मानता हभ रष (खयोः) खु के (पाष) पाशं म ( वध्यताम्‌) 
बांधा जाय । 

यो वेहतं मन्थमानोऽमा च पचते वज्ञाम्‌ । 

अप्यस्य पुत्रान्‌ पोत श्च याचय॑ते बृहस्पतिः ॥ २८॥ 

भा०- (यः) जो ( वशाम्‌ ) को (वेहतं मन्यमानः) गर्भपातिनी 
गाय सा मानता इआ (आमा च) अपने घर पर ही ( वशाम्‌ ) वशा को 
(पचते) पका देता, उसका भोग करता दै, (अस्य पुरान्‌ पौत्रान्‌ च नणि 


उसके वटो, पोतं तक को भी (उृहस्पतिः) वेदवाणी का पारुक विध 
(याचयते) भीख मेगवाता है । 


| 
|| 
|| 
॥| 


| 
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सहदेषा् तपति चरन्ती गोषु गोरपि । 

अथो ह गोपतये वञ्ाद्‌टुपे विषं हे ॥ ३९ ॥ 

मा०-(गोपु) गौं मँ (गौः जपि) गौ होकर (चरन्ती) विचरत 
इदं (पा) वह वशा ( महत्‌ तपति ) बढी पीड़ा अनुभव करती है, जथो 
ओर (अददे) प्रदान न करने हारे (गोपतये) स्वामी को यह (विषं दुहे) 
विप दुहा करती है। 

प्रियं धनां भ॑वति य्‌ ब्रह्मभ्यः परदीयते । 

अथो व॒जायास्तत्‌ प्रियं यद्‌ दवजा हविः स्यात्‌ ॥४०॥ (२२) 

भा०-(यद्‌) यदि (ह्मभ्यः) व्रह्म के ज्ञानी व्राह्मणं को वशा 
(दीयते) दान कर दी जाती दै तो (पदन) पञ्भों का भी ( भियम्‌ ) 
भला ही (मवति) होता है । (अधो) ओर (वशायाः) वशा को भी ( तत्‌ 
` भयम्‌ ) वह्‌ भिय रूगता है ( यद्‌ ) कि वह (देवत्रा) देवों के (हविः) 
दान योग्य पदा ( स्थात्‌ ) हो जाय । 

या व॒ञ्ञा उद्‌कट्पयन्‌ दैवा यजञादुदेत्य 1 

तासौ वििप्तयं भीमासुदाकुरुत नारदः ॥ ४१ ॥ 

भा०-(देवाः) देवँ ने (यज्ञाद्‌) यज्ञ से (उद्‌ एत्य) ऊपर भाकर 
“(याः वज्ञाः) जिन "वशां! को ८ उत्‌ अकल्पयन्‌ ) उन्नत स्वीकार क्या, 
, ८ तासाम्‌ ) उनमें से भी ( भीमाम्‌ ) उग्र (विर्यं) "विरिि' को 
‹(नारदः) विद्वान्‌ घुरुष (उत्‌ आरत) ओर भी उच्कृष्ट मानता ह । 

ताँ देवा अमीमांसन्त वडोयादेमवञेति । 

ताग॑व्रवीननारुद एषा वानी वतमेतिं ॥ ५२॥ 

भा०- (लां) उस भीमा" विति के विषय म (देवा भमीमांसन्त) 
देवगण भी विरेचन करते ह कि ( वशा इयम्‌ ) वह “वशा हैया (अवशा 
इति) “अवशा”, वशा से भिन्न, वशाः सी दै। (नारदः) नारद्‌ विद्वान्‌ 
,८ ताम्‌ ) उस भीमा विरि के विषय मे कहता है कि (एषा) यह तो 
<(वशानाम्‌ वशतमा) वका मं भी सवते उत्तम वशा है। ट 
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कति जु वजा नारद्‌ यास्त्वं वेच्थ॑ मजुप्यजाः । 

तास्त्वा पृच्छामि विद्वासं कस्या नाश्चींादर्वा्णः ॥ ४३॥ 

भा०-हे (नारद) नरसंव को उपदेश देने वारो ! (कति नुः 
वशा) भला बतखाओ कितनी देसी वदा! ह (बाः) जिनको (तवं) व्‌. 
(वच्य) जानता है कि ये (मनुष्यजाः) मनुष्य से उत्पन्न हे । (ता) उनको 
( व्वा विद्वांसम्‌ ) लज्ञ विदान्‌ से (परच्छामि) पूछता हँ ओर बतला उन्न 
से (कलाः) किसका (अवर्मणः) ब्राह्मण से अतिरिक्त रोग (न 
अश्षीयात्‌ ) भोग न करे । 

विष्ट्या इस्पते या च॑ सतव॑मा वशा । 

तस्था नाश्चीयादर्मणो य च्राञंडेत सूत्य॑स्‌ ॥ ४७॥ 

भा०--हे (उहस्पते) वेदं ! (विलिक्वा) “विटिसि' ओर (या च) 
जो सूतवशा" वज्ञा को उव्यज्न करने वाटी ओर (वक्षा) वला, (तस्याः) इन | 
तीनों का बह (अवाहयणः) व्रादाण से अतिरिक्त युष ( न अश्नीयात्‌ ) 
मोग न करे (यः) ज ( भूस्याम्‌ ) सखि की (आक्षवेत) आश्ञा करे । 

न॑स्ते अस्तु नारदालषटं विद्यः वजा। 

कतमासौ भीमा यामद॑त्वा पराभवैत्‌ ॥ ४५॥ 

भा०--हे (नारद) हे नरोपदेशक ! (ते नमः अस्तु) तक्षे नमस्कारं 
हो भौर (अनुषड) तत्काल ही (विदुषे) वा को जान केने वाटे विद्वान्‌ को 
जक) वशाः माक होनी चाहिये । अच्छा, जव यह कहा कि (आसाम्‌) 
इन उपरोक्त विरिति, सूतवशा ओर वशा इन तीनों भं से (कतमा). 
कौनसी (भीमतमा) सवते अधिक भयभद है ८ याम्‌ ) जिषे (अदला). 
विना दिये स्वामी (पराभवेत्‌) अपमान, कष्ट या दरिद्रता को पराक होता दै 


विकि या कंदस्पतेऽभो सूतर्वगा वआ । 
तस्या नाश्चीयादना्यणो 


णो य च्चाञंसेल भूत्य।म्‌ ॥ ४६ ॥ 
भा०-- डे (इदस्पते) बहस्पते ! चः) जो विरि भौर (खूतवश)" 
या) सूतवशा ओर वशा है इत्यादि स्याख्या वेले [ मन्त्र सं° ४३ ] 
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त्रीणि वै व॑गाजातानिं विकछिती सूतवशा वरा । 
॥ = = 
ताः यच्छेद्‌ वह्मभ्यः सो(ऽनाघरस्कः शरजातौ ॥ ५७॥ 


भा०--्रीणि) तीन (वै) ही (कशाजातानि) वशा के अमेद है 


हं 


(विरि) "विलिकी' (सूतवशा) सतवा ओर (वशा) वशा, (ताः) उन, 


तीनों को (यः) जो (रहमम्यः) ब्राह्मणों को ( भयनच्छेत्‌ 
(सः) बह ( प्रजापत्तौ ) प्रजापति के प्रति (अ 
अपराध नहीं करता । 

एतद्‌ चों वाह्यणा हविरिति मन्वीतयासितः । 


वशं चेन यचैयुर्या ओमादढुपो गदे ॥ ४८॥ 


1 


नातरसकः ) कोद, 


भा०-(अदद्ुपः गे) दान न.करने,दारे के घर मे (या मौमा);जोः 


वदी भयानक है देसी (वशां चेत्‌ एनं चाचः) वा को उस स्वामी के 
पास जाकर यदि वराह्मणगण याचना करते हैँ तो (वाचि) माने प्र 
स्वामी (इति मन्वीत) देसा ही जाने ओर कहे हे (वाद्याः) राणो †* 
(एत्‌ वः हविः) चह मं हवि" अर्थात्‌ दाथ देने योग्य पदार्थ है| 

देवा वन्नं पथैवद्न्‌ न नोऽदादिति हीडिताः । 

एताभिचग्मिभदं तस्माद्‌ वै स परांमवत्‌ ॥ ४९॥ 

भा०--(नः) हमं स्वामी ( न अदात्‌ ) इस वशा को भदान नहीं 
करता (इति) इस कारण से (हीडिताः) कुद्ध इए (देवाः) देवगण 
(एताभिः) इन (ऋग्भिः) चाओ से ( भेदनच्‌ ) भेद तोड-पेद की (परि. 
अवदन्‌ ) मन्त्रणा करते हे । ( तस्मात्‌ ) इसलिये (वै) निश्चय से (ख), 
वह अदाता स्वामी ( पराभवत्‌ ) पराजय को पराप्त होता है । 

उतेन। अद। नाददाद्‌ कामिन्द्ंण याचितः । 

तस्मात्‌ तं देवा आगसोऽच्ःनेदततरे ॥ ५० ॥ 

भा०- (उत) ओर ( एनाम्‌ ) इस (वशं) वशा को क्य करके. 
(इण्दरेण) इन्द्र॒ द्वारा (याचितः भेदः) याचना छया गया भ्नेद" भीः 


) भ्रदान करता दै. 
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,( वक्षस्‌ ) वा के ( न अददात्‌ ) न भदान करे ( तस्मात्‌ ) इस कारण 
५६(तै) उस भ्रदाता पुरूष को (आगसः) अपराध के कारण (जदसुत्तर) युद्ध 
म ( अबृशवन्‌ ) मार काट डारते है| 
ये व॒जाया अद्‌†नाय वदन्ति परिरापिणः । 
इन्द्रस्य मन्यव जाल्मा आ वशचन्ते अचिरा ॥ ५१ ॥ 
भा०-(ध) जो (परिरापिणः) डरी साह देने वारे रोग (व्षायाः) 
:-वशा को (अदानाय) दान न॒ करने के चयि (वदन्ति) कहा करते हवे 
(जार्मः) दुष्ट छरूष (अचिच्याः) अपने अज्ञान या दुषटचित्तता के कारण 
^ (इन्दस्य मन्यवे) इन्द के मन्यु के दवारा (आ बरश्न्ते) विनष्ट हयो जाते द । 
ये गोपति पराणीयाथाइर्मा द॑दा इति 1 
रुद्रस्यास्तां ते हेति परि यन्त्यचित्या ॥ ५२ ॥ 
भा०-यै) जो रोग ( गोपतिम्‌ ) गौ ऊँ स्वामी को (पराणीय) 
दूर एकान्त मँ छे जाकर (अथ) वाद्‌ मे (आहुः) उससे कते कित्‌, 
, (मा द्दाः इति) वशा का दान मत॒ कर, (ते) वे (अचिर्याः) अपनी 
:ूखैता से दी (रुस्य) रुद के ( अस्तां हेतिम्‌ ) फंके हए बाण के (परि- 
यन्ति) हिकार हो जाते दै । 
यदि हुतां य्यड॑ताममा ज पच॑ते वज्ाम्‌ । 
देवान्त्सब्रंहमणानृत्वा जिह्मो कोकानिकरैचछति ॥५३॥ (२९) 
भा०-( यदि इताम्‌ ) यदि दान दी हो, ( यदि अहृताम्‌ ) दानं 
नदीष्टो तो मी यदि गोपति (वाम्‌ अमा च पचते) “वशा को जपने 
ही घर मं पकाता, उसे निजी भोगम खाता है, वह ( सन्ाह्मणान्‌ ) 
ल्ाहमण सहित ( देवान्‌ ) देवों के भति (तवा) भपराध कर (निः). 
` छटिखाचारी होकर ( रोकात्‌ ) इस रोक से (निक्रच्छति) कष्ट पाकर 
;निकरुता दै । 
ू्ोक्त सूक्त का शब्दा वाक्य रचनानुसार कर द्विया है । इस्‌ सूक्त 
की संगति गथनैवेद के णवे काण्ड ॐ ९०ये सूलः के सथ लगाने से.दस 
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सर्त का भावाथ स्ट हो जाता हे । वहां भी तीन व्रां का वणैन हे। 
“वशा चोव॑शा प्रथिवी वशा विष्णुः भ्रनापतिः 1" इसी भकार यहांभी 
:विरिषठि, सूतवशा ओर वशा दून तीन वशारभो का वर्णन दै । दस सूक्त भ 
कम से नारद्‌ = विद्वान्‌ , जीवपति = परमात्मा । इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्रेक सूतं, ऋचश्च घ्यःप्ाशत्‌ |] 
[ ५] (९) ब्रह्मगवी का वन । 
-कथिः-अथवौचार्यः ॥ देवता-जह्मगवी ॥ स्र पवौयसृ्तानि तत्र परथमः पर्यायः ॥ 
` छन्दः--१,६ प्राजापत्याऽनु्ुम्‌ , २ युरिकूसाम्नौ अलु, ३ चतुष्पदा स्वराड्‌ 
उष्णिक्‌ , ४ आसुरी अनुष्टुप्‌ , ५ साम्नी पंक्तिः । डच प्रथमं पर्वायसृक्तम्‌ ॥ 
श्रमण तप॑सा सटा वह॑णा छिन्ते धिता ॥ १॥ 
भा०- त्रवी = बह्म = व्राह्मण की शक्तिमयी ब्रह्मवाणी (घ्रमेण) 
"अम शौर (तपसा) तपर से (खटा) वनौ या उत्पन्न होती है । (ह्मणा) 
-ध्रह्म-वेद ओर बह्म = वरह्मक्ञान के मास्त करने वाले तपस्वी पुरुष द्वारा 
"(वितत) जानी ओर भास की जा सकती दै, (कते श्रिता) ऋत परम 
~सत्यमय परमात्मा म आधित रहती ह । 
ब्रह्मगवी का स्वरूप देखो [ अथर्व° का० ५ । सू० १८, १९।] 
सत्येनारता धिया प्रा्रूता यञ॑खा परीधरता ॥ २ ॥ 
भवह वह्यवाणी (सत्येन आदृता) सत्य के बल से सुरक्षित 
दती है । (श्रिया) श्र, शोभा ओर कांति से (भदत) दकी होती भौर 
((वश्सा परीदृता) वीयं ओर तेज ओर सत्‌ ख्याति से धिरी होती है । 
स्वधगा परिदिता श्रद्धया पथा दीक्षया गुता यज्ञे पतिष्टिता 
छोको जिधन॑म्‌ ॥ ३॥ 
भा०- ह (स्वधया) भदत शि से (परिहिता) सुरक्षित, (श्रद्धया 
प्रि उड) श्रद्धा से उकी दुई, (दीक्षया यसा) दद्‌ संकल्प ओर वल से 
सुरक्षित रहती है । (यजने) यज्ञभावन में (भतिष्िता) स्थित रहती है तथा 
( लोकः निधनम्‌ ) यह रोक उसका आश्रय है । 
1 
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बरह्म पदवायं ब्रौह्णणाऽधिपतिः ॥४॥ 

भ०- (ह्म) वेद्‌ उसके ( पद्-वायम्‌ ) पद = स्वरूप को दृशान 
वाका ह ओर (बाह्मणः) वेदज्ञ उसका (मधिपतिः) स्वासी है । 

तामाददनस्य ब्रह्मगवी जिनतो ब्रह्मणं क्रनिय॑स्य ॥ ५॥ 

अप॑ क्रामति सूनरता बी! पुण्यां ठ्॒षमीः ॥ ६ ॥ ( २४ ) 

मा०-( ताम्‌ ) उस व्रद्मगवी को (आा-व्दानस्य) हर खेने वाठे,. 
८ ब्राद्मणम्‌ ) ओर ब्राहमण के भ्रति (जिनतः) बलात्कार करने वाले (कष्रि 
यस्य) क्षत्रिय की (सूता) छम सत्य वाणी, (वीर्यम्‌ ) बर ओर (पण्या 
क्मीः) पुण्य लक्ष्मी (जप क्रामति) उसे छोड़कर भाग जाती है। 

(२) 
ऋषिर्ेता च पूवोकते ॥ छन्द---७ सान्ती त्रिष्टुप्‌, ८-९ आच्य नुषठुप ' 
(८ सरक्‌), १० उष्णिक्‌ ( ७-१० एकपदा ), १९१ आती निचत्‌ पक्तिः ॥/ 
पत्र दवितीयं पयौय स्तम्‌ ॥ 

अजश्च तेजश्च सदश्च वरै च वा चेन्द्रियं च श्री घर्मश्च ।५॥ 
ब्रहम च छं च॑ प्र च विशाश्च त्विषिश्च यञ्च वचश्च द्रविण 
च॥८ जयश्च रूपं च नामं च कीर्तिश्च ्राण्चाणानच्च चरुश्च 
श्रोत च ॥ ९ ॥ पय॑श्च रखब्धादै चान्नायै चतं च स्यं चे 
पूर्त च प्रजा च॑ पदरा्श्च ॥ १०॥ तानि सर्वाण्यप॑ं क्रामन्ति 
संहगवीसादद।नस्य जिनतो व्राहाणं घ्तरिय॑स्य ॥ ११॥ ( ९५ ) 

भा०-(लाह्यणं जिनतः) ब्राह्मण पर बलात्कार करने हारे ओः 
उससे (ज्मगवीम्‌ आददानस्य) ब्रह्मगवी, बह्म = वेदवाणी को बरा 
छीनने वारे (कषत्रियस्य) क्षत्रिय के, (ओजः च तेजः त) ओज, अमाव शर 
तेज (सदः च बरु च) दुसरे को पराजित करने का सामध्यै ओर सेनावट 
(ला च इन्द्‌ च) वाणी ओर इन्दि (भीः च धमः च) र्मी ओ 
भमै (ल्य च करं च) व्राहमवर ओर क्षात्रबर (राट च विशषः च) 5 
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ध "~ ~ 
ओर वैदय प्रजाप, (विपि; च यशः च) काति ओर यदा (वैः च दविणम्‌ 
च) वीयं भौर धन (आयुः च रूपं च) आलु ओर रप (नाम च कीति 
च) नाम ओर कीति (भाणः च अपान; च) प्राण ओर अपान (च्छः च 
श्रोत्रं च) द्ैनशक्ति ओर श्रवणशाक्ति (षयः च रसः च) दृध ओर रस 
(अक्ञं च अन्नाय च) अन्न ओर अन्न के भोग करने का साम्य, (कतं च 
सत्यं च) ऋत ओर सत्य (इष्टं च पूतैः च) यज्ञ याग ओर कूप तडागादि 
ध्म के सव कार्य तथा न्य च पश्वः च) ग्रनाुं ओर पञ्च (तानि 
सर्वाणि) वे सव ( अप क्रामन्ति ) उसको दोढकर चले जाते दै, नट 


हो जाते हे। 


(३) इ 
ऋपिर्देवता च पवोक्त ॥ १२ छन्दः--विराड्विषमा गायत्र, १३ आरी अनुष्टुप्‌ , 
१४ २६ साम्नो उष्णिक्‌ , १५ गाय॒त्री, १६,१७,१९,२० प्राजाप्तयाऽनुष्ुप्‌ , 
१८ याङ्गपौ जगती, २१,२५ साम्नी अनुष्टुप्‌ , २२ साम्नी इती, २३ याजुषी 
विष्टु्‌ , २४ आयुी गायत्री, २७ आं उण्‌ । पोरा दती क्तम्‌ ॥ 


सषा भीमा व॑हा, घविषा सात्‌ कृतया करू्यजमातरता ॥१२। 

भा०--(सा एषा) वह यह (व्रह्मगवी) “वह्मगवी (बरह्ज्यस्य) ब्रह्म- 
षी के रि, (अधविपा) देसे तीव विप ते युक्त है ो किसी उपाय से 
नादा नहीं हो सकता । वह (सक्षात्‌ कृत्या) दरेपी के छथि साक्षात्‌ 
भव्यक्ष मे हिंसा का घातक प्रयोग ही है. जो ८ कूट्वनम्‌ = ऊ-उस्व-जम्‌ ) 
छत्सित जनसमुदाय से उत्पन्न घुरुपों पर (आदृता) आधित है अथवा 
(व्वनमाडता) वह घातक भरयोग है ओर घास फस में दिपरा ह, उत्व; = 
उच्यति समग्रत इति उल्वः । कत्सितः उव्वः कृत्वः तस्माजात; चरल्वनः 1 
छल्सित सयुदायोद्‌गतनेुरपः । तमाद्रता तमादरत्य तिषटतीस्यर्थ; | 

सवौण्यस्यां बोराणि स्वै च भरत्यव॑ः ॥ १२॥ 

सबौंण्यस्यां करूराणि सर्व पुरुपवधाः ॥ १७ ॥ 


३२४ अथवेवेदमाष्ये |[ सृ ५ (३) । १९ 


० त्ह्म-देषी के लिये ( अस्याम्‌ ) इसमे (सवौणि) सव भकार 
के (घोराणि) भयानक कर्म ओर (सर्वै च सूत्यवः) सव प्रकार के तयुमय 
विद्यमान होते द, ८ अस्याम्‌ ) इसमें (सर्वाणि करूराणि) सब भकार के क्रूर 
कम॑ ओर (सर्वे पुरुपवधाः) समस्त भकार के पुरुषों को मारने वाठे 
हथियार अथवा सव प्रकार के पुरपों के मारने के उपाय सम्मिरिति ै। 

सा व्हमज्यं दैवाय वह्यव्यादीयमःना मृत्योः पदवी 

आ च॑ति॥ १५॥ 

मा०- (सा ब्रह्मगवी) ब्रह्मगवी (आदीय माना) छीनी जाकर (ब्हान्य) 
चेद्‌ ओर वेदो के विनाशक, (देवपीयुं) विदान्‌ एुस्पां के दिंसक पुरणं 
को (तयोः) मौत के (पड्वीरो) पञ्चे मं या फले मे (भा यति) सक्‌ 
खण्ड २ कर डारुती है । 

भेमिः शतयथा हि सा ब॑ह्ज्यस्य क्षिविर्दि सा ॥ १६॥ ` । 

भा०- (खा) वह शरह्यगवी' (नह्य श्स्य) त्रम के छथि (शषतवधा) । 
सकद प्रकार से वध करने वाटी (मेनिः) वञ्च रूप हो जाती है जौर 
(सा) बह (श्रहमन्यस्य) ब्रह्मी व्यवस्था के घाती पुरुष का (क्षितिः 3) 
निश्चय से क्षय करने हारी होती है । | 


(1 


तस्पाद्‌ वै व्रा्णानां मोरा विजानता ॥ १७॥ ^ 
मा०-( तस्मात्‌ ) इसखिि (वै) निश्चय से (विजानता) इस र 
को विशेष खूप से जानने वाछे पुरुष दवारा (ब्राह्मणानां गौः) ब्राह्मणा की 
गौ" (ुराधर्षा) कठिनता से घषेण की जाती है । 
चज्रो धावन्ती वैश्वानर उद्धता ॥ १८ ॥ 
भा ऋय के चयि, चह्मगवी ही (धावन्ती) दौदती इ दीती | 
है, (वन्नः) बह तर्बारं होकर या (वैश्वानरः उद्वीता) अभि, विज्री 
होकर ऊपर उरुती या धधकती है । | 
हेतिः अ फाज॑त्छिदन्ती महादेडो\ ऽपेश्चमाणा ॥ १९ ॥ | 
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त. 
भा०--(देतिः शफान्‌ उषिदन्ती) अपने सुर उपर उखा २करमारती 
इद, बाण या अख होकर जाती है (महादेवः बयेक्षमाणा) ओर क्रूर दष्ट 
से दैबती डद मानो साक्षात्‌ महादेव के समान हो जाती (? 
धुरपरीदमाणा वाद्य॑माजामि सभूति ॥ २० ॥ 
भा०--वरपविः) चरे की धार के समान तीक्ष्ण होकर (द्षमाणा) 
सवको देती दै ओर (वाश्यमाना) घोर शब्द्‌ करती इद (अभिस्फूनैति) 
भारी गजना करती है । 


मत्युि््डत्यु रो देवः पुच्छ पर्यस्व॑न्ती ॥ २१॥ 

भा०-घयुः) ख्यु प होकर (ददिक्ण्वती) मानो वंमारती है । 
(उद्नः देवः) काल खूप होकर मानो (च्छं पयैस्यन्ती) पूछ फटकार रही 
होती दै । 

सवैज्यानिः कर्णो वरीवर्ज्यन्ती राजयक्षमो मेह॑न्ती ॥ २२॥ 

भा०--्रह्मघाती के लिये (सर्वज्यानिः) यह सव प्राणियों का नाच 
करने हारी होकर (कर्णे) कानों को (वरीवजयन्ती) फटकार रही होती 
है । (राजयक्ष्म) राजयक्ष्मा का भयंकर रोग वन कर मानो वह हन्ती) 
मूत्र कर रही होती है । 

भेनिद्यम।ना शीर्पकतुरधा ॥ २३॥ 

भा०-(भेनिः) वन्न य शरद्‌ सप होकर (यमाना) मानो नदयण्ड 
से दुही जाती है ओर (दुग्धा) पूरी तरह से ददी जाकर वह (शर््॑तिः) 
सिर की तीव पीदा खूप हो जाती है । 

खेदिरपतिष्न्ती मिथोयोधः पर॑य्टा ॥ २४ ॥ 

भ०-(उपतिष्टन्ती) समीप आती हदं वह (सेदिः) बल वीं का 
नाश करने हारी होती दै । जव ब्रह्मघाती दवारा (परा) केर सपद 
को प्रप्र करती है तो (भिथोयोधः) वह॒ परस्पर युद्ध करने हारे सिपाही 
के समान भयंकर हो जाती है । 


३२६, अथवैतेदमाष्ये [ सू ५ (ट) | २९ 

जरया, स॒खंऽपिनह्यमान ऋतिहन्यमाना ॥ २५ ॥ 

भा०~ ब्रह्मत दवारा (खे) यख के (अपिनद्यमाने) वाये जाने पर 
अधौत्‌ प्रजा के बोलने पर प्रतिबन्ध र्गा देने पर (शरव्या) तीक्षण वाण 
के समान प्रहार करने हारौ दोती ६। (हव्यमाना) जब वह इसे मारता 
है तो वह (वतिः) भारी पीडा होकर मरकर दोती है । 

छ्घविषा मिपत्‌न्ती तमो निपतिता ॥ २६ ॥ 

भा०- तह्य द्वारा (निपतन्ती) नीचे गिरती इई वह ब्रह्मगवी 
(अवविषा) विष से पूणं होती है । (निपतिता) नीचे गिरी इं वह सक्षात्‌ 
(तमः) खद्यु के अन्धकार समान हो जाती दै । 
च्नगच्छ॑न्ती ग्राणाचुप॑ं दासयति बह्मगवीं जंहयज्यस्यं ॥२७॥ (२६) 

भा०-(बरह्मज्यस्य) ब्रह्म = ब्राह्मण ओर्‌ ब्रह्म वेद्‌ क हान करने 
बाले बरहवेपी पुरुष के (अनुगच्छती) पीठे पीछे चरती दुद (ब्रह्मगवी) 
श्रहमगवी' उसके (प्राणान्‌ उप दासयति) पराणो का नाश कर डाठती है । 


(४) 1 
० ५ ( ० 
ऋपिर्देवता च पूववत्‌ ॥ छन्दः--२८ आसुरी गायत्री, २९; ३७ आणतुष्डमाः 
३० साम्नी अनुष्टुप्‌, ३१ याजुषी त्रिष्टुप्‌ , ३२ साम्नी गायत्री, २३५२४ साम्नी" 


८ॐ६। +] 


बृहत्यौ, २५ युरिक्‌ साम्नी अनुष्टुप्‌ , २६ सान्नुण्णक्‌, २८ प्रतिष्ठा गायत्री । . 


प्‌ , 
एकादशर्चं चतुर्थं पर्ायसु्तम्‌ ॥ 
चरै विकृत्यमाना पोत्रं वि माञ्यमाना ॥ २८ ॥ 
भा०-(विकृस्यमाना) विविध ख्पों से अंग अंग काटी जाती इदं 
बहादरेषियों के छियि साक्षात्‌ ८ वैरम्‌ ) वैर, आपस का कलह वनकर 
अकर होती है । (विभाज्यमाना) अंग अंग काटकर आपस मं बांटली जाती 
इद वह्मगवी (पोतरायम्‌) त्र, पौत्र आदि को खा जाने वारी हो नाती है। 
देवहेतिदधियमाणा वमित ॥ २९ ॥ 
भा जव बद्ेषी लोग उस ब्रह्मगवी को (द्वियमाणा) हरण कर 


| 
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रहे होते ह॑ तव वह (देवहेतिः) विदानो के अख के समान उसा ना 
करती है । (हता) जव वे उसका हरण कर चकते ह तव वह (वृद्धिः) 
उनके सम्पत्ति के नाश का कारण होती है । 

पाप्माचि्वीयमांना पार्॑प्यमवधीयमाना ॥ ३० ॥ 

भा (अधिघीयमाना) ब्ररेपी षुरुप हारा अधिकार मँ रली इदं 

बहाव उसके लिये तो (पाप्मा) पाप के समान द, जो उते भविष्यत्‌ मं 
कष्ट का कारण होती है । (जवधीयमाना) उससे तिरस्कार को रघ होती 
इई वरह्मगवी ( पारुष्यम्‌ ) उसके ऊपर कठोर दण्ड के ख्य उसको 
आर्थिक, शारीरिक ओर वाचिक कठोर दण्ड का कारण होती है । 

विप धरयस्य॑न्ती तक्मा परथ॑स्तः ॥ ३९ ॥ 

भा०-(खयस्यन्ती) ब्रह्मगवी बरह्रेषी के दवारा कष्ट उडाती इद 
उसके खयि ( विषम्‌ ) विप के समान प्राणनाशक है । (घ्यस्ता) अति 
कष्नि कष्ट पाईं हु, सताई हुई वह (तक्मा) ज्वर के समान उसके 
जीवन को दुःलमय बना देने हारी होती है । 

छघर पच्यमाना दुष्वप्त्यं पदा ॥ ३२॥ 

० ऋहमरेपी द्वारा ब्रह्मगवी (पच्यमाना) हांडी आदिमे मांस 
अथवा भोननादि के समान पका गह उसके लियि ८ अधम्‌ ) भयंकर 
पाप के समान अप्रतिकार अपराध है ओर (पका) पकी इई बह (दष्व- 
"न्यम्‌ ) उरे भयकारी स्वस के समान रात्रिम भीउसे सुलसे नींद 
न लेने हारी त्रासकारिणी होती है । 

मूवी पर्यक्लियमणा क्षितिः परयाता ॥ ३३ ॥ 

मा०- त्रहम्ेषी द्वारा ्रहमगवी (पर्याकरियमाणा) कड्ी ते रोरी-पोटी 
-जाती इद्र उसङे (वर्णी) मूल का नाच करने वाटी भौर (पर्याहृता)) 
सू कड्छी से रोटी पोटी गं वही उसके चि (क्तिः) विनाशखूप है ५ 

असंज्ञा गन्धेन दययंदिधूयमाणाीविष उद्धृता ॥ ३४॥ 


३२८ अथवैवेदभाप्ये [ सृ० (४),५। ३८ 


भा०-बरह्रेषी दवारा पका गद ब्रह्मगवी स्वयं (गन्धेन) उठते हप 
भास के गन्ध ते वह (असंज्ञा) उसको निश्चेतन जौर वेहोश करने वारी 
होती है । (उदुधियमाणा) कद्छे से उपर निकारी जाती इदं उसके लिये 
( शक्‌ ) शोकरूप दै । (उद्शता) उपर निकाटी इर ही (आक्षीविषः)ः 
शाद मे जहर धारने वाले सर॑ के समान उसके दिये प्राणहर है । 

अभूतिरुपष्ियमांणा परभूतिरुष॑हता ॥ २५ ॥ 

भा०-(उपद्वियमाणा) वलि के लिय लाद गड या. पका जाने पर 
परोसी जाती इदं या भेट दी जाती इद दरहछगवी व्रहषेपी के दिये (अभूतिः 
अभूति अर्थात्‌ समस्त सम्पत्ति को विनाश र, विपत्ति को खाने वालीः 
है ओर (उपहता) राद गह या परोसी गई या भेट दी गहं ्वह्गवी' 
(परागतिः) उसको पराजय करने वारी है । 

वैः छदः पिदयमाना रिद्‌! पि्िता ॥ २६ ॥ 

भा०-(पिश्यमाना) जव वह॒ एक एक अंग॒करफ़ काटी जा री 
होती दै या दांतों से चाजा रही होती है तव वह साक्षात्‌ (ढः 
शवैः) करद शै, मर्यकारी रुदर के समान है । (पिता) जव वह जगः 
भग करके काटी जा चुकी या चवा गं है तव वह (शिमिदा) उसके" 
्षमस्त सुखां की नाशक, भारी महामारी के समान है । 

अव॑तिरदयर्माना नि तिर शिता ॥ २७ ॥ 

भा०-बहमगवी' (अश्यमाना) खाद या निगखी जाती इदं (अवरतिः) 
्रहदवेपी के लिये उसकी सत्ता मियाने बाली है ओर (अशिता) खाई गै 
वह (नितरेतिः) पाप देवता या सत्यु के समान भयंकर है 
छखिता लोकाच्छिनत्ति वह्मगवी च्ाज्यसस्माच्चासुष्मच ॥२८॥ 

भा०-(अधिता) खाई गदईं्॒रह्मगवी ( बह्म्यम्‌ ) श्रह्म अर्थात्‌. 
गाहण, बरद विद्वान्‌ के नारकारी. परुष को (अस्मात्‌ च असुष्मात्‌ च) 


इस भौर उस्‌, पेहिक भोर पारमार्थिक ( लोकाव्‌ ) रोक से (चिनत्ति) 
-उूद्‌ कती है । 


सू० ५ (५) । ४४ ] द्वादशं कार्डम्‌ ३२९. 


(५) 

ऋषि्देबता च पूवेक्ति ॥ छन्दः--२९ साम्नी पंक्तिः, ४० याजुषी अनुष्टुप्‌ , . 
४१, ४६ रिक्‌ साम्नी अनुष्टुम्‌ , ४२ आसुरो दती, ४३ साम्नी दरहती, ५५ 

पिपीठिकरा मध्याऽनुष्टुष्‌ , ४५ आची ब्रहती । अष्टं पतरम परयायदक्तम्‌ 
तस्या चराहन॑नं कृत्या मेनिरारासनं वग ऊर्व॑भ्यम्‌ ॥ ३९ ॥ 

भा०-(तस्याः) उ ब्रह्मगवी का (आहननं) मारना (इत्या) घात 
छारी शुक्त भरयोग क समान है । ( आश्चसनम्‌ ) उसका खण्ड २ करना 
भनि) घोर वन्न के समान दै । ( उवध्यम्‌ ) उसके भीतर के अन्नादि ` 
का नाञ्च करना (वर्गः) गुप्त हत्या योग के समान है । 

श्स्छगला परिहणुता ॥ ४० ॥ 

भा०-(परिदण॒ता) छुपाली गईं या अपने अधिकार से च्युत कदी" 
बदरं ्रह्मगवी" (अस्वगता) अपने गृह जौर धन सम्पत्तिसे हाथ धोटेना है ! 

शनिः क्रव्याद्‌ भत्वा ज॑हागवी अल्यज्यं ध्रविद्यात्ति ॥ ४९ ॥ ` 

भा०- (ब्रह्मगवी) टक्षगवी (हाज्यं) ब्रह्न पुरुष म ( व्यात्‌ ) ` 
इमश्चानापन्नि के खमान धातक (भूत्वा) होकर (प्रविद्य अत्ति) भ्रष्ट 
होकर खाती है। 

सर्वास्याङ्गा पर्वा मूल॑नि बुख्ति ॥ ४२॥ 

आ०- (अस्य) इस ब्रहमद्ैपी के (सवा भङ्गा) समस्त अंगों भौर 
(सर्वा) पोस्भो ओर (मूटानि) मूलँ को भी (इशत) काट देती है। 

छिन्य॑स्य पिकतवन्घु परा भावयति माठधन्धु ॥ ४२॥ 

आ०- (अस्य) इस ब्रह्मत के (पितृबन्धु) मां बाप ओर उनके. 
बन्धुभो को (दिनन्ति) विनाश्च कर डारती है जौर (माठ्वन्धु) माता ओर 
उस सम्बन्ध के बन्धुं को भी (पराभावयति) उससे जदा करके 
विनाश कर देती है । 
विवादा जनातीन्त्सर्जान पिं क्षापयाति बह्मगवी ज॑हायज्यस्यं श्नति- 
येणा्ुनदंयमाना ॥ ४४॥ 


३३० अथवेवेदभाष्ये [ स्‌० ५ (६) । ४८ 
त 


----------- 

भा०(बह्यगवी) श्ह्मगवी' (कषत्रियेण) क्षत्रिय अर्थात्‌ राजवर 
हारा (अुनःवीयमाना) यदि फिर भी रौयाईं न जाय तो वह (सर्वान्‌ 
विवाहा ) समस्त रार के विवाइ सम्बन्धो ओर ( ज्ञातीन्‌ ) समस्त 
` जातिवन्धुं का मी (क्षापयति) विनाश कर डरती है । 
शरनास्तुमनमस्व॑गमप्र॑जसं करोत्यपरापरणो भवति क्षीयत ॥५५॥ 
य एवं विदुषो वाह्मणस्यं छि्ो गामांदनतते ॥ ५६॥ ( २८ ) 

भा०--( यः एवम्‌ ) जो इस भकार (विदुषः) विदान्‌ (्ाह्मणख) 
बाह्मण कौ (गाम्‌) गौ वाणी को (क्षत्रियः) क्षत्रिय (आदत्त) लेता है, बह 
बरगी ( एनम्‌ ) उसको ( अवास्तुम्‌ ) मकान रदित, ( अस्गम्‌ ) 
घरवा रदित ओर ( ज्रनसम्‌ ) भजारदित (करोति) कर डारती है 
ओर वह (अपरापरणः भवति) दूसरे किसी अपने पालन करने वारे 
सहायक से भी रहित हो निस्सहाय हो जाता है ओर (क्षीयते) नाश्च को 
्राक्च हो जाता, उखड्‌ जाता है । 


(६) 


ऋषिरदेवते च पक्ति ॥ दन्दः--४७, ४९, ५१५३, ५७-५ ९; ६१ 
म्राजापत्यानुष्टुभः, ४८ आर्षी अनुष्टुप्‌ , ५० साम्नी ब्रहती, ५४,५५ प्राजपत्या 
५६ उष्णिक्‌ › आसुरी गायत्रो । ६० गायत्रो । पच्रदशा्थं ष४ पर्ययस्तम्‌ ॥ 

क्षिपं वे तस्याहन॑ने गरः ऊर्वत पेकवम्‌ ॥ ४७ ॥ 

भा०--(तस्य) प्ोक्त बाह्मण को दुःख देने वाठे दु रुप के (भा 
हनने) मारे जाने पर (गृध्राः) रीध (क्षिपं वै) बहुत दीघर (देखवम्‌ छ्व॑ते) 
बडा कोलाहल करते हे । 

लिप वे तस्याद्ने परि चत्यन्ति केरिनीराध्नाना; 

षाणिनोरलि कूर्वाणाः पापमेखवम्‌ ॥ ४८ ॥ 

भागक वै) ओर शीघ्र ही (तस्य आनं परि) उसकी जलती 
तिता के चारों नोर (केशिनीः) रभे लम वालो वाली ओरतं बार खोक 


सूर ५ (६) । ५३ ] वादशं काण्डम्‌ ३३१ 


खोर कर उसके मरने का विलाप करती हुईं, (पाणिना) हाथों से 
उरसि) छाति पर (आ्नानाः) हुहत्यद्‌ मार कर रोती चीखती इई 
'( पापम्‌ ) पापसूचक या वोर ( एेवलम्‌ ) आर्वनाद (क्वाणः) करती 
इई (परिच्यन्ति) विकृत नाच करती है । 

क्षिप्रं वे तस्य वास्तुयु ठका: कुर्वत णेक्वम्‌ ॥ ५९ ॥ 

भा०-(तस्य वास्तुष॒) उसके मदलों मे (क्षिप्रं वै) शीघ्र दी (दकाः) 
चोर, उचके ओर सियार मेदियि (देवलम्‌ कुर्वते) चील घकार मचाया 
"करते है । 

क्षिं वे तस्य॑ पृच्छन्ति यत्‌ तदासीरषिदं च तादेदितिं ॥५०॥ 

भा०-क्षिपरं वै) ओर शीघ्र ही रोग (तस्य) उसके वारे में 
(शच्छन्ति) आशव से देने एदा करते ह ( यत्‌ ) कि ( तद्‌ आसीत्‌ ) 
ओह ! इसका तो वह अवणैनीय वैभव था, (इदं जु ता३त्‌ इति) बस वह 
सव यही खण्डहर होकर ठेर इजा पडा है ! ! ! 

छिन्ध्याचिलन्धि प्र च्छिन्ध्यपिं क्षापय श्वापयं ॥ ५१ ॥ 

आददनमाङ्खिरसि ब्रह्मज्यसुपं दाय ॥ ५२॥ 

भ०-हे (आशङ्गिरसि) अङ्गिरस्‌ = वाहमण विदान्‌ की शक्ति रूप ! 
दुष्ट घुरष के (छिन्धि) काट डाल, (आच्छिन्धि) सव ओर से काट डाल, 
(म च्छिन्धि) अच्छी प्रकार काट डा । (क्षापय क्षापय) उजाड्‌ डाल, 
उजाड्‌ डाल । (आददानम्‌ उप दासय) ब्रह्मगवी के केने ओर नाश करने 
हारे को विनाश कर डाल । 

वेदवदेवी दय च्यसतं कृत्या कूरस्वजमाचरंता ॥ ५२॥ 

मा०- हे आङ्गिरसि वरह्मगवी ! त. (वदेवी हि) निश्चय से वैशदेवी 
अजापति की परम शक्ति (उच्यसे) कहाती हे । त्‌. ( कल्वनम्‌ ) ऊत्सित 
जन सदाय से उ्पन्न नेता के आश्रय पर या तृण के ढेर मं (आइरृता) 
शुक्ठखूप से छिपी (ङ्व्या ) इत्या सादी गुक्च चाल के समान 


अनर्थकारिणी है । 


३३२ अथववेदभाष्ये [ सू ५ (६) । ५९. 


ओष॑न्ती खमोष॑न्ती ब्रह्मणो वरः ॥ ५४ ॥ 

भा०--दे भाङ्गिसि ! व. (भोषन्ती) ददन ओर सन्ताप करती इई 
ओर (सम्‌ आओषन्ती) लव जलाती इदं (नह्मणःव्ः) ब्राह्मण की तखवार. 
के समान है । 

छरविमृलयुभूत्वा वि घब त्वम्‌ ॥ ५५॥ 

भा०-हे भांगिरसि ! ब्रह्मगवि ! (ख्रपविः) चरे के तीक्ष्ण धार 
वारी होकर, ब्रह्मद्वेषी के किये (शलयः भूत्वा) खलु होकर, (स्वम्‌ )च्‌ 
(धाव) दौड, चदाई कर । 

आ द॑त्ते जिनतां वच इषं पूर्तं चाशिषः ॥ ५६ ॥ 

भा०-हे बहमगवि ! व्‌ ( जिनताम्‌ ) इव्याकारियों के (व्च) तेन, 
( इष्टम्‌ ) यज्ञ-याग के फल ओर ( पूर्तम्‌ ) दप, तडाग, धर्मशाला आदि 
परोपकार के काथो के फल ओर (आशिषः) उनकी समस्त आद्यां गौर 
कामना को (आ दत्से) स्वयं केकर विनाश कर डाखती है । 

चादाय जीतं जीतायं कोके ऽख्ष्छिच्‌ प्र यच्छसि ॥ ५७॥ 

भाट (जीत) हिसाकारी घुरुष को (आदाय) पकड्‌ कर तू ५ 
प्मिन्‌ रोके) मत्यु के वाद्‌ क दूसरे पररोक मं भी (जीताय) उसे दसा: 
क्ये गये, उससे पीडित घुरुप के हाथों (प यच्छसि) सप देती है । 

अच्न्य पद्वीभैव बाल्मणस्याभिस॑स्त्या ॥ ५८ ॥ 

भा०-हे (अघ्न्ये) कमी न मारने योग्य ओर किसी से भीन 
मारने योग्य ! ब्रह्मवि ! (नाह्मणस्य अभिशस्य) ब्राह्मण के विरुद्ध होने 
वाटे द्रोह सं त्‌ उसकी (पदवीः) मतिष्ट, माग॑द्षक (भव) बन कर रह ॥ 

भेनिः शर्याभच्ाघाद विषा सव ॥ ५२ ॥ 

भार वह्मगवि ! तर (मेनिः) वज्र्य, (शरा) बाण खूप (मव) 


हो । स ( अघात्‌ ) सब अत्माचारों को ला जाने वाली ओर स्वथं (कन 
विषा) पापी के खयि अभ्तीका्ं विष खूप (भव) हो। 


० ५ (७) । &७ | दादश काण्डम्‌ २३३ 


५०५ > 3 
-अन्न्य प्र शिरो जहि बह््यस्यं कृतागसो देवपीयोस्धसः ॥६०॥ 

भा०-(अव्ये) हे अज्य! वमग ! च. (न्यस्य) भरठवाती, 
'{कृतागसः) पराधकारी (देवपीयोः) देव, विद्वानों के दिंसक, (अराधसः) 
अनुदार दुष्ट षस्य के (शिरः) शिर को (प्र जदि) कुचल डाल । 

त्वया प्रू खदितमशिैदल दशितम्‌ 

त्वचा भूर्ण खदितस्ननिदेदलु दुश्चित॑म्‌ ॥ ६१ ॥ ( २९ ) 

भा०-(त्वया) हे बह्मगवि ! त्च दवारा ८ भमूणैम्‌ ) मारे गवे, 
( खदितस्‌ ) च्धनाचूर किये गये, ( दशचितम्‌ ) दुष्ट उदधि वाले पुरूष को 
(अन्नः दतु) अन्नि संतापकारक राजा जला दे । 

(७) 

-ऋषिर्देवता च पूर्वोक्ते ॥ छन्दः--६२-६४, ६६, ६८-७० प्राजापत्यानुष्टुमः, 
:३५ गायत्री, ६७ प्राजापत्या गायत्री, ७१ आसुरी पक्तिः, ७२ प्राजापत्या 
त्िणटुप्‌ , ७३ आसुरी । दादर सप्तमं पयाय सुक्तम्‌ ॥ 

वृ चर सं कैश्च द॑ह म द॑ह सं द॑द ॥ ६२॥ 
ब्ह्मज्यं दैव्यच््य आ सूर्खादन॒सेव॑ह ॥ ६३ ॥ 
भा०-हे (देवि) दिव्य स्वभाव वारी देवि ! (अन्ये) ओर 
कभी न मारे जाने योग्य बह्मगवि ! त्‌. ( बरहमज्यम्‌ ) ब्राह्मण की हानि 
-करने हारे रष को बश्च, भ्र वृश्च) काट, अच्छी तरह से काट भौर 
„(सं बश्च) खव अच्छी तरह से काट । (दह, र दह, सं दह) जला, अच्छी 
तरह से जला ओर खूब अच्छी तरह से जला । उसको त्‌. (भा मूलाद्‌) 
जद्‌ तक (अनु सं ह) धक डाल । 
यथाय।द्‌ यमसाढनात्‌ पापकोकान्‌ प॑रावत॑ः ॥ ६४ ॥ 
पवां स्वं देव्ये बह्मसयस्यं कृताभसो देवपीयोरयधसंः ६५ 
वल्ध॑ण च्ातपयैणा लीक्णैन शुरु्िना ॥ ६९ ॥ 
.् स्कन्धान्‌ श्र शिरो जदि ॥ ६७ ॥ 
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भा०-हे (देवि जन्ये) अलय बरह्मगवि ! (यथा) जिस तरह से बह 
( यमसादनात्‌ ) यमराज, परमेश्वर के दण्डस्थान से (परावतः) परे 


( पापलोकान्‌ ) पाप के फरश्वरूप घोर लोकों को ( अगात्‌ ) चला जावे. 


(एव) इस भकार तू (कृतागसः) पाप-कारी, (देवपीयोः) विद्वानों के शतु, 
(भराधसः) अनुदार, घोर कुद (नह्यज्यस्य) ब्रह्मवाती घुरुप के (शिरः) 
शिर आर ( स्कन्धान्‌ ) कन्धों को, (शतपर्वणा) सौ पवौ वारे (छर 
खष्टना) चरे की धार से सम्पन्न (तीकेन) तीखे, तञ्च (वच्रेण) वन्न से; 
(भ जदि) खूब काट डाल । 
लोमान्यस्य सं छिन्धि त्वचमस्य वि वय ॥ ६८ ॥ 
मौसान्यस्य शातय स्नारवान्यस्य सं बुंह ॥ ६९ ॥ 
अस्थीन्यस्य पीडय ल्नानम॑स्य निदि ॥ ७० ॥ 
सर्वास्याङ्गा पवौणि श्र॑थय ॥ ७१ ॥ 


भा०-(अस्य) इसके (खोमानि सं छिन्धि) लोम लोम काट डाल ।; 
( अस्य त्वचम्‌ ) इसके चमदे को (वि वेश्य) उमेठ डाल, उधेड्‌ डाल ।* 
(अस्य मासानि) इसके मांस के लोथडां को (शातय) काट डार । (अस्य 
खावानि) इसकी जायुभों नसं को (सं बृह) कचर डा । (अस्य अस्थीनि). 
इसकी हड़यों को (पीडय) तोड़ डल । ( अस्य मजानम्‌ ›) इसकी चर्वी 
को (निजैहि) सर्वथा नाश कर डाल । (अस्य) इस$ (सवां पर्वाणि) सव 
पोर २ ओर (भङ्गा) जङ्ग २ (वि श्रथय) विरकुल जुदा २ कर ट । 

चभिरनं कञ्यात्‌ परथिव्या लुदताजदोप॒ 

वायुरन्तरि्ान्महतो व॑रिस्णः ॥ ७२ ॥ 

खर पने दिवः पर दतां न्योपतु ॥ ७३ ॥ ( ३० ) 

भा०--(न) इसको (क्यात्‌ असिः) कन्र, कचा मांस खाने बाला 
मसान अभि ( प्रथिव्याः जुदताम्‌ > परथिवी से निकाल बाहर करे ओर 
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(उव्‌ ओप) जला डाले ओर (वायुः) वायु (महतः वरिम्णः) इस वदः 
भारी ( अन्तरिक्ात्‌ ) अन्तरिक्ष से भी परे करे । (सयः) सूरं (एन). 
इसको (दिवः) चौरोक षे भी ( प्र चुदृताम्‌ ) परे निकाल दे भौर (निः 
ओषु) नीचे नीचे जलावे, उपे संतस करे । इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्रेक सुक्तम्‌ , क्श व्रिसपतिः ] 
इति द्वादशं काण्डं समाम्‌ 
द्वादशे पच्च सूक्तानि पयायाः सप्त पश्चमे । 
पच्चानुवाकाश्च ऋचश्चतुरूध्वैशतत्रयम्‌ ॥ 
अथ ्रयादशं काण्डम्‌ 
[ १ ] “सोषितः रूप से परमात्मा ओर राजा का वणन । 
ऋषिः- ब्रह्मा ॥ देवता-रो दित आदित्यो । अध्यात्मं सक्तम्‌ । ३ मरतः, २८, ३१. 
अन्निः, २१ बहुदेवता ॥ छन्दः--३-५, ९, १२ जगत्यः, १५ अतिजागत- 
गरौ जगती, ८ भुरिक्‌ , १६, १७ पत्रपदा कवुम्भती जगती, १३ अतिदाकर्‌- 
पदा पुरःपरदाक्ररा विपरीतपादलक्ष्मा पक्तिः, १८, १९ 


गभौतिजगती, १४ व्रि 
प्र्नपदा कुममत्यतिजगत्यौ, १८ परदाकरा रिक्‌ , १९ परातिजगती, २१ आरी 
निचृढध. गायत्री, २२, २३, २७ ग्रकरता २६ विराद्‌ परोष्णिक्‌ , २८-२०, 
३२, ३९-४०, ४५-५८ अनुष्टुभः, ५२-५५ पथ्वाप॑क्तिः, ५५ ककुम्मती 
बृहतीगर्भा, ५७ कवुस्मती, ३१ पृत्रपदा ककुम्मती शाकरण्भां जगती, ३५ 
उपरिषद्‌ बहत, ३६ निचृन्महाबृहती, २७ परदाक्रण मिराड्‌ अतिजगती, ४२ 
विराड्‌ जगती, ४२ विराड्‌ महाबरदती, ४४ प्रोश्िक्‌ , ५९, ६० गायच्यी, 
१, २, ६, ७, १०, ११, २०१ २४, २५; ३२१४, ३८-४३, ४२ 
५४, ५६, ५८ त्िष्टुमः । पष्टवृचः सूक्तम्‌ ॥ 


उदेटि वाजिन्‌ यो श्र्स्व! न्तस्दिं सर र विं स्खतावत्‌। 
यो रोदितो विश्व॑मिदं जजान स त्वां ररा खुं विभ ॥१॥४ 
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भा०-दे ( वाजिन्‌ ) जन्रपते, वीर्यवन्‌ राजन्‌ ! (उद्‌ एहि) त्‌ 
उद्य को परा हो । (थः) जो (अप्सु अन्तः) प्रजां के वीच विद्यमान 


`हे वह त्‌. ( सूतावत्‌ ) उत्तम छम वाणी ओर व्यवस्था से युक्त (ददं 


इस (राट) राम (र विश) वेश कर । (थः) जो (रोदितः) अति 
दी, रार रंग की उज्ज पोशाक म सजा हुआ, सूर्य के समान (हद) 
इस ८ विश्वम्‌ ) समस्त रार को (जनान) उत्पन्न करता या निर्माण करता 
है (सः) वह वदा व्यवस्थापक (रााय) रार के दित कै छिथ (खुखतम्‌) 
उत्तमता से भरण पालन करने मँ समर्थं (ला) तन्ते (विभ) पारन 


-योपण करे । 


अध्यात्म महे ( वाजिन्‌ ) न्द्र, आत्मन्‌ { (उत्‌ एहि) उपर उड, 


` धभ्युदय को प्रा हो । ८ सूनृतावत्‌ ) भ॒ नमय ओर ८ राषटम्‌ ) 
राजमान, मकाशस््रूपर ( इदम्‌ ) इस भव्यक्षगम्य अपने छ्गि दद या 


स्वरूप मे (विश) भवेश कर । (यः) जो (रोहितः) समस्त संसार क 


बीज वपन करने ओर उत्पन्न करने वाख, “रोहितः रजोभाव से युक्त 


उत्पादक परमात्मा, (अप्सु अन्तः) मूर भ्ङृति के परमाणुभ मं से (दद 


विशव जजान) इस समस्त संसार को उतपन्न करता है (सः) वह (राष्ट्राय 
` सुतम्‌ ) राजमान, परकादास्वरूप अपने रिग देह या तेजो प को उत्तम 
रीति से उसे धारण करने वाटा (त्वा) तन्ते (बिभर्) पाटन करे । 


८ ~ योः 
उद्वा आ गन्‌ यो अप्स्व नर्व आ रोह त्वयोनयो याः । 


“सोप दुधा॑नोऽप ओषधीगशचवुष्पदो द्विपद आ वैरायेद ॥ २॥ 


भागः) जो (अप्सु अन्तः) मनां के मीतर (वाजः) वीर्यवान्‌ 


` चा क्षाल्य दटोकर (उद्‌ आगन्‌ ) अभ्युदय को भरा है वद्‌ तूहे वीयवन्‌, 
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राजन्‌ ! (विदः) उन वैश्य भरजाओं के ऊपर (जा रोद) आर्द्‌ होकर 
आसन कर । (याः) जो भरजाएं कि (व्वद्-योनयः) तेरा आश्रय होकर 
सत्ति उस्पन्च करने हारी ई । तू (खम) सवशररक बर या रार या देवव 
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को (दधानः) धारण करता हुजा (इत्‌) इष राट मे (जपः) उत्तम जलो, 
(ओषधीः) ओपधिर्यो, (गाः) गोओ, (चतुष्पदः) नौपायों ओर (द्विषद्‌) 
मनुष्यों को भी (आ वेशय) लाकर वसा । 
यूयमुघ्रा मं उतः पृश्चि पातर इण युजा पर खणीत गश्चैन्‌। 
आ। रो रोहितः शणयत्‌ खद्‌ानवसिषतासो। मर्तः स्वादु संसदः 
पापैः अभृर्० ५।२१ | ११० द्वि॥ 
भा०-हे (उग्राः मरुतः) वख्वान्‌ उग्र प मरुत्‌ गणो ! वायुके 
समान तीव्र वेगवान्‌ एं शतु के गरद्युकारक, भरी मार मारने वाले 
सैनिको ! ८ चूथम्‌ ) आप लोग (पभिमातरः) एथिवी को अपनी माता 
स्वीकार करते हुए, (इन्द्रेण युजा) राजा के सित (शत्च मर णीत) शुभं 
का विनाश करो । (रोदिवः) खाल दो ताक पहने तेजस्वौ राजा (नः) जाप 
रोगों के विषय सँ ( आ्धणवत्‌ ) सुने कि आप रोग (खु दानवः) उत्तम 
दानशील (त्रि-सघ्ठासः) इकीसों प्रकार के (महतः) मश्द्गण (सवादुः 
संसदः) उत्तम भोगों सं आनन्द्‌ टाम कर रहे है । 
रुहो रूगेह रोदि आ सोह ग्न जीना जचुामुपस्थैम्‌ । 
ताभिः संरव्धमन्व॑विन्दन्‌ डुरवर्गातु धरपदय॑चिह राष्रमाह।; ॥४॥ 
भ०-(रोदितः) सूय जि प्रकार (रुहः चरोह) उष्व उच स्थानों 
छो क्रमसे चृता चला जाता दै, उसी प्रकार उद्य को प्राक्च होता हभ 
राजा भी (रुहः आररोद) उच्च उष स्थान ओर अधिकारों को प्रा करता 
है । (गमः) गभं जिस प्रकार ( जनुषाम्‌ ) ्राणियों के (जनीनां) माता के 
( उपस्थम्‌ ) गोद्‌ भाग मँ (आ रुरोह) क्रम से रोपित होकर दद्धि को 
भ्रा होता है उसी भकार (गभः) राज्य-शक्ति छो अपने हाथ में म्र्ण 
करने मेँ समर्थं राजा ( जनुषाम्‌ ) प्राणियों या भ्जाजर्नो के बीच 
( उपस्थम्‌) उतम स्थान को (आ रोह) चवृ कर भ्रा करता दै । 
(वामि) उन भजा के भ्रयननो से ( संरब्धम्‌ ) बनाये गये राट को (भनुः 
द्द व्, 
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अविन्दन्‌ ) उनकी अनुद्रलता मेँ ही प्राक्च करता हुआ, (षड्‌ उर्वो) उहों 
विशार दिशा मे ( गातुम्‌ ) अपने गमन माग को ८ ग्रपश्यन्‌ ) देखता 
हा, (राम्‌ आ जहाः) समस्त राष्ट को अयने वश भँ करं ठेता दै 
रोदण-करण देखो यज्ञ° [ अ० १० । १०-१४ | 
अध्याह्म पक्ष म- (रोहितः र्टः ररोह) सरवोत्पादक परमात्मा 
भरोहणरीलः सब जीवों के उपर विराजमान है । (जनीनाम्‌ गभैः इव) 
मातां के गभं के समान (जनुषाम्‌ उपस्थम्‌ आररोद) वह॒ समस्त 
भाणियों के भीतर विराजमान है । (ताभिः संरब्धम्‌ षट्‌ उर्वीः भनु 
अविन्दन्‌ ) उन समस्त प्राणियों द्वारा जाना जाकर ही वह समस्त हों 
दिशाओं मे व्यापक दिलाई देता है । वह (गातु प्रपर्यन्‌ द राटरम्‌ भा 
जहाः) शान-सर्वस्व का दशन कराता हुमा इस ब्रह्माण्ड सें ग्या दै । 
आ तै सष्ूमि रोहितोऽदा्षीद्‌ व्यास्थन्खधो अभयं ते अभूत्‌॥ 
तस्त ते याव।पृथिवी सेवदीपिः कामै डदाथभिह जक॑रीभिः ॥५॥ 
भा०- हे प्नाजन ! ८ ते राषटरम्‌ ) तेरे रार को (रोहितः इद अश 
रात्‌ ) सर्वोपटि गाखूद्‌ तेजस्वी राजा इस परववी पर स्वीकार फरता दै। 
चह (धः) शवुओं को ( वि आस्थत्‌ ) नाना प्रकार से नाश करता दै। 
चत्र ( ते अभयम्‌ अभूत्‌ ) तेरे छथि मभय हे जाता दै । (तस्मै ते) उ 
तेरे मि (ावा्थिवी) घौ भौर प्रथिवी जपनी (रेवतीभिः) धनात 
सम्पच्च (शकरीभिः) अति शक्तिशाली शक्तियो या मजाओं के साथ (इ) 
इस रा म ( कामम्‌ ) ययेच्छ ८ दुदाधाम्‌ ) मनोरथो को पूं करं । 
रोहितो द्यावपृथिवी जजान तत्र तन्त परमेष्ठी त॑तान । 
ततर शिभरिशेऽज प्ठक॑पादोऽहद्‌, यावापृथिवि वलेन ॥६॥ 
मा०- (रोदिति) सवके उत्पादक परमास्मा ने (धावा परथिवी) 
आकाश जर प्रथिवी को (जजान) उतपन्न किया ह । ८ तत्‌. ) वहां १ 
द्धो मे (परमेष्ठी) पजापति परमात्मा ने ( तन्तुम्‌ ) विस्तररदिरु ‰ ति 


===----ॐ 


८ 


† ब्रह्म॑णा प॑ नो विशि रष जागरडि रोहतः 
-ताख्ां बहा पय॑सा वादथानो विभि रार नागि 
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फो, या वायुल्प सूत्र को (ततान) फैखया, भरकट किया (तत्र) उस पर 
(भजः) अजन्मा (एकपादः) एक मात्र स्वाश्रय परमात्मा ही स्वयं 
"(विभिये) उसमे आश्रय रूप से वमान रहा । उसने (डेन). अपने 
विक्षोभकारी वल से (यावा एथिवी) आकाश ओर थिवी को ८ भह ) 
ठता से स्थापित कर दिया । 
रोदिलो द्यावापृथिवी अदृढव्‌ तेन स्वस्ताभितं तेन नाचः । 
तेनान्नं विमिता रजसि तेन॑ देवा अग्टृतमन्व॑विन्दन्‌ ॥७॥ 
भा०--(रोहितः) उस सरवोसपादक परमेश्वर ने (चावाष्यिवी) चौ 
मौर एथिवी को ( अत्‌ ) ढता से स्थिर किया । (तेन) उसने 
स्वः) तेजोमय पिण्ड ओर (तेन नाकः) उसने दी सुखमय रोक 
९ स्तभितम्‌ ) थाम रखे है जर उसी ने ८ अन्तरिक्षम्‌ ) वायुमय स्थान 
ओर (रजांसि) वे समस्त तारे आदि रोक (विमिता) नाना भकार के 
चनाये द । (तेन) उसके अनुर्‌ से (देवाः) दिव्य खोक सूर्य, अनि, वायु 
भादि पदाथ जौर आ्दश्न करने हारे विद्वान्‌ समेग ( सगतम ) 
-भविनाश्षी अक्षय प को ( अनु अविन्दन्‌ ) पराच करते दै । 
{वि रोहितो अगद विश्वरुपं समाकुर्वाणः श्ररुहों सुहं । 
दवै रूढूवा म॑हता महिम्ना सं ते रारन पय॑सा पतेन ॥८॥ 
भा०-( रोहितः ) सर्वोत्पाईक परमात्मा ( भ्ररहः ) उच्छृष्ट 
अदेशं ८ रहः च ) ओर उने उत्पन्न करने के सामर्यौ को ( सम्‌ 


“भाङ्वणः) एकत्र करता इजा ८ विश्वरूपम्‌ ) इस विशव के स्वरूप को 


८ वरि अशत ) नाना प्रकार से बनाता है भौर (महता) बबा भारी 
(मदिम्ना) सामध्यं से (विव) चोरोक के भी उपर (डद्वा) भिषा 
रूप घे आखूद्‌ होकर (ते) तेरे राषटर को (पयसा) अन्न आदि पुष्टिकारक 
पदार्थौ ओर (दतेन) तेज से (सम्‌ अनक्तु) भली कार कारित क ॥ 

यास्ते रुह॑ः रो यास्तं गरार्डो याभिरापरृणाधि दिवमन्तरिक्षम्‌ । 


३४० अथवैवेदमाष्ये { सू ६।१६ / 


भां०-हे परमात्मन्‌ ! (याः) जो (ते) तेरी ` (सहः) ' उत्पादकः. 
शक्यां, (रहः) विशेष वल जर (आरुहः) भव्क्च इत्ति द (वाभि), 
जिने त्‌ (दिवम्‌ अन्तरिक्षम्‌) चो ओर अन्तरिक्ष लोकं को (भपरणासि), 
पूर रहा दै, (तां) उन महाशक्तिया के (्रह्मणा) महान्‌ (पयसा). बर 
से स्वयं (वादृधानः) सवसरे घड़ा होकर, (रदितस्य) तेर सामथ्यै तेः 
उत्पन्न होने वाटे जीव के इस (र्ट) चराचर जगत्‌ मे तु सदा (नगृहि), 

-सावधान रहता, उनके कृतकर्मो के फलों की व्यवस्था करता है । ६ 

यास्ते विंग्स्तप॑सः संवभरदुधत्सं गा॑यत्रीमनु ता इहा्यः। 
तास्त्वा विशन्त मन॑सा शिवे संमराता वत्सो च 
रोहितः ॥ ९०॥ (९) ) 
मा०-हे परमात्मन्‌ ! (याः) जो (ते) तेरी (विः) तद्म परि 
अजा, (तपसः) सत्य कान से (सं बभूवुः) विदोष खूप से सामर््यवान्‌ या 
उ्यन्न है ओर (वस्सं) सवे निवास करने हारे तद्षे ओर ( गायत्रीम्‌ } 
भाणो का त्राण करने हारी तेरी ही शक्ति के (अजु) पीछे पीछे (ताः) व 
अजा (इह) इस लोक मे (अगुः) गमन करती ह, (ताः) वे (दिवे 
मनसा) जम चित्त से (व्वा) तम ही (विदान्त) भरवेश कर जाथ 
५तू समस्त विश्च का (सम्‌-माता) एक मात्र बनाने हारा, (वासाः) 

, -असने हारा (रोहितः) सर्वोपपाद्क एवं तेजस्वी उनको (अभि एत) सक्षाद 
हो । अथवा-(संमाता वसः) वच्डा जिस भरकार माता के पास नत 
है उसी भकार तू भी (अभ्येतु) उनको श्रा हो । ॥ | 
ङ्यो रोदि अधि ना अस्थाद्‌ विश्व रूपाणि जनयन्‌ य॑ वि" | 
त्िम्मेनाि्ज्यातिषा वि भाति तृतीये चक्रे रज॑सि प्रियाणि ॥१९॥ 

भा०-(सोहितः) सरवोत्पादक परमात्मा (उध्वैः) सबसे उपर विरा | 


«मान (नाके) सुखमय मोक्ष से ( अधि अस्थात्‌ ) विद्यमान टै क ५4 
(खवा) सदा युवा, (कविः) ऋन्त-द्शी, (विशा) समस्त भकार के (छपाणि). 
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सचमान पदयो को. (जनयन्‌ ) उतपन्न करता इभा, (अभिः) भकारास्वरूप 
अश्न ॐ समान (तिप्मेन) तीक्ष्ण (जयोतिषा) ज्योति से (विभाति) विविध 
रूपो से भकामान होता दै जौर वही (तृतीये) अति भधिक जीमेतम्‌, 
सुवते उपर के (रजांसि) रोकों मं भी (भ्रियाणि) अति मनोहर पदार्थौ 
-को (चक्रे) उत्पन्न करतादहै। ` 
खहसख॑श्जञो दर पभो जातवेदा पृताड॑तः सोरमपृष्ठः खवीरः । 
मा म हासीन्राधितो नेत्‌ त्वा जहानि गोपोषं चमे वीरपोषं च 
येहि ॥ ९२॥ 
भा०--(जात वेदाः) वेदों का उत्पादक, (षभः) मेध के समान 
खों का वर्षण करने वाला, (सहत्ग) सूय के समान सल शङ्गख्प 
क्रिरणों से युक्त, (वुताहुतः) घृत की आति से पीस अनि के समान 
श्रकारामान, (सोमणृष्टः). जर को जिस॒भ्रकार सूय अपनी किरणो से 
खंचता है उसी प्रकार भानन्द्‌ को अपने भीतर धारण करने वासा, 
वीरः) उत्तम वींवान्‌, (नाधितः) सरवैशर्वान्‌ परमेश्वर (मा) मेरा 
(मा हासीत्‌ ) परित्याग न करे ओर हे परमात्मन्‌ ! (त्वा) तक्षको 
(इत्‌ ) भी (न जहानि) मै कमी न छेदं ओर तू. (मे) सुनने (गो-पोषे) 
गौ आदि पञ्च की सम्पत्ति भौर (वीरपोषं च) वीरघ्ना ओर वीरणरषं 
की वर सम्पत्ति (धेदि) भदान कर । ४; 
हितो यन्ञस्॑ जनिता सुखं च रोहिताय वाचा शरोतरैण मनसा जुहोमि 
-शोदहितं देवा थन्ति खुमनस्यम{ना स मा रोहैः साित्थे रोहयत्‌ १३ 
भा०-(सेदितः) सर्वोत्पादक परमात्मा (यज्ञस्य) यज्ञ का (जनिता) 
-उस्पाद्क , ओर (खलम्‌ च) खख अधात्‌ उसको भारम्भ करने हारा दै । 
उषेमै (काचा) वाणी से ओर (श्रोत्रेण) कानों से मौर (मनसा) मनसे 
(लललेभि) पते भीतर धारण करवा ह । (देवाः) दिव्य भका जीर 
हान ये यक्त विद्वान्‌ खक्ष (सुमनस्यमानाः) असन्न चित्त होकर ८ तू 


द्‌ अथवेवेदभाष्ये [ सू १।१५ 
रोहितम्‌ ) उस सरवोत्पाद्क परमात्मा के ही शरण मँ (यान्ति). प्रास होतः 
है । (सः) वह (रोषैः) नाना जन्मों द्वारा (मा) युश्षे (साम्‌ हत्यै) अपक्त 
साथ मिला रेने के छम (रदयतु) उन्नत पद्‌ पर चद्वे । इसी प्रकार 
राजा राष्र-यत्त का प्रमुख है । उसे टम स्वीकार केर । वहं हरमे समिति, 
सभा के सदस्य पद्‌ प्रदान करे । हमे प्रतिनिधि आदि होनेका, अधिकार दे॥ 
रोहितो य॒ व्यदधाद्‌ विश्वकर्मणे तस्पात्‌ तेजास्यु५ मान्याः 
चोचे ते नायि भुव॑नस्याधि स॒ज्मनिं ॥ ९४ ॥ 


भा०-(रो्ितः) सर्वोत्ादक परमात्मा (विश्वकर्मणि) इस विश्च को 
रचने के खयि ८ यक्तम्‌ ) समस्त पञ्चभूतों के संसग के काथो को (वि 
सदघात्‌ ) नाना रकार से करता है । ( तस्मात्‌ ) उस परमेश्वरं सटी 
(म) नने (इमानि तेजांसि) तेजस्वी पदाथ जोर मानसिक तेजोमय चानः 
(प आ अगुः) परास्च होते द । हे परमात्मन्‌ ! मँ (सुवनस्व) समस्तः 
संसार के (मज्मनि अधि) भवैक बल के भी ऊपर अधिष्ठाता ख्प छे 
(तते) तेरे ही ( नाभिम्‌ ) समस्त संसार को व्यवस्था मँ बांघने वाले 
महान्‌ सामथ्यै को ( वोचेयम्‌ ) वतलाता हँ । १ 
आ तव सुहोह्‌ ब्त द्क्तिया ककुव्‌ वचैसा जातवेदः । 
आ त्वा स्रोहोष्णिदाघ्रो व॑पद्कार आ त्व। स्येह सोक 
रेत॑सा सह ॥ १५॥ 

भा०- हे (जातवेदः) ज्ञानमय परमेश्वर ! (ब्रहती) रहती छन्द्‌^ 
(तत) पंक्ति चन्द्‌ (कठुव्‌) ओर कक्‌ न्द्‌ (वर्सा) तेरे तेन कीः 
अधिकता के कारण (तवा जारूरोह) तेरे ह आश्रय है । (उष्णहा्षर) 
उष्णिक्‌ छन्द क अक्षर (त्वा) तक्न पर (आररोह) आचरित दै । (वष 
कारः) वैदिक वाणी, इहो नस्तुओं का सं्चारक सू्ै, वाणी, . राणा" 
सान, व्च, ओज, बल, वायु, विचत्‌, मैच ओर उसका गैन आदिः 


खभी (त्वा आर्रो) भी तेरे ही आश्रय पर ह । (रोहितः) सर्वोतपद 


सू० १।१८ ] योद काण्डम्‌ २४३ 


(रेतसा सह) सवके .वीज मय उत्पादक साम्यं से युक्त सूयं भी तेरे 
पर ही जध्रितदै। 

चये व॑स्ते गै पृशिव्या दिव वस्तेऽयमन्तरिशषम्‌ । 

शयं ब्रध्नस्य विष्टि स्वकान्‌ व्यानदो ॥ १६ ॥ 

भा०-( अयम्‌ ) यह परमात्मा (पयिव्याः) प्रथिवी के (गर्भ) 
भीतरी भाग को भी (वस्ते) आच्छादित करता, उसमे भी व्यापक है, 
(दिवं वस्ते) लोक को मी आच्छादित करता, उसमे भी ज्यापक है 
भौर (अन्तरिक्षम्‌ वस्ते) अन्तरिक्ष खोक को भी आच्छा्रित करता अथात्‌ 
उसमे भी ज्यापक है । (अयं) यह (रस्य) सूर्य के (विष्टपि) विशेष 
परितक्ष मागमे भी व्म्रापक है। वह ( स्वः लोकान्‌ ) स्वः आकाशा के 
समस्त रोको मँ (वि-भानशे) नाना प्रकार से व्यापक दै । 
वाच॑स्पते प्रथिग्री नैः स्योना स्योना योजिस्तत्पां नः सुदोवा । 
ददेव ध्राणः सख्ये नो अस्तु तं त्वा परमेष्टिन्‌ पैभिरायणा 
वर्चा दधातु ॥ १७॥ 

भा०- हे (वाचस्पते) वाणी के स्वामी परमेश्वर ! (नः) हमारे ल्य 
(थिपरी) यह प्रथिवी (सयोना) सुलकारिणी हो भर हमे टि (योनिः 
स्योना) हमारा निवासस्थान सुखकारी हो । (नः) हमारे (तल्पा) सोने के 
विस्तर भी (खशेवा) खुपू्व॑क सेवन करने योग्य ह । (नः) हमारा 
(णः) प्राण (इह एव) इष देह मँ (नः सख्ये जस्तु) हमारे साथ मित्र 
आव मँ रहे ! ( दे परमेषटन्‌ ) हे मजापते ! (तंत्वा) उस तुकषको (अभ्भिः) 
पनि के समान तेनघ्ली कानी दुय, (आयुषा) अपने दीवं आयु भौर 
(वैत) तेन ओर बल वे (दधाठ्‌) अधने में धारण करे। 
वाच॑स्पत ऋतवः पञ्च ये नौं वैश्वकर्मणाः परि ये स॑वश्ूवः। 
हृदेव श्राणः सख्ये नो अस्तु तं त्व परमेष्ठिन्‌ परि रोहित 


आयुषा वचैला दधातु ॥ १८॥ ग "न 
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भा०-हे (वाचस्पते) वाणी के स्वामी ! परमात्मन्‌ ! ये) जो (षष) 
हमारे शरीरो का परिपाक करने हारे, या पांच (तवः) करतुए, या व॑ 
भ प्रतो के समान शरीर मँ पांच क्तनेन्दियं (नो) हमारे (वैशकरमणाः) 
समस्त कम जौर क्रियाओं को करने हारे होकर (परि संबभूवुः) उत्पन्न 
होते है, वे पांचा दद्धि ओर (प्राणः) प्राण (इह एव) इस देद भे ष्ठी 
(नः सख्ये भस) हमारे साथ भित्रभाव में रहं । दे ( परमेषटन्‌ ) 
भ्रजापते ! (तं त्वा) उस तुङ्चको (रोहितः) उच्च गति को प्राप ज्ञानी पुरुष, 
सूयं के समान, (आयुपा वचा) आयु ओर तेज से (दधातु) धारण करे । 
वाच॑स्पते सौमनसं मय॑श्च गोष्टे नो गा जनय योनिषु प्रजाः । 
इदेव ध्राणः खसे नां अस्त तं त्व परमेष्ठिन्‌ पञहमायुषा 
चचैसा दधामि ॥ १९॥ 
,  आ०-हे (वाचस्पते) परमेश्वर ! राजन्‌ ! (मनः च) हमारे मन मं 
८ सौमनसम्‌ ) छम संकल्प ओर (नः गोटे गाः) हमारी गो-द्ाराओं म 
गो भौर (योनिष रजाः) कियो ओर गृहो मँ अजाप ओौर (इहं एव) 
दस देह म भी (नः सख्ये प्राणः) हमारे मित्रभाव मे हमारा भाण (अस्तु) 
रहे । हे ( परमेन ) प्रजापते ! ( अहम्‌ ) मँ (तं त्वा) उस त्तको 
(वचसा भायुपा) भपने तेज ओ दीर्ं॑जीवन से भपने म (दधामि) 
धारण करता द| 
परि त्वा धात्‌ सविता देवो चभिर्वचैखा मित्ावस॑णावभि त्वा । 


सर्वा अस॑तीरवकरामने्ीदं राषरमकरः सूनरत॑दत्‌ ॥ २० ॥ ( २ ) “ 


भा०-(सुषिता देवः) सबका उत्पादक परमेश्वर (त्वा) तेरी (घरि 
धात्‌ ) सय ओर से रक्षा करे । (अभ्चिः) अभ्चि के समान तेजस्वी पुरुष 
.( वचसा त्वा परि धात्‌ ) अपने तेज से तेरी रक्षा करे । (मिवरावर्णौ 
स्वा मि) ेदीजन जर शत वारक सेनापति दोनो तेरी रक्षा करं शौर त्‌ 
(सौ) समस्त (अरातीः) श॒ सेना को ( भवकान्‌ ) शपते नो 
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ददित करता हुआ ८ रषटम्‌ ) राष्ट को ( सूनृतावत्‌ ) उत्तम ज्ञान 
ओर सस्यग्यवहार ओर सद्व्यवस्था ते युक्त (करः) वना । भ 
यं त्वा पृष॑ती रर परट्बह॑ति रोहित । 
शुमा यांसि रिणन्नपः ॥ २१॥ 
क्र०८।०।२८॥ 

भा०-दे (रोहित) उच पदाखूढ † तेजस्िन्‌ ! लाल पोशाक से 
सुसन्ित राजन्‌ ! (यम्‌ व्वा) जिस लुक्ञको (९ये) रथ म खगी (परषती) 
चित्र विचित्र वण की (भिः) घोड़ी (वहति) ठे जाती दै भौर सूयं जिस 
भकार ( अपः रिणन्‌ ) मेव के जलो को परे इटाता इना सुन्दर किरणों 
से फैरता हे उसी रकार वह त (अपः) समस्त प्रजां को ( रिणन्‌ ) 
चरे हाता इजा ( छमा ) अति सुन्द्र ख्य से ( यसि ) ररम 
गमन करता है । 

अध्णतम भ--हे (रोहित) उच्च गतिप्रास् जीव ! (रथे चं त्वा एषती 
भटः वहति) रमण साधन इस देह भे रसो का स्पद्ी करने वारी व्यापक 
वितिशक्ति तक्ष उष्य माग मं ठे जाती दै, तव त्‌ ( शपः रिणन्‌ ) कमं 
चन्धनों को पार करक (छमा यासि) कल्याण माय स गमन करता है । 
अयता सोहिणी रोदितस्थ स्रिः सुवणौं बहती सुंवचौः । 
तवा वाजान्‌ विश्वरुपां जयेप् ता विदाः पृत॑ना भि ष्याम २२ 

भा०-(येिणी) उजनतिशीर भक्ति या भजा (रोदितस्य) उच्नति- 
श्रील या सर्वोतपाद्‌क परमेश्वर या राजा की (अनुव्रता) माहा के अनुद 
चरने हारी हो । वह ईश्वर या राना (सूरिः) विद्वन्‌ है । उसी शक्ति 
(वरणा) उत्तम वणं वारी, म कर्मो घे युक्त ओर ईर था राजा 
(लवनः) उततम तेजस्वी दै । मरति जर मजा भी (ब्रहती) सदा षदधि- 
(क्षीर या मान्‌ है । उसते हम ( विश्वरूपान्‌ ) नाना प्रकार के (वाजान्‌ ) 
-साम््यौ मौर धनों को (जयेम) मा करं ओर (तया) उसके धल पर 
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ही (विश्वाः) समस्त (तनाः) शतु सेनाओं पर (अभि स्याम) विजय 
करं । अर्थात्‌ प्रकृति के वशीकरण से समस्त शत्रुओं पर विजय कर । 
इदं खदो रोदिंणी रोदितस्यासौ पन्थाः पृष॑ती येन याति । 
तां म॑न्धरवाः कद्यपा उच्यन्ति तां रश्नति कृवयोऽ्र॑मादम्‌ ॥२२॥ 
भा०-(रोहितस्य) रोहित, परमेश्वर का (ददं सदः) यदी विष्व, 
निवासस्थान, आश्रय है कि यह (रोदिणी) उसकी परम शक्ति या प्रकृति 
ओर उका (असौ) यह (पन्थाः) मा है (धेन) निष मार्ग से (वती 
चित्र वर्णा) भ्यापक भृति (याति) गति करती है । (ता) उसका 
(गन्धवौः) वेदवाणी के धारण करने वाले (कदयपाः) प्रकाश्च के पालक 
कानी रोग (उन्नयन्ति) ज्ञान करते है, धारण करते दँ ओर ८ ताम्‌ ). 
उसको (कवयः) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ रोग ८ अप्रमादम्‌ ) भ्रमाद्‌ रितः 
होकर (रक्षन्ति) रक्षा करते दै । 
सस्या हर॑यः केतुमन्लः सद्‌† बहनतयशताः सुखं रथ॑म्‌॥ 
शृतपाव्ा राहित। श्राजमानो दिव देवः प्रवतीमा विवेदा ॥ २४॥ 
भा०-(सूयैस्य) निष मकार सूयं के (हरयः) शीघ्रगामी किरणः 
(@तमन्तः) कान कराने वारे भकार से दुक्त होकर (अष्ताः) भशर 
स्वरूप होकर (सदा) नित्य ( रथम्‌ ) सूय के पिण्ड को (सुखं वहन्ति). 
सुलपूवंक धारण करते ह भोर निस भ्रकार सूय के समान तेजस्वी राजा" 
के (केतुमन्तः हरयः रथं सुखं वहन्ति) कण्डं से सुशोभित घोडे रथ को 
सुलपू॑क डते है उसी भकार इस सव भरकाशक (सूर्यस्य) सूर्य खूप 
परमाप्मा के (केत॒मन्तः हरयः) जान साधनों से युक्त हरि" अर्थाव्‌ 
अन्ञानहारी जीव (अष्ताः) सदा अमर रहकर (सुखं रथं वहन्ति) सु 
एवैक अपना देह धारण करते द॑ भौर (ज्राजमानः) प्रकाशमान (रोहितः). 
परमेश्वर, (देवः) सुध (दिवं) चोोक ॐ समान, (दतपावा) भकार भौर जान 
का पारक होकर (पतीम्‌ आ विवेश) उस विनत्रवर्ण, परति के भीतर 
मवेश करता दै । राजा के पक्ष म- रती सखद मजा है । शेष स्पष्ट है ¢ 
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भ, भ, (1 

यो रोहितो चरपभस्तिग्मगध्गः प्यधि परि सख्यं वभूव । 

पो वि्भ्नाति पथिवीं ल | 2 

यो विष्भ्नातिं प्रथिवी दिध च तस्माद्‌ देवा अधि खषः 


खजन्ते ॥ २५॥ 

आ०-(बः) जो (रोषितः) स्स्पादक, (इृपभः) सवसे ब्ाली 
भौर सव कामनाओं का वधक, (तिग्मशङगः) सुयै के समान तीक्ष्ण किरणों 
से युक्त अधवा पापि्यों को तीखे साधनों से पीदिति करने वाटा, (अंभिम्‌ | 
परि) अश्रि से भी ऊपर ओर (सूम्‌ परि) सूरय के भी उपर (बभूव) ॥ 
विद्यमान है ओर (यः) जो ( ए्रथिवीम्‌ ) थिवी को ओर (दिवम्‌ च) | 
दलौखोक वो मी (वि स्तभ्नाति) नाना प्रकार से धामे इष ह, ( तस्मात्‌ } ` 
उस परमेश्वर के आश्रय से ही (देवाः) समस्त देवगण, पावो भूत, 
चन्मात्राएं आदि (खटी) नाना खटा को (अधि सन्ते) उतपन्न करते | 
ह । उसी रकार राजा सर्व्ेट, तीक्ष्ण बर वाला, सूय ॐ समान तेजसी" || 
होकर सरव प्राणियों के ऊपर विराजता है । 

रोहितो दिवमार्॑हन्महतः पथैभैवात्‌ 1 
स्व रुरोह रोदितो ख्द॑ः ॥ २६॥ 

भ०- (महतः) बदे भारी ( अभेबात्‌ ) सखद से (परि) निष 
भकार सूय ऊपर उस्ता है उसी प्रकार (रोहितः) भरकाशवाय्‌ जीव युक्त 
शात्मा ( अभवत्‌ परि दिवम्‌ ) भवसागर से उपर द्यौ या मोक्ष स्थान ॥ 
क्षो ( आरत्‌ ) प्राप्त करता ओर वह (रोहितः) अति तेजस्वी होकर 
(सवौ रुदः) सव उच भूमिय जर भतिं ओर रोको को (रुरोह) 
भरा करता दै । 
वि मिष्र पय॑स्वः धृतार्च। देवानां घेल॒रन॑पस्परोषा। 
इन्द्रः सोमै पिवतु सेमे अस्त्निः प्र स्ततु वि गधो लदस्व ।२७५ ` 

र भा०-दे ज्ञानवन्‌ ! ( पयसखतीम्‌ ) द्र वाटी, ( घृताचीम्‌ ) घृत 

से पूप जिस प्रकार गाय को आद्र को टि से देखा जाता है उसी प्रकार 


` र स्वभाव के पुरुप द्वारा (वयं) 
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सू ( पयस््रतीम्‌ ) धरत से पूण, ( घृताचीम्‌ ) तेज से युक्त पतम्भरा, 
विशोका, उ्योतिष्मती प्रज्ञा को (वि मिमीष्व) विदोप रूप से जान कर, 
भ्ठ कर । (एषा) वह प्रज्ञा ( देवानाम्‌ ) भभ्यासियों की ( अनपर्एक्‌ ) 
सदा उनके साथ रहने वाली, एवं अक्षय अथवा सुशी (धेनुः) रस पान 
कराने वाली फामधेनु ॐ समान है । (इन्द्रः) देश्य, विभूति सम्पच्च 
भात्मा (सोर्म पिबतु) सोम पान करे । (क्षेमः जस्तु) कल्याण हो । 
(ञ्नि), भकाशमान योगी णुरष उस दशा मँ (र स्तोतु) उत्तम रीति से 
अजु की स्त॒ति करे भोर इस प्रकार त्‌ (धः) चित्त ॐ भीतरी शुभो 
को (ति नुदस्). विविध उपायों से दूर कर । 
` समिद्धो जननिः समिधानो भरतद्दधो धृताईतः । 
च्रभीषाड्‌ विदवाषाडभिः सपत्नान्‌ हन्तु ये म॑ ॥ २८ ॥ 
भा०-(अश्चिः) व्रह्ममय असनि इस आत्मो मे अव (सम्‌-इदः) 
सूत्र जच्छी तरह मदीश हो गया है जोर वड (घृतवद्धः). घृत से बदा हा 
खर (घृताहुतः) घृत की आति ले प्रदीक्च अनि के समान (सम्‌ इधानः) 
सदा अच्छी रकार जता ही रहे । वही ( अमीषाड्‌ ) सर्वत्र सब पदार्थो 
को विजय भ्रा करने वारा, ( विश्वाषाड ) समस्त विश्च क्छ विजय करने 
बाला परमेश्वर ( सपलान्‌ ) मेर तुज को (थे मम) जो मेरे शतिं देष 
इद्धि रलते ह (हन्तु) मारे, नाश करे । 
हन्त्वैनान्‌ भ्र दृहत्वस्या नः पृतन्यति । 
क्रव्यादानां वयं सपत्नान्‌ र द॑हामसि ॥ २९ ॥ 
भा०--अभ्नि ॐ स्वभाव का तेजस्वी पुरुष ( एनान्‌ ) इन शुं को 
(ह) मारे भौर (यः) जो (अरिः) शत्रु (प्रतन्यति) सेनां केकर हमारा 
विना करता है उसको यड पूर्वोक्त भनि (र दहतु) अच्छी भकार भस्म 
+रे । (कब्यादा) कचा मांस खाने वाठे (अश्निना) शवानि के समान अति, 
५) हम ( सपननान्‌ ) शुभो को (भ दा- 


भि) जका दिया कर, भस्म कर दिया क, उच मूरोच्छेद कर दे। 


तू० १।३२] चयोदशं काण्डम्‌ ३४९. 


वाचीनानव जदीनट्र वञजेण बाहुमान्‌ । 

अधां सपत्नान्‌ मामकानमनेस्तेजोभरादिषि ॥ ३०॥ (३) 

मा०-हे (दन्द) राजन्‌ ! ओर हे आत्मन्‌ ! तु (वन्रेण) ज्ञानरूप 
वन्न से ( बाहुमान्‌ ) बाहु वाला होकर ( अवाचीनान्‌ ) अपने नीचे द्वे 
इए अन्तः कामादि वौ को (अव जहि) भौर भी नीचे पटक कर 
विनाक्च कर । (अधा) ओर ( मामकान्‌ ) "अहम्‌' अर्थात्‌ भात्मा के या 
मेरे (सपल्नान्‌ ) समान अधिकार का दावा करने वाले शुं को (अजनः) 
ज्ञानस्वरूप परमेश्वर के (तेजोभिः) तेजं के बल से (आदिपि) भपने 
वदा करताद्भँ। ५ 
अश्च ख॒पत्नानध॑रान्‌ पादयास्मद्‌ व्यथय सज्ञातसुत्पिपानं बरहस्पते- 
इन्द्र॑ मिर्जावरुणावधरे पदयन्तामध्रतिमन्यूयमानाः ॥ ३१ ॥ 

मा०--हे (अन्ने) ज्ञानमय प्रभो ! तु (सपत्नान्‌ अधरान्‌ पादय) 
हमारे अन्तःशघ्रुभों को नीचे गिरा दे ओर ( अस्मत्‌ सजातम्‌ ) हमारे 
समान वल वाले ( उत्‌ पिपानम्‌ ) ओौर हमते उचे होते हुए को हे (इह 
स्पते) महान्‌ रोको के स्वामिन्‌ ! (ज्यथय) पदति कर । हे (इन्दाप्नी) 
इन्द्र ! ओर हे अन्ने! (मिन्रावद्णौ) हे मित्र ! ओर वरुण ! वे शव रोग 
(नः भति-मन्यूयमानाः) हमारे भ्रति निष्फल क्रोध वाले होकर (अधरे 
पयन्ताम्‌ ) नीचे गिर । ५ 

उचसत्वं देथ सूं खपत्नानवं मे जहि । 

अवैनानदना जहि ते यन्त्वधमं तम॑ः ॥ ३२ ॥ 

० हे देव) पकादामान्‌ राजन्‌ ! हे (सूय) सुव॑ के समान 
श्रचण्ड तापवान्‌ ! (तवं) वृ ( उयन्‌ ) उदित होता हुभा ( मे सपब्नान्‌ ) 

: रे शुभ को (भव जि) विना कर, दण्डित कर जौर (यान्‌) इनको 

(कमना) प्थर के समान असेद्य वन्न से (भव जहि) गिरा या दण्डिक 
कट्‌ | (त) वे (भघमं तमः) नीचे के गहरे अन्धकार को (यन्तु) परा हो ।. 


२५० अथवेवेदभा्य [ सू १।३५ 


घरत्सो विराजे| दृथमो म॑तीनामा सरोद युक्रषठऽन्तरिश्षम्‌ । 
घृतेना्कसभ्यसैन्ति वत्सं बह्म सन्तं ब्रञ॑णा वर्ध॑न्ति ॥ ३२ ॥ 
भा०- (विराजः) समस्त ब्रह्माण्ड को (वत्सः) आच्छादित करने 
वाला भौर (मतीनाम्‌ इृषभः) सव स्ततियों भौर रनों को वहन करने 
घारा या ज्ञानवान्‌ युरो मे से सवते श्रेढ वह (शुक्रषटटः) तेजःस्रप 
होकर ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्च मै भी (आररोड) व्यापक दै । विद्वान्‌ 
कोग (अरकं) अच कटने योग्य (करसं) उ्यापक परमेश्वर की (धृतेन) 
उपासना या भान दवारा (अमि लचैन्ति) स्त॒ति वन्दना करते हँ । (बह्म 
सन्तं) बरहमस्वरूप उस परमेश्वर को (र्मणा) वेद द्वारा (वर्धयन्ति) महिमा 
का गान करते है । 
` दिव च रोहं पृथि च॑ रोह गारं च रोड दरविणं च रोद । 
शरजां च रोद्यते च रोड रोदितेन वन्वे सं स्स्व ॥ २५ ॥ 
मा०-ईहे मनुष्य ! त्‌ (दिवं च रोड) घो भकाशमय स्थान, मोक्ष 
ˆ को भास हो । (्यिवीम्‌ च रोह) साधनसम्पन्च होकर दस प्रथिवी रोक 
शो भाल कर, अपने वशा कर । (रार च रोद) राषटरको प्राक्च फर। 
^ इषिणम्‌ च रोह) धन सम्पत्ति को भी भरा कर । (परनाम्‌ च रोद) भना 
*को भरास्त कर । (अगतम्‌ च रोद) शत वधै के दीर्घं जीवन था अन्न को 
सष कर्‌ भौर जीवन कौ समा पर भपनी (तन्वं) आत्मा को (रोहि- 
° तेन) सोंसपादक या भरकाशमान परमात्मा के साथ (सं स्परशस्व) अच्छी 
` भरकार नोद्‌ दे । राजा के पक्ष मे--अषतं = अन्न । रोहित = राजोचित 
` वेपभूषा । 
ये देवा राष्रतोऽभितो यन्ति स्म्‌ । 
षट रितः संविदानो रां दातु खुमनरस्यमनः ॥२५॥ 
भागे देवाः) जो विद्वान्‌ रोग (रातः) राषटरया तेज.को 
धारण करने वाठ है भोर ( ममित सुम्‌ ) सूय के चारो जोर भरदा के ५ 
समान सरवभेरक राजा के चारों भोर (यन्ति) गति क्रते दै, दे परुष ! 


सू०.१.। ३७ ] त्रयोदशं काण्डम्‌ ३५१ 


(जतः) उने (संविदानः) सव्‌-मन््रणा करता हुभा (रोहितः) उव पदारुक्‌ 
राजा (सुमनस्यमानः) जुम संकट्प होकर (ते) तेरे (राष्ट) राट का 
(डाल) पोपण करे । 
उत्‌ त्व यज्ञा ्रह्पूता वहन्त्यध्ठगतो हस्यस्त्वा वहन्ति । 
तिरः संम॒द्रमतिं रोचसेऽरभवम्‌ ॥ ३६॥ 
भा०-दे परमेश्वर ! (त्वा) तक्ष (बहयताः) वेदमन्त्र से पवित्र 
(यज्ञाः) यज्ञ (उत्‌ बहन्ति) धारण करते है, तेरा गौरव दर्शते द । 
(हरयः) इरण करने वारे घोडे, जिस प्रकार मागं मे रथ को दो ठे जाते 
ड, उसी भ्रकार (अध्वगतः हरयः) मोक्ष माग पर विचरण करने वाले, 
छक जीवगण (सा वहन्ति) तक्षे लपने हृदय भँ धारण करते है । 
जीवात्मन्‌ ! तू.(सुद्रम्‌ तिरः) खमस्त आनन्दो के सागर परमात्मा को 
आक्च कर (अणवम्‌ अति) इस संसार सागर को पार करके (रोचसे) 
भति प्रकारित होता है । राजा फे पक्ष भँ--ष्रयः = विदान्‌ या 
श्च | यज्ञ =राष्र। 
रोहिते याव।पृथिवी अधि शिते व॑सुजिति गोजिति संघनाजिति । 
खह्रं यस्य जनिमानि सतत च॑ वोचेय ते नासि खुवंनस्याधि 
मज्मन ॥ २७॥ 
भा०-(वसुनिति) समस्त प्राणियों जौर उनके बसने के लोकों को 
सपने वदा करने हारे, (गोजति) इन्दो, मारणो, समस्त सूर्य लोकों को 
भपते वद करने वारे ओर (सं धनानिति) समस्त उत्तम विभूति जर 
श्यौ को वदा करने वारे, (रोहिते) स्वोतपादूक परमेश्वर म (्यावा- 
थिवी अयिधरिते) चौ भौर पए्थिवी कोक भाभ्रित द । (यस्य) जिसके 
(जनिमानि) स्वखूप (सहं) सहल, अति वलशीर या सहल! रोको से 
शुक्त समस्त विश्च ओर (सक्च च) सात प्राण दै । सै तो (खवनस्य) समस्त 
कायै संसार के (अधि मञ्मनि) अधि ख्प बरक पर( ते नाभिम्‌ ) तेरे 
ही केन्द्रस्य, यख्य वल को ( बोचेयम्‌ ) कहता द 1. 
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"~~~ 
य॒शा यासि शरदि दिश॑श्च याः प॑रनाप्ुन चैणीनाम्‌ । 
य॒शाः प॑थिव्या अर्दिन्या उपस्परेऽहं भूयासं सभितेव चारुः. ॥३८॥ 

भा०-(यशाः) हे दशर ! हे राजन्‌ ! यशस्वी होकर त्‌ (प्र दिशः 
दिशः च) स॒ख्य दिशाओं ओर उप-दिशाओं मे भी (यासि) प्रयाण करताः 
ह । ( पद्यूनाम्‌ ) पञ्ज ( उत्‌ ) ओर ८ चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों के वीचः 
मै भीत्‌ ही (यशाः) सव्रते अधिक यज्स्वी है । (अदित्याः) भण्ड 
(थिः) प्रथिवी को (उपस्थे) गोद्‌ मे (अ) मँ भी (यश्चाः) यदासी 
होकर ( सब्रिता इव ) सूये के समान ( चारः ) प्रकाशमान, उत्तर 
( भूयासम्‌ ) होकर रट । 

च्रमुत् सचि वेरपरेतः संस्तानिं पयसि । 

इनः प॑डयनित रोचनं दिवि सर॑ विपश्चितम्‌ ॥ २९ ॥ 

भा०-( बयुत्र सन्‌ ) हे भमो ! आप दूर रहकर (इह वैस्थ) यष्टा 
की सव कुछ जानते हो . ओर ८ इतःसन्‌ ) यदं रहकर भी (तानि) उने 
वृर के कार्यौ को (परयसि) देते हे! । ( दिवि सूर्यम्‌ ) चौरोक मे सूर्य 
के समान प्रकाशमान, एवं ( षिपश्चितम्‌ ) समस्त कामों को जानने वाले 
आपको, ( रोचनम्‌ ) प्रकाशमान खूप मे, (इतः) इष खोक के तववद्र्श 
(पदयन्ति) साक्षात्‌ दशेन करते ह । 

देवो देवान्‌ म॑ ्वस्यन्तश्चरस्य भवे । 

सम्रानसश्चिमिन्धते तं विदुः कवयः पट ॥ ४०॥ (४) 

भा०-हे प्रभो ! त (देवः) प्रकाशमान एवं सवर जगत्‌ का विलाडी 

` होकर, ( देवान्‌ ) समस्त दिय पदार्थो को (मञंयसि) चला रहा है ओर 

स्वयं (अणवे) इष मान्‌ आकाश करो मी (अन्तः चरसि) व्या है ॥ 
ऋान्तदुशी लोग (समानम्‌ अभनिम्‌ ) उसॐ़ समान तेज.स्वरूप भभ को योर 
(इते) मदी करते दै ओर (परे कवयः) दूसरे कान्तदर्शी रोग ( तम्‌ ) 
सी का (विषुः) साक्षात्‌ ज्ञान करते है । राजा के पक्ष मे--देव = राजा ५ 
बेवान्‌ = ्षासकं को । अणेवे = राष्ट मे । भमि = अभ्रणी नेता । 


१० १।४२] चयोदं काण्डम्‌ ३५३ 
त-य ~----------------- 
छवः परेण पर एनावरेण षदा व॒त्सं विभ्रती गोरुस्थात्‌ । 
सा कद्रीची कं स्विदर्धं पर॑ग।त्‌ कस्थित्‌ सूते नहि यथे छरस्मिन्‌७१ 
अय्वै० ९।९। १७ ॥ 
भा०-( गौः बर्लम्‌ ) मौ निस प्रकार अपने (षदा) चरण से 
(वत्सं बिभ्रती) वदे को धारण करती इदं उसको अपना रसपान कराती 
दै, उसी रकार (परेण) परम पद्‌ मोक्षसे या दूर से, दुर लोकसे 
(अवः समीप से समीपतम स्थान तक जौर (एना अवरेण परः) इख ` 
समीपतम स्थान से अति दूर प्रदेश तक भ्यापफ, (वत्सं) बसने रे 
संसार या समस्त जीव ल्येक को (पदा) अपने जान या ज्यापक साम्य 
से (विघ्रती) धारण करती हुई (गोः) वह परमेश्वरी शक्तिरूपः कामधेनु 
(उद्‌ भस्थाद्‌ ) खद है । (सा) बह परम शक्ति (कीवी) केस मकार 
क्षी है १ ( ङस्िद्‌ रम्‌ ) किस महान्‌ सखद परम पुरूष तँ (षरा 
अगाव्‌ ) जाश्रित है १ ओर ( क स्वित्‌ ) वह कि आश्रय पर (सते) 
सष्टि फो उत्पन्न करती है १, (नदि अरिम्‌ यू) बड परमेश्वरी शक्िरूप 
खामधेलु दख सामान गोयूध जथात्‌ विकार रूप महदादि भे से नदीं ३। 
प्कपदी द्विपदी सा चष्पदयष्ाप॑दी नव॑पदी वश्वधी । 
श्हल्रक्षरा सुवन॑स्य पद्किस्तस्य।; समुद्रा अधि वि क्ष॑रन्ति ॥४२॥ 
अधर्ष ९।१०।२१॥ ऋ १।१६४।४१॥ 
भआ०-वह (एकपदी) एक चरण वारी अर्थात्‌ एक रूप, एक्‌ ` 
मात्र है भौर वह द्विपदी) दो पदों वाली है अर्थात्‌ चेतन भौर अचेतन, 
यत्‌ तत्‌, निरुक्त अनिरुक्त, सत्‌ अघत्‌, या व्यक्त अग्यक्त ये दो स्वरूप 
उसके दो पद्‌ ह । (सा चतुष्पदी) वह बार पद्‌, धर्म, अथै, काम, मोक्ष 
बारी अथवा ' चतुष्पद्‌ ब्रह्मरूप है । वही (अष्टापदी) आठ पदों वाली बार 
वण, चार आश्रमो से सम्पन्न अथवा भूमि, आपः, आदि भढ परकृतिर से 
अक्त दै भौर (स) वहं (नवपदी) नव भराणूप नव पदं से युक्त (वभू 
२३ ब्‌, 
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षी) रहती इ (खुवनस्य) समस्त संसार के चयि (सदलनाक्षरा) दलञारो 
अक्षय शाक्िरयो को देने वाली हे । वटी (खुवनस्य) खष्टि की (पंक्तिः) 
परिपाकं ,क्रिया करने हारी है । (तस्याः अधि) उससे ही ये (समुदा) 
बडे बद रससागर सुद्र भी (विक्षरन्ति) बह रहे द । 
चारोहन. ्ासम्तः प्राव॑ मे वच॑ः । 
उत्‌ त्वौ यजा ब्र्मपूता बहन्त्यभ्वगतो हर॑यस्त्वा चहन्ति ॥७३॥ 
भा०- हे परमात्मन्‌ ! तू ८ दयाम्‌ ) प्रकाशमय सोक्षरोक को 
( आरोहन्‌ ) प्राच करता इजा (अगतः) सदा जघ्त स्वरूप (मे वचः) 
मेरी ्ाथैना खूप वाणी को (प्र अव) उत्तम रीति से पूण कर । (तवा) 
स्तको (्यपूताः) वेदमन्त्र से पवित्र ( यम्‌ ). समस्त. यज्ञ (उद्‌ 
वहन्ति) उककृ्ट ख्प से धारण करते द । अथवा (-्ह्यपूतीः. यज्ञाः) बह्य- 
ध्यान से पित्र आत्मागण ते (वदन्ति) भ्रा करते, ह ओर (भध्वगतः) 
ओक्ष; मायै म जाने वाञे (हरयः) सक्छ जीव भीः (व्वा -वहन्ति) तक्ष 
आ करते ह । ध । 
1 वेद तत्‌ तै अमत्य यत्‌ त॑ शचाक्रमणं दिवि 1 ' 
यत्‌ त खधस्थै परमे व्योमन्‌ ॥ ४९ ॥ , 
+, ६.1 ्ा०--ड (अम्य) मरण चम से रहित आत्मन्‌ ! ( तत्‌ ) उस 
(क्त) भने ख्वखूपं को (वेद्‌) त्‌ जान, (-यत्‌ ) जिससे (ते) तेरा (दिषि) 
तेजोमय मो्वरोक म ( आक्रमणम्‌ ) गमन, दो ओर, उसको भी जान 
(यत्‌ ) जो (ते) तेरे ( सधस्थम्‌ ) सदा. साथ रहने वाखा परम-आत्मा 
( परमे ग्योमन्‌ , वि-ओमन्‌ ) परम विविध रक्षा करने हारे मोष्ष.ख्प र 
तरिरप्नमान है । ॥ 
„^ सी चां खैः पृथिवी स्य आपोऽति पदयति । 
` " स्थौ भृतस्थेकं चुरा संरोह दियै सीम्‌ ॥ ४५ ॥ 


“ मव महान्‌ (सय) “सू्ै" परमेश्वर ( धाम्‌ ) योकोक को, 
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वही (सयः एथिवीम्‌ ) थिवी को ओर वही (सूरयः आपः) प्रकृति के 
वन 
क ध त्‌ का ( एकम्‌ ) एकमत्र 
(न्वः) दथ भी वह (तू) परमे्र हे । वद ( महीम्‌ विम्‌ ) विशाल 
ओौलोक में (भा रोद) व्याप है । 
रोदित का महान्‌ यज्ञ 

उवीरसन्‌, पस्थियो वेदि भूमिर ल्पत । 

ततरैतावस्नी आध॑त्त ठिमं भरूसं च रोहितः ॥ ४६ ॥ 

भाग (उर्वीः) विशाल बडी २ दिशां (परिधयः) प्रव्वीखूप वेदि 
के परकोट (आसन्‌) दै नौर यह (भूमिः) भूमि (वेदिः) वेदि (जक्न्पत) 
न गई । (तत्र) उस भूमिख्प वेदि मँ (रलौ) इन दो मकार के (अश्नी) 
अभ्नियों को (रोहितः) सर्वेत्पादक परमेश्वर (आधत्त) स्यापित करता. है, 
इनमे से एक ( हिमम्‌ ) शीत कार है भौर दूरा ( भरसम्‌ ) 
अीष्म काल है। 

हिमं घूस चाधाचर यूपान्‌ कृत्वा पतान । 

व॒षीज्यावद्ी ईनाते रोहितस्य स्वर्विदः ॥ ४७॥ = 

भा०-(हिमं धसं च आधाय) योगीजन दीतकाल भौर भरष्माक 
न वोन मभ्नियों का जाधान रफ ओर ८ पर्वतान्‌ यूपान्‌ ) परवतो शो 
“यूप” नामक स्तम्भरूप (कृत्वा) मान कर, (वराज्यौ अभि) दोनों भिर्यो 
भ वपा को घृत मान कर, (स्वविंद्‌ः) स्वः = प्रकाश भौर परितापक सूर्य 
को भरा करने हारे (रोहितस्य) सुलमय ओर सवेत्पाद्क भ्रमु का 
{(दनाते) यज्‌ करते ह । 
` -्वविदो रोहितस्थ ब्रह्मणाः समिध्यते । प 

तस्माद्‌ धूसस्तस्माद्धिमस्तस्मांद्‌ य॒ज्ञोऽजायत ॥ ४८॥ 

-भा०- (खिद) अक्षा ओर तापदायक सूं को अपने वदा करने 


३५६ अथवेवेदभाष्ये [सूः १।५६ | 
र ~~ 
हरे (रोहितस्य) सुखमय ओर सर्वोलपाद्क परमेश्वर के (बह्मणा) वेद्‌ कैः 
ज्ञान के अनुसार अथवा उसकी मदान्‌ शक्ति से (अश्निः) यह महान्‌ अष्निः 
(खम्‌-दष्यते) पदी होता है । ( तस्मात्‌ ) उससे ही (सः) यह ग्रीपः 
भौर (तस्माद्‌) उससे ही (हिमः) शीत ओर ८ तस्मात्‌ ) उसे हीः 
(यज्ञः) यह महान्‌ संबस्सर प यज्ञ (अजायत) उतपन्न हुजा करता है। 

बरह्मगा्ची वावधाने ब्रहमवृ्धौ बह्यदुतौ । | 

ब्हदधावस्नी ईजाते रोहितस्य स्वरविद॑ः ॥ ५९ ॥ 

मा०-(बहमणा) वेद्‌ से (वाद़ृधानौ) निरन्तर दद्धि को प्रा होते | 
इष परोक्त दिम" ओर शर॑स" (बहदधौ) बहा, वेद जान से परिष गौर 
(ह्माहुतौ) बह, वेद विदान्‌ द्वारा जाहुति दिये गये (वहयदधौ); हा दारा 
अति दी अभियो के समान (सर्विदः) स्वः = प्रका स्वरूप श्नाप्मा-कोः 
श्रा करने वाडे (रोहितस्य) मोक्षपद्‌ पर आर्द्‌ आदिस्य.समान योगी कै | 
मी (ईजाते) योग यज्ञ को सम्पादन करते द । ४४८ 

खत्थे अन्यः खमाहितोऽप्स्व, न्यः समिध्यते । 

बरह्दधावस्मी रेजाते रोिंतस्य स्वर्विदः ॥ ५० ॥ (५) 

भा०-हिम ओौर घस इन दोनो मे (अन्यः) एक (सत्ये) सघ, | 
ज्ञान, न्याय व्यवस्था मं (सम्‌ जहितः) अति सावधान होकर विराजता 
ह मौर (भग्यः) दूसरा (अप्सु) जरो या रना मे (सम्‌ हष्यते) दं | 
का तापकारी होने से अक्षि के समान अच्छी पकार प्रदी होता दै । बे 
बनं दी (दधौ) वहा, वेद भौर वेदक बाह्णों दवारा प्रदी म्नि के 
खमान तेजस्वी होकर (सर्वदः) स्वगौ के समान सुखभद्‌ आत्मा या र 
क राम करने वाठ (रोहितस्य) सर्वोचपदारूद्‌ उज्ज रक्तवणै तेज क्षो 
चारण करने वाके योगी ओर राजा के योग भौर रार यज्ञ को (नाते) 
खम्पादन करते हे । 

य बातेः परि शुम्भति यं चेन्द्रो ्ह॑णस्पतिः 1 

ब्रहदावसी दैनाते रोहितस्य स्वरविंदं; ॥ ५९१ ॥ 
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भानव) जितत भाण को (वातः) वायु (परि श्म्भति) अकृत 
करता दै जर (यंवा) जिस अपान को (द्रः नह्णस्पतिः) वेद, भचर मौर 
आण का पारक इन्द्र अर्थात्‌ जीवात्मा सुशोभित करता है, वे दोनों “हिमः 
ओर रंत" (वहयदधौ) वेद द्वारा भ्ज्वरिति अम्नियो के समान स्वयं अदी 
होकर, (सतवरिदः) प्राशस्वरप व्द्म को भरा दने बाठे (रोहितस्य) मोक्ष 
यद भं आर्द्‌ योगी के देह मे (नाते) यश्च का सम्पादन करते है । 
चेदि भूमि कट्पथित्वा दि कृत्वा दक्षिणाम्‌ । 
चूसं तदु कृष्वा छकार विश्वात्मन्वद्‌ = गाज्येन सोदितः॥५२॥ 

भा०-( भूमिम्‌ ) भूमि को ( वेदिम्‌ ) वेदि (कल्पयित्वा) बनाकर 
-ओर ( दिवम्‌ ) चौक को ८ दक्षिणाम्‌ ) "दक्षिणा" (छृतवा) करे ओर 
८ धतम्‌ ) श्वसः को ( तदश्चिम्‌ ) वेदि म अनचि (ला) बनाकर 
(शेषितः) स्बोत्पादक परमात्मा (वर्येण आाल्येन) वर्पाडप “जाज्य' या त 
से ( विश्वम्‌ ). समस्त विश्च को (आत्मन्वद्‌) अपनी चेतना शक्ति से युक्त 
(चकार) करता है । 

व॒षमाञ्यं घसो च्रधिरवदविभूमिरकल्पत । 

तश्नेतान्‌ पर्वतानि पिरधी कल्पयत्‌ ॥ ५३ ॥ 

भा०-दस महान्‌ यज् मँ ( वर्षम्‌ आ्यम्‌ ) वपां एत के समान 
| (अश्निः परस) भीष्म का सूर्य ही जभ्नि के समान है । वेदिः भूमिः 
अक्षसपयत्‌ ) ओर भूमि को वेदि बनाया गया है। (तत्र) ओर उस 
विश्वमय विराड्‌ यज्ञ मं ( एतान्‌ परवान्‌ ) इन पर्वता को (अभ्रिः) 
अन्निप परमेश्वर ने (गीर्भिः) जपनी उद्गिरण करने वाली शक्तियों से 
+ उर्वन्‌ ) उवै, उवे स्थलों, पर्वती चद्टानो को ( अकल्पयत्‌ ) बनाता 
ह्। प्रधवी की भीतरी अश्रि ालासुली खूप चेष्ट २कर भूतलको 
विषम करती हे । प्री क स्तर टट २ कर परवत ओर खों बनती {4॥ 

मीर्भिरर््वान्‌ क॑स्पवित्वा रोदितो मूमिम्रवीत्‌ । 

श्य्ीदं सवै जायतां यद्‌ श्रतं य मान्यम्‌ ॥ + ॥ 
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भा०-(गीभिः) अपनी उदि्गिरण करने वारी शक्तियो से (उष्वौन्‌ ), 
उच्च भरदेशों को (कल्पयित्वा) रचकर (रोदितः) सर्वोत्पादक पर मात्म 
(भूमिम्‌ ) भूमिके भति ( अव्रवीत्‌ ) कहता है कि (यद्‌ भूतं) जो उत्पन्न 
इए ओर ८ यत्‌ च भाग्यम्‌ ) जो उत्पन्न होने योग्य पदाथ है (इदं सवैम्‌ } 
यह सवं (तवयि) तुमं ही ( जायताम्‌ ) उत्पन्न हों । 
स यृज्ञः थमो भूतो भव्यो अजायत। 
तस्माद्ध जज्ञ इदं सर्यं यत्‌ किं चेदं विरोच॑ते रोहितेन ऋषिणा- 
शतम्‌ ॥ ५५ ॥ 

भा०-(सः यज्ञः) वह महान्‌ यज्ञ (प्रथमः) सवते भ्रथम, सवते 
मष्ट, (भूतः) महान्‌ संसार रूप म उत्पन्न ओर (भव्यः) निरन्तर दोनेः 
बाखा (अजायत) सम्पन्न हुआ । (तस्माद्‌) उस महान्‌ यक्त से (ददं सर्व 
नत) यह समस्त संसार उत्पन्न हुआ (यत्‌ कि च) जो कि (इदं विरोचते), 
यह नाना प्रकार से शोभा दे रहा है ओर (रोहितेन) जिसको सर्वोत्पादक. 
(करषिणा) कान्तद््टा अन्तर्यामी परमेश्वर (आतम्‌ ) धारण कर रहा है । 

यश्च गां पदा सुरतिं प्रत्यङ्‌ सय॑ च मेहति । 

तस्य॑ छृश्चामि ते मूलं न च्छायां करवोऽपरम्‌ ॥ ५६ ॥ 

भा०-(यः) जो रुप (गां च) गौ को, वाणी को, या प्रध्वीकोः 
(पदा) चरण से (स्फुरति) डकराता, उसका अपमानः करता है ओर 
(खयम्‌ च) सूय के ८ भत्यङ्‌ ) सामने (मेहति) मूत्र करता है देसे (ते 
सस्य) पुरुष के (मू) मूर को मे (इश्वामि) विनारा करता ह, निसः 
< भपरम्‌ ) उसके बाद ( छायाम्‌ ) इस प्रकार की भपमानजनक क्रिय 
<न करवः) न कर पावे । 

यो म॑भिच्छायसूत्येषि मां चाभि चान्तरा । 

तस्य॑ चचाम ते मूं न च्छायां करबोऽप॑रम्‌ ॥ ५७॥ 

भभ उरू ! (यः) जो त्‌ (मा) क्त गुर को ( अभिच्छायम्‌ ) 
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अपनी छाया युन पर फेकता इ (अल्येपि) मेरा अतिक्रमण करे जौर 
(मां अक्षिम्‌ च अन्तरा) ओर यदि युज कषिष्य ओर अभ्नि भोर तूप 
आचा के वीच भं से गुने, (तस्य ते) देते तेरे ( मूलम्‌ ) मूल को 
(इृश्वामि) काट दा, जिसे तू ( अपरम्‌ ) किर देसी ( छायाम्‌ ) 
भपमानजनक क्रिया (न करवः) न करे । 

यो चद दैव सध त्थं च॒ मां चान्तराय॑ति। 

दुष्वप्न्यं तर्िष्ठकम॑कं दुरितानि च समद ॥ ५८॥ 

भा०- हे (देव) परमेश्वर, राजन्‌ , गरो ! हे (पुय) सूं के समान 
शरकाशक् ! (यः) जो (अय) आज (ला च मां च न्तरा) तेरे जोर मेरे 
वीच मे (आयति) आ जाय ८ तस्मिन्‌ ) उसमे (दुष्वप्न्यं) खुरे स्वम देने 
वारे ( शमलम्‌ ) पापवासना ओर (दुरितानि च) दु संकस्पां को 
(सन्मे) खग द । 

मा भ्रम पथो व्यं मा यज्ञादि सोमिनः । 

मान्त स्थुनो अरातयः ॥ ५९॥ क० १०। ५७। १॥ 

आ०--हम रोग (पथः) सत्‌ मागे से (मा प्र गाम) कभी विचछिति 
न हों । हे (इन्द) परमेश्व ! (सोमिनः) परमानन्दरूप वाटे ( यज्ञात्‌ ) 
परमेश्वर की उपासना से (वयम्‌ मा) हम कमी च्युत न हं ओर (अन्तः) 
भीतर (नः अरातयः) हमारे काम क्रोध घादिशतरुोग टम पर (मा 
सथुः) कमी आक्रमण ओर वश न करं । 

यो यक्ञस्य॑प्रसाध॑नस्तनतुदैवेष्वात॑तः । 

तमाहतमदीमहि ॥ ६० ॥ ( ६ ) 

च्० १०। ५७।२॥ 

भा०-(यः) जो (यत्तस्य) स पूर्वोक्त मषटान्‌ विश्वमय यज्ञ का 
(साधनः) संबाखन करने.हारा, (तन्तुः) तन्तु के समान सबको बोधने 
हारा दोकर, (देवेष) समस्त भ्राणों ओर समस्त ोकं। भर दिभ्य पदार्थो 
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म (आततः) कला हआ दै, ( तम्‌ ) उस ( आहुतम्‌ ) ॐ आद्र 
योग्य, पूजनीय आनन्दमय प्रसु को हम (अदी महि) भ्रा कर, उसका 
दिये का मोग करं । या आनन्द-रसखूप इसको अपनी आत्मा में आहति 
करके उसका भोगा कर । इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


[ तत्र सल्तेकं, पष्टश्च कः । ] 
> 
[ २ ] सोदित परमेश्वर ओर ज्ञानी । 
कषिः-्रहमा ॥ देवता-मध्यात्मरोहितादित्यो ॥ दन्दः--१, १२१ ५, ३९- 
४१ अनुष्टुमः, २-३०८,४२ जगत्यः, १० आस्तारपैक्तिः, ११ बरहतीगर्भा, १६- 
२४ आधां गायत्री, २५ ककुम्भती आस्तारक्तिः, २६ पुरोढधतिजागता रिक्‌ 
जगती, २७ विराड्‌ जगनी, ९९ वाहैतगर्मा ष्टुप्‌ 9 ३२० पत्चयदा उल्निग्गभाऽ- 
तिजगतो, ३४ आधी पक्तिः, २७ पद्रपदा भिराडगरमा जगती, ४४, ४५ जगत्यौ 
{ ४४ चतुष्पदा पुर-शाकण॒ अकि, ४५ अतिजागतगर्भा ]1 
ट्‌ उत्वारिशदृ्ं सक्तम्‌ ॥ 
9 1 91 1 
उरदरय केतवो दिवि सुका धाजैन्त हरमे । 
स ध 
{ ` दित्यस्य नचक्चसखों मदहवत्स्य मीद्ष॑ः ॥ १ ॥ 
मा-(मीपः) समस्त सं पार भँ जीवन.पेचन करने हारे, (महि, 
घ्रतस्य) जगत्‌ के सर्जन, पाटन, संहार आदि कार्यो फे करने वारे, 
(आदित्यस्य) सूय॑के समान सवको अपने वश म कर केने वाले, 
(क्षः) सव॑ मनुष्यों के, कर्मो ओर कम॑कलो के दण (भस्य) इस 
परमारमा के, (क्राः) कान्ति सम्पन्न ओौर (ज्राजन्तः) दीसिमान (केतवः) 


काप किरणो के समान धक्ञानयु्त विन्ह (उद्‌ हरते) उदित होते भौर 
¦ साक्षात्‌ होते हे । 


` दां शक्ञाना स्वरय॑न्तमग्थिष। पक्षमा पतय॑न्तमर्णवे । 


स्तवाम सूयं सुव॑नस्य गोपां यो रदिमसिरदिर श्नाभाति स्वी: ॥२॥ 
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स 
८ दिशाम्‌ ) दिशा्भों को जिस भकार सूयं भपने तेज से ॥ 
अकाशित करता है उसी प्रकार (अिषा) अपनी श्ान्योति से (काना) | 
योगि को ऋतम्भरा गरजञाओं केः ( स्वरयन्तप्‌ ) प्रकाशित करते इए, 
{ सपक्षम्‌ ) शोभन रीति से सवके आश्रयदाता ओर (अणवे) महान्‌ “ 
विस्कृत जकार म ( आश्यम्‌ ) सर्वन्यापक, एवं ( परतयन्तम्‌ ) योगिर्यो 
छो ज्ञान कराते हए, (सवनस्य) उलन्न संसार के ( गोपाम्‌ ) परि-पारक 
< स्म्‌ ) सूर्य, ध्र की (स्तवाम) हम स्ति करते है, (यः) जे 
(रदिमभिः) फिरणां के समान व्यापक रियो ते (सर्वाः दिशः) समस्त 
दिशाओं को (आमाति) प्रकारित करता दै । 
यत्‌ पाङ प्रत्यङ्‌ स्वधया यासि शीभं नानारूपे अरनी कपिं खायया 
तद्‌।दित्य महि तत्‌ ते महि श्रो यदेको विश्वं परि भूम जाय॑से ॥२॥ 
मा०--हे परमास्मन्‌ ! (यव ) जो त्‌ ( प्राङ्‌ ) पूं दिका मे भर 
८ भरत्य्‌) पश्चिस दि्ार्मे, पूं मौर पश्चात्‌ (स्वधया) पनी धारणां 
शक्ति से ( शीभम्‌ ) अति प्रीघ्रता से (यक्षि) सूय के समान गति करता 
या भ्यापता है ओर (मायया) अपनी “माया? दिव्य कानराक्ति से (नाना- 
खपे) नाना प्रकार के (अहनी) दिन ओर रात (कर्षि) बनाता है ( तत्‌ ) 
वही हे (आवि) सव भादानकारक परमात्मन्‌ ! (मदि) महान्‌ (श्रवः) 
कीति है ( यत्‌ ) कि (एकः) त भला ही (विश्वं भूम) समस्त संसार 
ॐ अपर (परि जायसे) सूर्य॑ के समान प्रकाशक भोर जीवनशरद्‌ खूप मँ 
सायर््यवान्‌ होकर विराजता है । 
विपश्चितं ठ्य श्र ज॑मातं वह॑न्ति यं हरितैः खत व॒दरीः। 
ताद्‌ यमत्वर्दिव॑शिनायतं:वां पश्यन्ति परियान्त॑साजिम्‌॥४॥ 
आ०- (वह्वीः) नाना संख्या वारी या बढी वदी (सक) सात 
दिशषाद जिस भकार सूये रे धारण करती ह उसी भकार सात (हरितः) 
इरण रने वाली सात्र भाण इतति (यं वहन्ति) जिस भात्मा को बहन 
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या धारण करती ह ओौर ८ यम्‌ ) जिसको (अस्विः) सर्वं जगत्‌ को अपने 
भ रीन करने हारो परमात्मा (ताद्‌) गतिशील संसार से हटाकर 
( दिवम्‌ ) मोश्च मे (उत्‌ निनाय) टे जाता है, ( विपश्चितम्‌ › ज्ञान ओर. 
कमे के संचय करने-हारे, ( तरणिम्‌ ) संघार को पार करने वाठे, 
( श्राजमानम्‌ ) अति देदीप्यमान तेजस्वी, आत्मा को, विद्वान्‌ रोग 
अपनी ( आजिम्‌ ) प्राच करने योग्य चरम-सीमा स्वरूप परव्र्म के भरति; 
८ परिथान्तम्‌ ) गमन करते हुए (परयन्ति) साक्षात्‌ द्वन करते है । 
मा त्वा दमन्‌ परियान्त॑माजि स्त्स्ति दुर अति याहि शीभ॑म्‌ ।. 
दिव च सूथै प्रथिवीं च॑ देवीम॑होरात्रे विमिमानो यदेष ॥ ५॥ 
भा०-हे भात्मन्‌ ! ८ आजिम्‌ ) चरम सीमा अर्थात्‌, मोक्षपद्‌ तकः 
( परि यान्तम्‌ ) पहचते इष (त्वा) त्को ( मा दमन्‌ ) काम कध 
आदि मानस शल न मार । त्‌ (दुर्गान्‌ ) कठिन कठ्नि अवसरो, प्रलोभन 
को भी ( शीभम्‌ ) अति शीघ्र (अति याहि) पार कर । (सस्ति) तेरा 
मोक्षमारौ मे सदा कल्याण हो । (यद्‌) जव (अहोरात्रे वि मिमानः) दिनः 
रात्रि को नाना भकार से बनाता, विताता हुभा, हे (सूरय) सू के समान 
५ तेजखिन्‌ योगिन्‌ ! (दिवं) यौलोक के समान श्रकाशमान भौर (पथिवीम्‌ च) 
प्रथिवी ोक के समान स्वाश्रय परमावमा के पास (एषि) पचता हे । 
सस्ति ते सथं चरसे रथाय येनोभावन्तौ परियासि सद्यः । 
यं ते वहन्ति हरितो वर्दिष्ठाः छतमद्ा यदि वा सप्त बदरीः ॥६॥ 
भा०-हे सूयै के समान देदीप्यमान आत्मन्‌ ! (ते रथाय स्वस्ति), 
तेरे रमणकारी स्वरूप के छि “स्वस्ति है, अर्थात्‌ व्ट॒बटुव उत्तम है 
न) लिससे त्‌ (उमौ अन्तौ) दोनों सीमामों को (सयः) शीघ्र ही 
(रिव) मा होता है ओर (ते) तेरे ८ यम्‌ ) जिस स्वरूप को, 
-(वषिष्ठाः) वहन करने हारी, (इरितः) अति शीघगामिनी, रदिमयों के 
खमाएन जिकतइत्तिया या भाण दत्तया या ( शतम्‌ > सौ, सेको (भधर) 


तृ २1८] त्रयोदशं काण्डम्‌ ३६३ 


उ्यापनसीक किरणं ओर (बहीः) वदी विल (सष) सात दिशां निस 
भकार सुयै को धारण करती हे उसी भकार उस आत्मा को (शतम्‌ 
अश्वाः) सौ व्यापनशील हद्यगत नाद्यं ओर (सक्च बहीः) सात मुख्य 
भाण (वहन्ति) धारण करते है । 
सुखं सुय रथमंशुमन्तै स्योनं सुवषिमाध तिष्ठ वाजिनम्‌ । 
यं ते वहन्ति रितो वर्दिषठाः छतमदवा यदि वा खत वहः ॥७॥ 
भा०-हे (सू) सूयं के समान तेजस्विन्‌ अस्मन्‌ ! ८ सुखम्‌ ) 
सु = उत्तम ख = नेन्द्रिय ओर भ्राणेन्दिय के मार्गो से युक्त, (अंमन्तं) 
मनोररिमयों से सम्पन्न, (योन) सुखकारी, ८ सुवद्धिम्‌ ) सुख से एक 
खोक से लोकान्तरं मे वहन करने वाठे, ( वाजिनम्‌ ) बल ॒से सम्पन्न 
८ रथम्‌ ) उस रथ प॒ भौतिक ओर अभौतिक सूम रथ पर (अधि 
तिष्ट) विराजमान हो । ( ते यम्‌ ) तेरे जिस देह रथ को (बिषठाः) वहनं 
करने म समथै (हरितः) गतिशील श्राण, ( अश्वाः शातम्‌ ) ओर शत 
नादा, (यदि वा) अथवा (द्वीः सं) अति बल्बती सात प्राणृत्तयां 
(वहन्ति) धारण करती ह । 
खत सू्य। हरितो यावे रथे दिर॑ण्यत्वचसो बृहतीयुक्त । 
अमोचि शक्रो रज॑सः परस्ताद्‌ विधूयंदेवस्तमरो दिवमारुहत्‌ ॥८॥ 
भआ०- (सूः) सूं के समान तेजस्वी आत्मा (दिरण्यत्चसः) 
सुवभै के समान तेजोमय आवरण वाली, (इहतीः) वदी विशार कार्यं 
करने म समर्थं (सक्ष) सात (हरितः) हरण-शीर प्ाणशक्तियों को (यातवे) 
अपनी जीवन यात्रा के छवि (रथे) अपने रमण साधन देह मै, घोड़ा को 
रथी क समान (अयुक्त) जोतता है भौर वही ( रजसः परस्तात्‌ ) सब 
कको के परे विद्यमान सूर्यं क समान (शक्रः) अति शचि, दीषिमान्‌ 
होकर ( रजसः परस्तात्‌ ) रजोगुण से परे (अमोचि) युक्त हो नाता है 
भौर बहो (तमः) तमोगुण को (विभ) दूर करके ( दिवम्‌ ) चौरोक या 
अकारस्वरूप मोक्षमय धाम परमेश्वर को ( आरुहत्‌ ) भाघ होता है। 
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1 


उत्‌ केतुना बृहता देव आगान्नपांृक्‌ तमोऽभि ज्योतिस्‌ । 
"दिव्यः खपणैः स वीरो व्यख्यददितेः पुत्रो खुवंनानि विश्व ॥९॥ 
भा०-- (देवः) प्रकाशमान आप्मा (बृहता केतुना) बडे भारी थक्ञान 
से ( उत्‌ आगन्‌ ) उपर उउता है ओर वह (तमोभिः) तामसं आवरणं से 
(भपाष्क्‌ ) सवा सुक्तहोकर (उयोतिः) परमेश्वरी प्रकाश को (अध्ैत्‌ ) 
धारण करता है । वह प्रकाशवान्‌ आत्मा (अदितेः) उस महान्‌ अलण्ड 
रमेश्वरी शक्ति का (पुत्रः) पुत्र होकर उ अनुग्रह से भयुगृहीत होर, 

` (दिव्यः) दिष्य शक्ति से युक्त ओौर (सुपर्णाः) उत्तम प्रजान से सम्पन्न 
होकर (विश्वा सुवनानि) समस्त लोकों को सूयं के समान ( वि जख्यत्‌ ) 
विश्व प्रकार से धकाशितत करता है । 
उदयन्‌ रदमीना तलुवे विश्वां रूपांणै पुष्यसि 1 
उभा सघुद्रो करतुना वि खि सवौ व्ोकान्‌ प॑रिमूर््जमानः १०८७ 

मा-इे आत्मन्‌ ! तु ( उन्‌ ) उदित होता इजा सूर्यं के समान 
ही ( रदमीन्‌ ) रदिमयों को (आ तलुषे) चारो ओर फेकता है, तथा 
(कतना) ज्ञान ओर कम के सामध्यै से (्राजमानः) अति पीठ होकर, 

, (सर्वान्‌ रोक्षन्‌ परिभूः) समस्त रोकं मे उ्थापक सू्॑के समान 
कामचारी , होकर (उभा सथुदौ) दोनों सथो, इष॒ ओर अयुक दोनों 
लोको ` को (तरिभाति) प्रकाशित करता ह । “आदित्यो ह वै वादय; भ्राण 
उदयति, ॥ एष दयनं चाशु प्राणमनुगृहानः ।*- प्रश्न उप० ६॥ ८ ॥ 

पणर चर॑तो मायथेतो रिदरा कीडन्तौ परि यातोऽपैवम्‌ । 

-विच्छान्यो सुव॑ना विच हरण्येरन्यं हरिते बहन्ति ॥ ११॥ 

अथवै० ७।८१। १॥ १४।१।३२॥ 
भात) ये वोन (कन्तो) सेते इए ( शिष्य ) दो .वारकों 

-के समान परमात्मा जोर आटमा (मायया) अलोकिक युद्धि से (अणेव परि 
-भातः) संसार सद्र मे गति करते है उन दोनों म॑से (अन्यः) एक 
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(विश्वा) समस्त (खुवना) खोक को सा्षीरूप से (विच) देखता है,. 
(अन्यं) दूसरे को (दैरण्येः) अभिरमणीय इन्द्रिय आदि से गम्य. भोग्य 
विषयों द्वारा (हरितः) हरणश्ीट प्राणगण (हन्ति) धारण करते है । 

दिवि त्वात्रिरधारखत्‌ सूर्या मासाय कतेवे । 

स पणि खुधृतस्तपन्‌ विश्वां भताव॒चारात्‌ ॥ १२ ॥ 

भा०-हे (सू) आस्मन्‌ ! (अत्रिः) सर्वभ्यापक एवं भ्रखयकाल मँ 
सबको अपने भीतर ठे लेने वाखा परमात्मा, (तवां) तुस्षको, (मासाय). 
उत्तम कम॑या तपस्या के (क्वे) करने के लियि, (दिवि) भ्रकाशमानः 
सरोक्षङोक में ( भधारयत्‌ ) स्थापित करता है । (सः) वह (एषः) यष 
सूरय ॐ समान (सुतः) उत्तम रीति से स्थिर होकर, ( तपन्‌ ) तेज से 
परितघ्च होकर, (विश्वा भूता) समस्त प्राणियों के प्रति ( भवचाकशत्‌ }. 
श्काशित होता है 1 > 

उभावन्तौ सम॑वैसि वत्सः संमातरविव । 

न॒न््+ तदितः पुरा ब्रहम देवा चमी विडुः ॥ १२॥ 

भा०-(वर्सः) वचा जिस प्रकार (मातरौ इव) माता पिता दोनों 
ॐ भति ( सम्‌ ) समान भाव ते प्रम म आकषित होकर नाता है उसी 
भ्रकार हे सुख॒घ्च॒ आस्मन्‌ ! त्‌ (उभौ अन्तौ सम्‌ अर्षसि) दोनों भन् = 
चरम आर्मा ओर परमात्मा दोन के पराखभ्य शूप को प्रास होता है 
(ल) नश्य से ( एतम्‌ } इस परम ध्ययखस्प को (र) परवकमरू के ' 
(जमी देवा) ब पारंगत विदान्‌ रप (जह विष) मप से साक्षात्‌ 
करते ओर जानते है । 

यत्‌ सशरम श्रितं तत्‌ सिंषाति सूर्ैः। 

अथवास्य विधतो सान्‌ पषा यः ॥ १४॥ 

भा०-(सूः) सूयै के समान तेज से युक्त आस्मा, ( तव्‌ ) उस 
परमरस को (सिषाखति) भा करना चाहता है, ( यव्‌ ) जो, (खख 
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= 
नु श्रितम्‌ ) आनन्द्रस के सागर परमेश्वर भं विद्यमान है । (जस्य) 
स तक पचने के लिगि (यः) जो (पू) पूवं ो पहले चला जाया है 
मौर (यः अपरः च).जो अपर आगे भी चरता है वह समस्त (अध्वा) 
महा मागे (महान्‌ विततः) बदा भारी उसङॐ़े सम्च विस्ृत है । अर्थात्‌ 
ब्रह्म का माग महान्‌ है, जिसका आगा ओर पीटा दोनों विशाल दै । पूण 
ब्रह्म का मार्गं अनन्त है । 
तं समाप्नोति ज्विभिस्ततो नाप॑ चिकित्सति । 
तेजाद्तस्य भक देवानां नावं रुन्धते ॥ १५॥ 
भार वहं थोगी सूर्य॑ के समान तेजस्वी आना भी तिभिः) 
अपन दी मानस.ञथोतियों या ज्ान के अति वेगो से ( तमू ) उस सुदूर- 
वर्ती परत्रहम मारौ को (सम्‌ आसति) भरा कर ठेता है, (ततः) तव बह 
"(न अप विकिसति) उते व्याग कर फिर मान या संशय श्रम मे नहीं | 
जाता । (तेन) इसी कारण लोग (देवानां) विद्वान्‌ लोगों के निमित्त 
'(अखतस्य) अन्न के (भक्ष) भोग को (न अव रन्धते) नहीं रोके. । 
उदु त्यं जातवेदसं देवं व॑हन्ति ऊेतव॑ः । 
५... इशे विश्वाय सूयम्‌ ॥ १६॥ + 
भव्‌ ० २० । ४७। १३ ॥ ऋ० १।५० ॥ १॥ यज्ु०। ७.।.४१ ॥ 
॥ “भा ऊतवः) चानवान्‌ शुर्प ८ सवं जातवेसम्‌ ) उस सर्वज्ञ 
परमेश्वर को उद्‌ वहन्ति) उत्तम रोक मे शरास करते है जोर (विश्वाय 
पूर्वम्‌) समस्त संसार के ररक परमात्मा को (दशे) साक्षात्‌ दशन 
करने का यजत करते है । & 
अण त्ये तायव यधा नक्॑ना यन्त्यक्तुभिः । 
सौय विभ्वचस्ससे ॥ १७॥ 
५ ऋ० १।५।२॥ अथवं० २०॥ ४७ । १४ ॥ 
८ ८ शून) कने ा समसत पि चो दमे बा 
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। (सूराय) सूय के तीव्र काश से (यथा) जिस भकादृ (नक्षत्राः) नक्षत्रगण | 
(अक्तुभिः) अपनी दियो या अन्धकारमय रात्रियो सहित दिन मँ (अप 
यन्ति) विट हो जाते ई, उसी अकार (विश्वचक्षसे सूराय) सर्वा सुर 
के समान योगी के प्रवर प्रभाव से (त्ये) वे नोना प्रकार के (तायवः) || 
चोर स्वभाव अज्ञान अन्धकार के गहरे पद मँ छिपकर विषयवासना खूप | 
से आत्मा को छलने लभाने वाटे भोग जौर वञ्लनाकारी रोग भी (शप 
-यन्ति) दूर भाग जाते है । 
अश्रन्नस्य केतवो वि रदमयो जनो अ । 


श्राजन्तो च्स्नयो यथा॥ १८ ॥ 
ऋ० १।५०। ३ ॥ यज्ञु० ८ । ४०.॥ अधरवे० २० । ४७। १५ ॥ 
भा०--(अख) इस परमात्मा के (केतवः) छान, खराने-हरे विद्वान्‌ 
युरूष, (रश्मयः) सुर्यं की किरणों के समान (जनान्‌ जनु) सव साधारण 
जनों ॐ हित के लिये, उनमें ( वि अदृश्रन्‌ ). नाना अक्षार से दिखाई देते 
| तरे तो इस लोक मे, साक्षात्‌ (यथा) जिस भकारं (त्नाजन्त ) चम 
चमाते प्रकाशमान (अश्नयः) जश्चियां होंउसी अका तपस्वी, तेजस्वी. 


होकर रहते ई । 
तरणिरविश्वददीतो ज्योतिष्छदंसि सूयं ।, ,. 
८ , विद्मा भासि रोचन ॥१९॥ ` ^ क०,९।५०। ४ 


भाठ-हे (सेचन) भरकाशसवरूप; सवभ्रकाशक ` जात्मन्‌ ! परमा- 
।स्मन्‌ ! त्‌. (तरणिः) सबको तराने हारा, (विश्-द्रौतः). सूयं के समान 
सबको दर्शाने वारा, एवं सव संसार के चयि परम द्ीनीय दहै ओर 
(खयै) सरवेतपादक त्‌ ही (ज्योतिः छव्‌ शसि) समस्तं सूयै, चन्द्र, नक्षत्र 
शादि ज्योतियों का रचने-हारा हे । त्‌. सलयुच (विश्वम्‌ आमासि) समस्त 
(विश्च को प्रकाशित करता हे । 
„` शतस्य मासा सर्वमिदं विभाति ॥ उप०॥ 
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प्रत्यङ्‌ देयानां वशाः प्रत्यङ्ङदेपि माठेषीः 
प्रत्यङ्‌ विदं स्वर्ईदरो ॥ २०॥ (८) ० १।५०॥। ५॥ 
भा०-हे भाष्मन्‌ ! तु (देवानां) देवो, इन्दियों ओर प्राणो की बनी 
(विशः) भजा ओौर (मानुषीः विशः) मनुष्य प्रजाओं के भी ( प्रथङ्‌ ) 
साक्षात्‌ होकर (उद्‌ एषि) उदित होता है । (स्वः) सुख को (दशे) 
साक्षात्‌ दुर॑न कराने के खयि ( विश्वम्‌ ) समस्त विश्च के ( भरत्यङ्‌ ) प्रति 
चुम भपना साक्षात्‌ दन देते हो । 
येना पावकृ चद्मखा मुरण्यन्तं जन अ । 
त्वं वरुण पय॑सि ॥ २१॥ ऋ० १।५०।६९॥ 
,. भा०- दे (पावक) परमपावन परमात्मन्‌ ! हे (वरुण) सर्व श्रेष्ठ 
शवं सवसे वरण करने योग्य ! (थेन चक्षसा) तू द्या की बि षे 
( अरण्यन्तम्‌ ) प्रजा के भरण-पोपण करने वाले पुरुष को (पश्यसि) 
देखता है, उसीसे हर्मे भी देख । 
वि दयामेषि रजर्थ्वहर्मिमानो च्रकछभिः। 
पड्यन्‌ जन्मानि सूय ॥ २२॥ 1 
भा०-हे (सूय) मरक, उत्पादक मात्मन! निस प्रकार सूर्यं 
(अक्तुभिः) भपनी दीषियां से (अहः मिमानः) दिन को मापता ' हुजाः 
भका मे उदित होता है उसी रकार तृ मी (अक्तुभिः) अपनी ज्योति. 
मय (क्ानसाधन ' दन्वियों से (धुः रजः) विस्तृत रोको का (मिमानः) 
श्चान करता हुभा भोर (जन्मानि) नाना जन्मों को ( पदयन्‌ ) दैवता 
इभा, ( याम्‌ ) उख प्रकाशमान ब्रह्म को (वि एषि) विरोष ख्पसे 
आख होता है । † 
खत त्वा हरितो रथे वद॑नित देव सूर्य । 
शोचिष्रां वि चक्षणम्‌ ॥ २३॥ ऋ०। १।५०।८॥ 
भा०हे (सूय) सूय के समान तेजस्विन्‌ आत्मन्‌ ! (शोचिषफेशम्‌ ) 
दीखि क भावरण या काशमय स्वरूप से युक्त, ( विचक्षणम्‌ ) विश्लेषः 
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ख्पसे ज्ञान दीन करने हरे विज्ञानवान्‌ आस्मा ख्प (ल्वा) वस्को, हे 
देव) दशन-वान्‌ आमन्‌ ! (सस्र हरितः) सात हरण-श्षीर वेगवान्‌ प्राण 
(वहन्ति) धारण करते द । 
अयुक्त सत चुनध्युवः सूरो रथ॑स्य नप्त्यः । 
ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः ॥ २४ ॥ ऋ० १।५० ९॥ 
भा०-(सूरः) जानवान्‌ आत्मा, (रथस) रमणसाधन दस देहरूप 
थ ' के साथ (नप्त्यः) सम्बद्न (सस) सात (उुन्ध्युवः) छुद्ध प्ाणों को, 
(भयुक्त) योग साग मे निक्त था समाहित करता है ओर (ताभिः) उन 
प्राणों सरे ही (स्वदुक्तिमिः) अपने योग के आरो उपायों से (याति) परम 
पद्‌ तक पचता दै । 
रोतो दिवमाख्डत्‌ तप॑सा तपस्वी । 
स योनिभेति स उ जायते पुनः स देवानामधिपतिर्वभूव ॥२५॥ 
मा०-(रोहितः) तेजस्वी सूयं के समान आमा, (तपसा) तप से 
(तपस्वी) तपस्वी होकर, ( दिवम्‌ ) कारमान परमेश्वर या मोक्ष को 
८ बार्हत्‌ ) प्रास् होता है । वही घुनः (योनिम्‌ देति) योनि या इस 
मचुष्य आदि योनि को प्राक्च होता है । (सः उ घुनः जायते) बह ही एनः 
पुनः जन्म धारण करता है । (सः) बह ही ( देवानाम्‌ ) आद्य विष्यो म 
क्रीडा करने बाले प्राणों का (अधिपतिः) स्वामी (वभूव) होता है । 
यो विश्वच॑षणित विश्वतोखखो यो विश्वत॑स्पाणिरत विश्वत॑स्पृथः 
सं वाहृभ्यां भर॑ति सं पर्त्ररयावापथिवी जनयन्‌ देव पकः ॥२६॥ 
चऋर० १०। ८३ । ३ ॥ यजु° १७। १९ ॥ 
आ०~-(यः) जो परमात्मा (विश्वचर्षणिः) समस्त जगत्‌ का दरश, 
(उत) ओर (वि्तोखः) सव भोर क युलो वारा है ॥ यः विश्वतः 
पाणिः) जिसे सर्वत्र हाय ह भौर जो (विश्तस्पथः) सवत्र व्या है। 
वह (एकः देवः) एक मात्र सवका द्य, सवका भ्रकासक, उपास्य देव 
र्थ्तु, 
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विश के प्राणियों पर दया करके (दावा एथिवी) यौ ओर एथिवी इन 
दोन मे, वि्यमान समस्त चराचर संसार को, (तत्रै) कारणों दवारा 
८ संजनयन्‌ ) मली प्रकार उत्पन्न करता इञा, ( बाहुभ्याम्‌ ) अपनी 
बाहुभों वे, अपने हाथों से मानो सबका (सं भरति) भी भकार भरण 
पोषण करता दै । 
पव॑ाद्‌ दविषदो भूयो वि चकर द्विणा्‌ त्रिपादसभ्येतिप॒ञ्ात्‌ । 
दविपाद्ध षट्पदो भूयो चि च॑क्रमे त एव॑पदस्तन्वे! समासते ॥२७॥ 
पूर्वाः १० । ११७ ।८ (भरर द्वि° ) अथर्वे० १३।३।२५॥ 
भा०-(ए्कपाद्‌) एक चरण बाला (द्विपदः भूयः वि चक्रमे) दो 
चरण वाटे से अधिक गति करता है जर ८ द्विपात्‌ ) दो चरण बाला 
( छरिषादम्‌ ) या तीन चरण वाके को ( पश्चात्‌ ) पीछे सेः जकरभी 
(मि एति) पकद्‌ ठेता है । (द्विपात्‌ ह) दो चरण वाला (षट्पदः भूयः 
विचक्रमे) “्पट्पद्‌' से भी अधिक वेग से चरता है । (ते) वे सव (एकः 
पदः) एक चरण वाटे के (तन्वं) शरीर के आश्रय पर ही (सम्‌ आसते) 
विराजते है । 
वायुरेकपात्‌ तस्य जका पादः । गो० पू० २। ८ \ आदित्यस्िपात्‌ 
तस्येमे रोका, पादाः ॥ गो० प्‌० २।८॥ चन्द्रमा द्विपात्‌ तस्य पै 
पक्षाऽपरपक्षौ पादौ । गो० प्‌० २ । € ॥ द्विपद्वा भयं पुरुषः । श० २॥ 
३।४।३३ ॥ अञ्भिः पटपाद्स्तस्य प्रथिव्यस्तरिक्षं चोः एप.ओषधि- 
चनस्पतय इमानि भूतानि पादाः । गो० प०२।९॥ अर्थात्‌ वायु चन्द्र 
से भी शीघ्रगामी है ओर चन्द्रसूयै को राशि संखमण भे पीछेसे जा 
पकढ्ता है जोर यह द्विपात्‌ पुरुष समस्त अस्मि को अपने वश्च करता है। 
ये सब “एकपात्‌ परमात्मा या ध्वायु" सव प्राणों के प्राण पर आधरितदै। 


1. = 
अतन्द्रो यास्यन्‌ हरितो यदास्थाद्‌ द रूपे छणुते सोच॑मानः। 
= नयन्त्सदमानो १ तसौ 1 त्कः व 1. 
केतुमान विश्वां आदित्य श्रवतो वि भासि ।२८ 
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भा०--हे (आदिल्य) आदित्य के समान तेजस्वी आत्मम्‌ ! सूयं जिस 
"गकार (विश्वा रजांसि सहमानः) समस्त लोकों ओर धूठिपटलों को अपने 
तेजसे दूर करता इजा (केठमान्‌ ) रदिम्ो से युक्त ोकर (अवतः) दूर 
से ही पकाशित होता है उसी प्रकार तू.भी (विश्वा रजांसि) भना के रजो. 
विकारो को (सहमानः) अपने तपोवट से दूर करता हआ, ( उयन्‌ ) 
उनसे ऊपर उठता इभा, ( केतुमान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर, (सवतः) दूर २ 
भी (वि भासि) प्रकाशित होता, परसिद्ध होता है ओर जिस भकार 
(अतन्द्र) विना अस्त हा सूं दिशाओं मे गति करता है तो छढेख्पे 
इणुते) दो प, दिन ओर रात्रि को प्रकट करता है उसी प्रकार आदित्य 
-योगी भी (अतन्द्रः) तनद्रा रहित, आलस्य रदित होकर ( यास्यन्‌ ) मोक्ष 
मा मे गति करने की इच्छा करता हज, (यदा) जव (हरितः) अपने 
¡हरणश्ीरः श्राणों को ( आस्थात्‌ ) वश करता है, तव (रोचमानः) अति 
भकाश्चमान होता इञा (दे ख्पे) दो रूपों को (कृणुते) भक्ट करता है । 
दो रूप = सम्प्रक्ञात ओौर असम्धर्ञात, निरवीज ओर सवीज समाधि । 
वण्सर् असि सूर्यं बडादित्य सरह असि । 
महां स्ते। महतो म॑दिमा त्वमांदित्य सहाँ असि ॥ २९॥ 
०८ । १०१। ११॥ यज्ञ० ३३। २९ ॥ अधवै° २०।५८। ३ ॥ 
भा०-(वय्‌ ) निश्चय से, हे (सूरय) सूर्यं के तुल्य तेजस्विन्‌ 
आत्मन्‌ ! त्‌ (महान्‌ असि) महान्‌ है । हे (आदित्य) आदित्य के समान 
-आत्मन्‌ ¶ (वद्‌ ) सच्च (महान्‌ असि) तू महान्‌ है । (महतः ते) 
(तुक्च महान्‌ की (महान्‌ महिमा) बड़ी महिमा है। (त्वम्‌ ) वहे 
८ आदित्य ) सूर्यं के समान प्रकाशक परमेश्वर ! ( महान्‌ असि ) 
बसे बडा है। 
त दिवि सेच॑से अन्तरिशने पत॑ङ्ग पृथिव्यां रोच॑से रोच॑से 
ल्चप्स्व! नतः । उभा सुदो रुच्या व्था॑पिथ देवो देवासि महिषः 
-स्वर्जित्‌ ॥ २०॥ (९ ) 
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भा०-हे (पतंग) जञान-देश्वयै को प्राक्त जात्मन्‌ ! त्‌ सूयं क समानः 
(दिवि) काश म या ज्ञानमय मोक्षद मे (रोचसे) प्रकाशित होता दै ।. 
(अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष मे सूय ॐ समान तु अन्तःकरण में प्रकारित होता 
ह । ( परथिव्याम्‌ ) इस प्रथिवी पर (रोचसे) प्रकाशित होता है । (अप्सु 
मन्तः) प्रकृति के सृष््म परमाणुं ओरं प्रनाजं के भीतर भी तु. (रोचते), 
शमा देता है भौर तू (रव्या) अपनी कान्ति से (उभौ सयुर) दोनों 
सयुदवो को सूर्य के समान ही दोनों लोकों को (व्यापिथ) व्याक होता ह 
भौर हे (देव) प्रकाशवान्‌ ! तू दी (देवः) उपास्य देव (महिषः) सबले 
महान्‌ ओर ८ सजित ) ञान ओर प्रकाशमय लोकों को अपने वः 
करने हारा है । 
श्र्वाड परस्तात्‌ धय॑तो व्यध्व चरा्युविपश्चित्‌ पतय॑न पतङ्गः । 
विष्णवि्ि्तः शव॑साधितिषठन भ तुन! सदत विचछमेज॑त्‌ ॥३९ 

भा०- (पतङ्गः) योगसिद्ध विशति को प्रात रोने हारा, योगी ज्मा 
( अर्वाङ ) नीचे या समीप, उरे या आगे, ( परस्तात्‌ » दूर परे ओर 
(जयष्वे) विशव माग के वीच मे भी, (यतः). उत्तम रीति से भराणायाम्‌' 
यम नियम आदि अष्टो मे जितेन्दिय होकर, (आदयः) कायै करने भ 
शीघ्रकारी ८ विपश्नित्‌ ) ज्ञान सम्पन्न मेधावी टोकर, ( पतयन्‌ ) श्च 
वान्‌ होता हुमा या बरहम माग ॒में जाता इजा, (विष्णुः) अपने हीः 
अन्तरात्मा मे भविष्ट ्टोकर, (विचित्तः) विक्षेप खूप से संशीनवानू 
-सम्यगदुश होकर, (शवस) अपने सामथ्यै से ( अधि तिष्ठन्‌ ) सव पर 


चश करता हुजा, (केतुना) अपने जान तेज से ( विशम्‌ एनत्‌ ) समसत 


गतिमान्‌ संसार को (प सहते) अपने वश करता है । 


चिजश्धिकित्वान्‌ महिषः सपण आरोचयन्‌ रोद॑सी श्रन्तरि्म्‌ + 


अहोरा ९ ६: | 
ऋहोरातरे परि सूं सनि भार्य विद्व तिरतो बीयौणि ॥३२॥ 
भा०-(लितरः) समस्त संसार का संचय करने हारा, (वचिकिलवान्‌). 
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जानी, (मदिपः) महान्‌, (सुपण) उन्म पाटन शक्ति से युक्त (रोदसी) 
यो ए्थिवी ओर ८ अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिश्च को ( रोचनम्‌ ) प्रकाशित 
करता है । (सूरः) सूय को (परि वसाने) आश्रय करके रहने वाले 
(अहोरात्र) दिन ओौर रात भी (अस्य) इस परमेश्वर के (विश्वा वीर्याणि) 
समस्त वीर्यो को (म तिरतः) बतलाते द, वदते दै । 
तिग्मो ्ि्राजन्‌ तन्वं शि्नोऽरंगमासः श्रवतो रणः । 
ञ्योतिप्परान्‌ पक्षी म॑हिपो व॑योधा विदा आस्थत्‌ धरदिन्ः 
-ऋल्पमानः ॥ ३३॥ 

मा०-(तिग्मः) अति तीष्ण, ८ विभ्राजन्‌ ) विकेष ख्प से देदीप्य- 
मान, (तन्वं शि्चानः) अपने आपको तपस्या से अति तीर्ण करता इजा, 
.(जरंगमासः) अघ्यन्त सति करने वाटे (प्रवतः) प्राणो से (रराणः) 
शीघ्रता से रमण करता जा, ८ ज्योतिष्मान्‌ ) वरह्ममय ज्योति से युक्त 
-दोक्र, (पक्षी) आत्म-परिथड या दसन-शक्ति वे युक्त दोर, (महिषः) 
-भदान्‌ आस्मा, (वयोधाः) वल ओर प्राणको धारण करनेमे समर्थ 
होकर, (विश्वाः) समस्त (परदिशः) दिाओं को सूर्य॑ के समान स्वं 
समस्त ज्ञान साधन इन्द्रियो को (कल्पमानः) विचरता एवं सामध्यैवान्‌ 
करता हआ, ( अस्थात्‌ ) स्थिर प से विराजमान रहता है। 
चिं देवानं केतरीकं ज्योतिष्मान्‌ शदिः सथं उद्यन्‌ । 
-दि्ाकयेऽति चसनैस्तमांधचि विश्वां तारीद्‌ डरितानिं शुक्रः ॥२९॥ 

न अथर्वे० २२1 १०७। १३॥ 

मा०- (देवाना) विपयगराी इन्दिय को (केतः) ञान पदान करने 
-चाला, ( छिद्रम्‌ ) विलित्र, ( अनीकम्‌ ) वलस्वल्प, ( उयोतिष्मान्‌ ) 
्ानञ्योति ओर योग तेज ते सम्पन्न, विशोका, ज्योतिष्मती प्र्ासे 


सम्पन्न योगी, (सूरः) सूर्य॑ क समान अति तेजस्वी होकर ( उचन्‌ ) 


-उदित दता है । जिस धकार सूय (य॒म्नैः) जपने तेनो या किरणों घे 
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(तमांसि दिवा करोति) अन्धकारो को दिन के प्रकाशो से, बदल देता हैः 
उसी प्रकार वह योगी भी समस्त (तमसि) तामस कार्यो को अपनेः 
(य॒म्नैः) ज्ञानमय प्रकाशं से (दिवा करोति) दिन केः समान धेत करता 
है, अधौत्‌ कृष्ण कर्मो को शुक्ल कर्मो मं वदल. देता हैः. तव वह स्वयं 
(शक्रः) दीषिमान्‌ तेजस्वी शुक्लकमां योगी होकर (विश्वा दुरितानि). 
समस्त पापकम को ८ तारीत ) तर जाता है । 
चिच देवानास॒र्दगादनींकं च्चिरस्य वरुणस्याग्नेः \ 
आशाद्‌ दावापथिवी अन्तरिक्ष सूय यात्मा जग॑तस्तस्थुषस्च ॥ २५४ 
यजु० ६।४२॥ १३।४६॥ अथर्व ° २०।१०७।१४॥ ऋ० १।६१५।१॥ 
मा०-८ देवानाम्‌ ) विद्वानों के छ्य ८ चित्रम्‌ ) अति अद्ुत,. 
( अनीकम्‌ ) वरु स्वरूप (मित्रस्य) सवको स्नेह करने वाला, (वरणस्य), 
स्वं श्रेष्ठ, (अग्नः) जानी पुरुष की (चक्षुः) आंलरूप वह॒ परमास्मा- 
( जगत्‌ ) जंगम ओर (तस्थुषः) स्थावर का (आत्मा) अन्तयामी दोकर, 
( चावाथिवी अन्तरिक्षम्‌ ) द्यौ, प्रथिवी जर अन्तरिक्ष को (बाप्राद्‌); 
पूणे व्याप कर रहा है । 
उच्चा पत॑न्तमरूणं सपर्ण मध्य दिवस्तराणिं आअमानम्‌ । 
द्यम त्वा सवितारं यमाहुरज॑खं ज्योतिर्यदविन्ददस्तिः ॥२६॥ 
भा०-८ उचा पतन्तम्‌ ) ञंचे पद, मोक्ष को जाते हुए (अरणम्‌ ) 
ज्योतिमेय, (सुपण) उत्तम जान सम्पन्न, (दिवः मध्ये) यलोक के वीचः 
मे सूय के समान ८ श्राजमानम्‌ ) अति देदीप्यमान, ( तरणिम्‌ ) सव' 
दुःखतारक, ( सवितारम्‌ ) सर्व प्रक - सर्वोहपादक ८ त्वाम्‌ ) तक्षको 
( अनखम्‌ ) अविनाशी (ज्योतिः) ज्योति के खूप मे (पश्याम) हमः 
साक्षात्‌ कर, ( यत्‌ ) जिसको कि (अल्विः) सबको अपने भीतर लीने 
चाखा खख्य भाण ( अविन्दत्‌ ) धारण करता है । 
दिवस्य धावमानं खपणीमदित्याः पजं नाथकः!म उप॑ यामि भीतः 
खल न॑ः सू य तिर दी्मायुम रिषाम खस्रतो ते स्याम ॥२७॥ 
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भा०-(दिवस््ट) आकाश के ऊपरि देश मँ (धावमानं) गति करते 
इए स्य के समान देदीप्यमानः, ( सप्‌ ) उत्तम कान भौर पालना से 
युक्त, ( अदित्याः पुत्रम्‌ ) अदिति के पुत्र, आदित्य योगी, अथवा अखण्ड 
बरह्म के उपासक आत्मा की, (नाथकामः) देश्य प्राक्च करने की इच्छा 
करता हँ ओर (भीतः) तयु ॑से भयभीत होकर (उपयामि) उसकी 
शरण भ जाता पँ । हे (सू) तेजस्विन्‌ ! आत्मन्‌ ! (सः) वह वु. (नः) हँ 
(दी्॑म्‌ आः) दीधं आधु (म तिर) श्रदान कर, दम (ते सुमतौ) तेरी 
उत्तम बुद्धि या ज्ञानोपदेशा के अधीन (स्याम) रहं ओर (मा रिषाम) 
कभी पीदितिनटों। 
खहसायं विय॑तावस्य पश्चौ दरदेखस्य पत॑तः स्वर्गम्‌ । 
स देवान्त्र्वाचरस्युणदय॑ सेपदयन्‌ याति भुव॑नानि विद्व ॥२८ 

अथर्वे० १०।८ 1 १८ ॥ १३ ।३। १४॥ , 

आ०-{ सदख-अदन्यम्‌ ) जारो दिनों या युगो मे बीतने योग्य 
< स्रभम्‌ ) विस्कृत आकाश मे (पततः) जाते हुए सूय के समान (हरेः) 
अति पीतवर्ण एवं गतिशील परम आत्मा के (पक्षौ) दोनो पक्ष, दोना 
मा रात दिन (वियतौ) विदोप खूप से नियम बद्ध ह। (सः) वह 
परमात्मा ( सर्वान्‌ देवान्‌ } समस्त दवो, प्राणों को (उरसि) अपने छती 
पर, अपने हदय में (उपदे) धारण करके (विश्वा सवनानि) समस्त 
लोकों को ८ सं पयन्‌ ) देखता हुजा (याति) विचरण करता है। 

रोहितः काटो अभवद्‌ रेडितोऽगर नापतिः । 

रोहितो यज्ञानां सुखं रोदितः स्व! राभरत्‌ ॥ २९ ॥ 

भा०- (रोहितः) सवेत्पाद्‌क वह॒ परम-बत्मा ही (कारः) कार 
स्वख्प ( अभवत्‌ ) दै । (अगर) खृषटि के पूर्वं (रोहितः) वही सर्वतपादक 
परमेश्वर (भजापतिः) प्रजा का पारक था । ८ सेदितः यज्ञानाम्‌ सुखम्‌ ) 
रोहित ही यको का यल है । उसी (रोदितः) रोहित ने ( खः आभरत्‌ ) 
समस्त आनन्दधाम को भरवृर्‌ कर रला है1 


३५६ अथवेवेदभाष्ये [स्‌०२। ष्‌ 


अहमेवाक्षयः कारो धाताहं विश्वतो सुखः । 
सृद्युः स्व॑हरश्राहय॒द्वश्च भविष्यताम्‌ ॥ गी० १० । ६३ । 

रोहितो कोको अमणद्‌ रोहितोऽत्यतपद्‌ दिशम्‌ । 

रोहितो रद्मिभिभूमि समुदरमनु सं चरत्‌ ॥ ४०॥ ( १०) 

भा०-(रोषितः) रोहित ही ( लोकः अभवत्‌ ) यह दयमान 
जगत्‌ का, समस्त पदार्थो का दीक रोक दै अर्थात्‌ यह उसीकी 
शक्ति का व्रिकास है । (रोहितः) दह सर्वेल्पादक ही ( दिवम्‌ ) सूय को 
८ अति अतपत्‌ ) अति तीव्रता से तपाता दहै । (रोदितः) वही सूरथैके 
समान (रदिसभिः) अपनी शक्तिमय-रदिमयो से (भूमिम्‌ सख॒द्म्‌ अनु) 
भूमिः ओर सखद पर भी ( अजु सं चरत्‌ ) विचरता है, नाना प्रकार ते 
अकट होता है। 

सर्जी दिशः सम॑चरद्‌ रोडितोऽधिपति्दिवः । 

दिवं ससुद्रमाद्‌ भूश्च सथ शतं वि रक्षति ॥ ४१॥ 

भा०- (दिवः) चौलोक, सूय का मी स्वामी (रोदितः) रोहित 
परमेश्वर, ( सवः दिशः सम्‌ अचरत्‌ ) समस्त दिशां से व्यापक हे । 
( दिवम्‌ ) आकाश, ( सदम्‌ ) सथुद्‌, ( आत्‌ भूमिस्‌ ) जर भूमि को 
भी व्याप कर वही ( सर्वम्‌ ) समस्त ( भूतम्‌ ) उत्पन्न ध्राणिसंसार की 
(वि रक्षति) विविध प्रकार से रक्षा करता है । 
शारोरहन सुते वृह तीरत॑नदो दवे सूपे छते रोच॑मानः । 
चिजश्िकित्वान्‌ म॑हिषो वाव॑माया यातो दरोकाजभि वद्‌ 
विभाति ॥ ४२॥ 

भा०--(खकरः) अति तेजस्वी, सूय जिस भकार (इहतीः) आकाश के 
महान्‌ भदेशरूप दि्ाओं के ऊपर ( आरोहन्‌ ) चद्कर (रोचमानः) 
शति कान्तिमान्‌ होकर भी (द स्पे कृणुते) दो प दिन ओर रात्रि को 
कट करता दै उसी भकार (कः) सुक तेजस्वी इकर योगी मात्मा 
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"्ृहतीः) प्राणों पर (आरोहन्‌ ) आरद्‌ होकर, उन पर वश करता इजा, 
, (अतन्द्र) आलस्य रहित होकर, निद्रदृत्ति पर भी वश्च करके, (रोचमानः) 
अत्ति तेजस्वी होकर, रे सूपे छृणुते) दो रूपों अर्थात्‌ सम्प्रजञात मौर 
असग्र्ञात को प्रकट करता दै । वह॒ (चित्रः) ज्वतखूप, ( चिकिववान्‌ ) 
ज्ञानी, (महिषः) महान्‌ आत्मा (वातस्‌ जायाः) प्राण के वल पर गति 
करता हआ, (यावतः) जितने भी लोक ह उन सव (खोकान्‌ मभि) लोकों 
सं (विमाति) विष ख्प चे भरकाशित होता है, वहां विचरता है। 


[| 


नभ्य न्यदलि प्चन्यदंस्यतेऽदहोयत्रभ्य। महिषः कल्प॑मानः । 
सूर्य वये रजसि धियन्तै गालुविव हवामहे नाधमानाः ॥ ४३॥ 
आआ०--जिस प्रकार सूर्य (अन्यत्‌ अभि एति) दिनि रात दोनोंमेसे 
-जव एक '्दिनः भाग पर्‌ आर्द्‌ दता ह यौर (अन्यत्‌ परि अस्यते) तव 
दूसरे रत्निः माग को सदा प्रे हाता है जर इस धकार वद (महिषः) 
मान्‌ सू ( अदोरात्राभयार्‌ ) दिन रा दोन चे (कल्पमानः) साम्ये- 
“वान्‌ हता है, उसी रकार शक्तिाटी परमेश्वर दिन आर रात्रि के समान 
जगत्‌ के सग ओर प्रख्यं दोनों स्थितियों म से जव एक पर जाख्द्‌ 
होता्ैतो दृसरे को दूर करता है । इस प्रकार ( वयम्‌ ) दम (नाध 
मानाः) उपासना करते हए उपासक लोग (रजि) रजोगुण म (विवन्तम्‌ ) 
निवास करते इए ८ सूर्यम्‌ ) सवके भरकाशक ८ गातुषिदम्‌ ) ओर समस्त 
ज्ञान ओर यज्ञ या संसार को अपने मीतर ठे केने हारे परमेश्वर की 
.(दवामहे) स्वति करते दै। १ 
पृथिवीम म॑डिपो नाधमानस्य सालुरदव्यचलु प वभूव । 
विश्वै कषपदथनत्ुतिव्छो यज॑त्र इदं श्रगोतु यदहं व्रवीमि ॥७४॥ 
मा०-(महिषः) बह महान्‌ परमाघ्मा (भिवीपरः) समस्त एथिवी 
को नाना भोग्य पदार्थौ से पूण करने वाका, (नाधमानस्य गातुः) 
स्तुतिकत्तौ उपासक के चयि जाने योग्य माग के समान है नौर (दन्य- 
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चः) अविनाशी चु के समान दै, (विश्वं परि वभूव) वह इस विश्च मेः 
व्यापक है । वह परमेश्वर ८ विश्वं सम्पदयन्‌ ) विश्च को भली प्रकार 
देवता इभा, (सुविदत्रः) उत्तम ज्ञान वाखा ओर दानशील ओर (यजत्रः), 
उपासना करने योग्य है । वह (यद्‌) जो ङुछ ( अहम्‌ ) मे (बरवीमि). 
कट (दं) उको (शणोतु) सुने । 


पथैस्य महिमा प्रमिवीं ससद ज्योतिष विभ्राजन्‌ परि दाम॒न्तरिश्चम्‌ 
सरव संपडयन््ुबिद्ो यज॑ इदं शणो यदहं बवींमि ॥ ४५॥ 
भा०-(अस्य) इस परमात्मा की (महिमा) महिमा (प्रथिवीम्‌ 
परि सञुदरम्‌ परि) प्रथिवी ओर सद दोनों पर ग्यापच है । वह (उयोतिपा), 
परम तेन से (याम्‌ परि, अन्तरि परि) चो ओर अन्तरिश्च दोना मेँ 
( विभ्राजन्‌ ) भरकारित है । (संस्‌ सम्पश्यन्‌) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 


अवोध्यस्िः समिधा जननां तिं अेखमिवायरतसखिषासम्‌ । 
चह ईव प वयासुजिहानाः ध मानवः सिखते नाकमच्छ ४६ (११) 
ऋ०५।१।१॥ अजु १५। २४ ॥ साम० १। ७३ ॥ 
भा०-(जनानाम्‌) मनुष्यों की (समिधा) काष्ट से (अभ्चिः) प्रज्वलित 
अ्निहोत्र का अमि ्ात.काल के अवसर पर (अबोधि) जागता है, (धेलुम्‌ 
इव) ओर निस प्रकार बछ्डा दृध पिलाने बाली गाय के भरति चला जाता 
है, उसी भकार वह अभि भथ होकर मानो ( आयतीम्‌ उषासम्‌ ) प्रा्ष 
इदे उपा के पास पहुंचता है । यह्वाः) जिष भकार बडे र पक्षी. 
(जिहयनाः) उडत २ (उवाम्‌ मर) शाला पर चटे जाते है उसी रकार 
के (भानवः) किरण (अच्छ) भटी प्रकार (नाकम्‌ प्र सिखते) 
नाक = माकाश तक पहुचते ह । इति द्वितीयोऽनुवाकः । 
[ तकं यतम्‌, र्नलारदनः ] 
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[ ३ ] रोहित, आत्मा, ज्ञानवान्‌ राजा ओर परमात्मा का वर्णन 
ऋषि :-गरह्या ॥ अध्यात्मम्‌ । देवता-रोदित आदित्यः । छन्दः--१ चतुरवसानाष्ट- 
पद्‌। आकृतिः, २-४ त्यवसाना पपदा [ २, ३ अष्टिः, २ भुरिक्‌ , ४ अति- 
शाकरगभौ धृतिः ] ५-७ चतुरवसाना सप्तपदा [ ५, ६ शाकरातिशाक्ररगभौ 
भ्कृतिः, ७ अनुष्टुप्‌ गमातिधृतिः ], < व्यवसाना षट्पदा अत्यष्टिः, ९-१९ 
चतुरवसाना [ ९-१२, १५ १७ स्रपदा भुरिग्‌ अतिधृतिः, १५ निचत्‌ , १७. 
कृतिः, १३, १४, १६, १८, १९ अष्टपदा, १३, १४ विकतिः, १६, १८, 
१९ आक्रतिः, १९ भुरिक्‌ ], २०-२२ व्यवसाना षट्पदा अत्यष्टिः, २१, २३ 
२५ चतुरवसाना अष्टदा [ २४ अत्तपदाक्ृतिः, २१ आकृतिः, २३, २५ 
विकतिः ] । सडविशवयचं सक्तम्‌ ॥ 
य दुमे याव।पृथिवी जजान यो द्रापिं कृत्वा वनानि वस्तं । 
यरिमन्‌ छियर्त शदिः षडवीर्याः प॑वङ्गो अं विचाकशीति । 
तस्य॑ देवस्य॑ छुद्स्थेतदागो य एवं विद्धं स॑ बाह्मणं जिनाति । 
उद्‌ वषय रोदि ध श्िणीदि ब्रह्मज्यस्य पतिं खञ्च पायान्‌ ॥१॥) 
भा०- (थः) जो (इमे) इन (चावाष्थिवी) आकाश जर थिवी को 
(जनान) उत्पन्न करता है ओर (यः) जो (खवनानि) समस्त लोकों को 
अपना ८ द्वापिम्‌ ) वख या चोला बनाकर उनमें (वस्त) निवास करता 
है। अथवा (यः द्रापिं कृत्वा ुवनानि वरस्ते) जो अपने आपको समस्त 
रोको का वख बनाकर समस्त सुवनं को आच्छादित करता है, (यस्मिन्‌ ) 
जिसमे ये (पट्‌ ) छः (उर्वी) विशाल (दिशः) दिशां (क्षियन्ति) 
निवास करती है, (थाः अचु) निन (पतङ्गः) नित्य गतिशील सूय उस 
परमात्मा की शक्ति से अनुप्राणित होकर (विचाकशीति) विशेष खूप ते 
भकाशित होता ह । (थः) जो एुर्ष (एवं विदरासं) इस भकार के (व्राह्मण) , 
नरह्यवे्ता बाह्मण का (जिनाति) विनाश करता है (एतद्‌) यह (आगः) अप 
राध (तस्य) उस (क्वस्य देवस्य) कुंड ख्प परमेश्वर के मति दी दै । है 
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(रोहित) तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! त्‌ (म्यस्य) बरहमधाती को (उद्वेपय) कपा 
"दे, (प्र क्षिणीहि) नाश करदे ओर उसपर (पाशान्‌ प्रति यु) पाश्च 
दार कर बांध दटे। 2 
यस्माद्‌ वातं ऋतुथा पव॑न्ते यस्मात्‌ समुद्रा अधि विक्षरन्ति । 
तस्य॑ देवस्य ०।०॥ २ ॥ 
भा०-( यस्मात्‌ ) जिस परमेश्वर के वलस (बात्मः) वायुषं 
(कथा) शतो ॐ अनुकल (पवन्ते) बह्म करती ह ओर ८ यस्मात्‌ ) 
जिस मूलतेया मिसे शाश्रय पर (सख॒ुदराः) सुद्र ओर नदियों के 
भवाह (अधि विक्षरन्ति) विविध दिशां में वाहित होते है । (तस्य 
देवस्य०) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
यो सार॑ति श्राणय॑ति यस्मत्‌ पाणन्ति सुच॑नानि विद्व । 
तस्य॑०। ०॥ ३ ॥ 
भा०-(यः) जो परमेश्वर (सारयति) सको मारता है, (प्राणवति) 
माण देता है ओर ( यस्मात्‌ ) नित्त आदि कारण से (विश्वा खुवनानि) 
` समस्त उत्यन्न होने वारे लोक ओर प्राणी (धाणन्ति) प्राण धारण करते 
` है, (तसय) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
यः धाणेन दावपृथिवी त॑त्यपानेन॑सश॒द्स्य॑ जठरं यः 
पिप॑तिं । तस्य॑० । ०॥ ४॥ 
भा०--(यः) जो परमेश्वर (्राणेन) राण शक्ति से (चावाएधिवी) 
आकाश भोर प्रथिवी को जर देह मँ मस्तक से चरण तक को (तर्पयति) 
स्च करता ओर (यः) जो (अपानेन) “भपान' शक्ति से (सदस्य) सय 
# (जठर) भीतरी भाग का एवं देह मँ मल मून्ादि त्यागने वले द्वारो या 
स्य भाग को (पिपत) पान पोपण करता दै, (तस्य ०) इत्यादि पूववत्‌। 


ने यस्मिन्‌ जिरार्‌ पैष्ठी शजाधतिरयै्वानरःखह प्ङ्क््या शितः। 


त्यः परस्य णं प॑रमस्य तेच आददे 1 तस्य॑ ० । ० ॥ ५ ॥ 
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भा०-( यष्मिन्‌ ) जिस सर्वाश्रय परमात्मा मे ( विराट्‌ ) प्रथिवी, 
(परमेष्ठी) जल, (जापतिः) वायु (अस्रिः) अग्नि, (वैश्वानरः) समस्त - 
प्राणियों मे व्यापक आकाश ओर आत्मा (सह पङ्न््या) अपनी पाचों 
ज्ानेन्द्ियो के विषयों फे विपर्यो सित (श्रितः) आश्रित है जर (यः) जो 
(परय) दृरस्थ सुवन के ( प्राणम्‌ ) प्राण जर (परमस्य) सर्वो सुरथं के 
भी ( तेजः) तेज को( आददे) स्वयं धारण करता है ( तख्य° ). 
इत्यादि पूर्ववत्‌ । 

इयं प्रथिवी ष्रिराट्‌ । गौ० उ० ६।२ ॥ आपो वै परजापतिः परमेष्ठी 
ता हि परमे स्थाने तिष्टन्ति । श्च ० ८ । २।३।१३॥ स आपोऽभवत्‌ । 
परमाद्रा एतद्रथानाद्‌ वैति यद्‌ दिवस्तत्‌ परमेष्ठी नाम । श्च ० ११। 9 ॥ 
१६ ॥ एतद्‌ वै प्रजापतेः प्रव्यक्च' खपं चद्‌ वायुः । कौ० १९।२॥ 
स॒ एप वायुः प्रजापतिः त्ुमेऽन्तरिश्चे समन्तं पर्यक्तः । ८ । ३। ४॥ 
१५ ॥ एष वै वरो वैश्वानरो यदाकाशः । श० १०।६॥१।६॥ 
यस्मिन षडुर्वौः पञ्च दिको अधि छिताश्चत॑खर आपो यज्ञस्य 
जयोऽक्षणः । यो अन्तर रोदसी छदशचकुष्त । तस्य॑ ०० ॥६॥; 

भा०-( यस्मिन्‌ ) निस (षट्‌ उर्वीः) खो विशार दिशां जर 
(तचः) चार (आपः) जल मरे सुद्र, (यज्ञस्य) तथा दैवोपासना के 
निदशषैक (ज्रयः) तीन अ, उ, म्‌ (अक्षराः) अक्षर अथवा अविनाशी वेद 
(शिताः) आश्रय छवि इए दै बौर (यः) जो (रोदसी जम्तरा) भाकाश 
ओर भूमिक वीच मँ (करदः) दु के प्रति सदा कोपकारी होकर 
(चपा) अपने भकाशमान सूय ख्प चक्र से मानो निरन्तर (देश्चत) देखाः 
करता है । (तस्य ०) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 

यो अन्नादो अच॑पतिवैमूव ब्रह्मणस्पतिं यः। 

भूतो भविष्यद्‌ सव॑नस्य यस्पतिः ॥ तस्य॑ ०। ०॥ ७॥ 

आ०- (यः) जो परमेश्वर (अन्नादः) समस्त विश्च को भपनाः 
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नि ~~~ य 


अन्न बनाकर खा जाता है ओर स्वयं (अन्नपतिः वभूव) अन्नमय समस्त 
रोको का स्वामी है (उत) ओर (यः) जो (ब्रह्मणः पतिः) महान्‌ ब्रह्माण्ड, 
वा वेद्‌ का स्वामी है । (मूतः भविष्यद्‌) जो स्वयं भूत ओर भविष्यत्‌ 
रूप होकर (खुवनस्य) इस उलन्न होने हारे वतमान जगत्‌ काभी (थः 
` पतिः) स्वामी है । (तस्य ०) इत्यादि पूर्ववत्‌ । अन्नं वै सर्वैपां भूतानाम्‌ 
आत्मा । गो उ० १।२।३ ॥ 
ग्रहोरातरर्विमितं तरिदाद्ं जयोदरं मासं यो निर्यिमीते । 
तस्य॑०। ० ॥ ८ ॥ 
भा०-(अहोरत्रः) दिन ओर रातो से ( विमतम्‌ ) विष रूप से 
मपे इए, (विशद अङ्ग) तीस अङ्ग अर्थात्‌ अवयवो अर्थात्‌ दिनो से वने 
^ ( त्रयोदकं मासम्‌ ) १३ मासकोमी (यः) जे पूरी तरह से (नि्ि- 
सीते) बना देता है, वह व्यवस्थापक परमेश्वर है। (तस्य ०) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
कृष्णं नियानं दर्यः सुपर्णा पो वसाना दिवमुत्‌ प॑तन्ति । 
:त आव॑ब्रूजन्त्स्दनाडतस्यं । तस्य॑ ० । ० ॥ ९ ॥ 
भा०-(सखपणौः) साविक जान से युक्त, (हरयः) अति उज्वल ख्प 
खक्मा जन, सूय की किरणों के समान (अपः वसानाः) ज्ञानरूप जलो 
को धारण करते इष्‌, ( कृष्णम्‌ ) सू्व॑ के समान आकणकारी 
( नियानम्‌ ) सवके परम गन्तम्य परमेश्वर ओर ( दिवम्‌ ) प्रकादामय 
मोक्षलोक की तरफ़ (उत्पतन्ति) ढध्वं गति करते ह ओर घुनः मोक्ष काल 
के उपरान्त (दस्य) परम आत्मज्ञान के ( सदनात्‌ ) आश्रय से (आ 
वदनन ) पुनः इस रोक मे लौट आते हे । (तस्य ०) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
यत्‌ ते जनदरं क्यप रोनाद्‌ यत्‌ सहितं पुष्कलं चि्भा॑ु । 
अस्थिनतची आपिताः सप्त साकम्‌ । तस्य॑० 1 ० ॥ १० ॥ (१२) 
भाद (कश्यप) सव॑दा परमेश्वर ! ( यत्‌ ) जो (ते) तेस 
4 9 सम गाद, (रोचन ) दि, (म्‌ ) 
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सु्टिकारी, ८ संहितम्‌ ) एकत्र संवित, (चित्रभानुः) भरकाशमय खूप है, 
८ यस्मिन्‌ ) निसमं (सूर्याः) सुय के समान तेजस्वी (सक्ष) सात सुवन 
ओर पराण भी ( साकम्‌ ) एक साथ ही (आर्पितः) आधित दै । (तस्य) 
इत्यादि पूववत्‌ । 

ृदैनमय॑, चस्ते पुरस्ताद्‌ रथन्तरं भरति गह्णाति पश्चात्‌ । 

ज्यातिवसानं सदमघ्रमादम्‌ । तस्य० ॥ १९ ॥ 

भा०-( एनम्‌ परस्तात्‌ ) इसको मागे से ( ब्रहत्‌ ) महान्‌ 
आकाश (जजुवस्ते) आच्छादित करता दै ओर ( पश्चात्‌ ) पीछे से (रथ. 
न्तरम्‌ ) एथिवी (मरतिग्रह्णाति) सम्भाले रहती है । दोनों (ऽयोतिः) उस 
उग्ोतिःस्वरप परमात्मा को (वसाने) वख के समान धारण या आच्छादित 
करते इए, ( अभ्रमादस्‌ ) सुद्द्‌ या जगमगाते ( सदम्‌ ) मकान के 
समान वने हें । (तस्य ०) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 

शौव बहत” । शच० ९। १ । २। ३७ ॥ रथन्तरं हि इयं थिवी । 
श्वा० १।७।२।१७॥ अध्यात्म मे--्राणो च्हत्‌ । ता० ७।६। 
१४ १७ ॥ मनो वै रहत्‌ एे० ४।२८ ॥ वाग्‌ वै रथन्तरम्‌ । ता० 
७।६। १७ ॥ अपानो रथन्तरम्‌ । ता० ७।६। १४१७ ॥ यथा 
वै एुत्रो ज्येष्ठ एवं वै वरहत्‌ प्रजापतेः । ता० । ७।६। ६ ॥ 

न्यतः कष आसीद्‌ रथतरस्न्यलः सवदे सधीचीं । 

यद्‌ सेहितमज॑नयन्त देवाः । तस्य॑ ० । ०॥ १२॥ 

भा०--उस आत्मा का (अन्यतः पक्षः) एक तरफ का वान्‌. (रहत्‌) 
यह चयौ या प्राण ( आसीत्‌ ) दै, ओर (अन्यतः) दूसरी ओर का पक्ष 
(सथन्तर) प्रथिवी ओर अपान है । वे दोनों (सबले) बल से युक्त मौर 
(सध्रीची) सदा साध रहने बाले दै । (य्‌) जव ( रोहितम्‌ ) आत्मा 
को (दवाः) पञचमूत आदि ौर उनके बे सम इन्दियगण ओर राजा को 
अना के विद्वान्‌ गण (अजनयन्त) मकट खूप से उतपन्न करते हँ । (तस्य ०) 


इत्यादि पूववत्‌ । 
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स वरणः खायमसिभैवति स भित्रो भवति धातरुदयन्‌ । 
स सविता भरत्वान्तरिषेण यावि स इन्द्रौ श्रत्वा त॑पति मध्य॒तो. 
दिव॑म्‌ । तस्य॑०।०॥ १३॥ 

भा०-(सः) वह सर्वश्रेष्ट, सव वरण करने योग्य, सवका वारक, 
परमेश्वर ही, ( सायम्‌ ) सायङ्गार, अन्धकार आ जाने के अवसर पर 
(अश्न; भवति) असनि के समान व्रकाशक होता हे । (सः) व॒ (प्रातः) 
भरातःकार के अवसर पर ( उद्यन्‌ ) उदित होते इए सूयं ॐ समान सव 
का (मित्रः) परम सही स्ओंपकारक (भवति) होता दै । (सविता) सू 
जिस प्रकार (अन्तरिक्षेण याति) अन्तरिक्ष से गमन करता है उसी भकार 
वह भी (सविता) सवका प्रेरक होकर (अन्तरिक्षेण) भन्तरिश्च भाग, 
भीतरी अन्तःकरण द्वारा सर्वत्र व्यापक रहता है । वही (दन्दः) सवै- 
शवयवान्‌ (मूतवा) होकर (दिवम्‌ मध्यतः) आकाश के वीच सूरय के समानः 
(तपति) भतप्च होता है । (तस्य ०) इस्यादि पूर्वत्‌ । 
खहस्ाहयं बिय॑तावस्य पक्तौ हरस्य पत॑तः स्वर्गम्‌ । 
स देवान्त्स्ालस्युपदयं संपदथन्‌ याति भुव॑नानि यिद । 
-तस्थ० 1 ०॥ १४॥ 

भा०--व्वाख्या देलो अथवं० १०।८।१८ ॥ ओर १३।२।३८ मे ॥ 

श्रयं स देवो स्प्सव, न्तः सहसमूलः पुरुशाक अच्रिः 

य इदं विदवं मुव॑नं जजान । तस्थ० | ° ॥ १५ ॥ 

भा०-(यः) जो ( इदम्‌ ) इस ( शिशवम्‌ ) समस्त ( खवनम्‌ ) 
संसार रोक को (जजान) उत्पन्न करता है, (अथं सः देवः) वह देव यह 
हैजो (भप्सु अन्तः) समस्त प्रजाओं, रोको ओर मक्ृति के मूर परमाणुभों 
क मीतर ग्यापक ओर (सदलमूलः) सह ब्रह्मण्डों या समस्त जगत्‌, 
छा ङ जाधार चा मूल कारण, (एरकः) महान्‌ शाक्तिरारी ओर 
(अविः) जगत्‌ को भरल्यकार भे स्वयं लीन कर छने वारा है। जन्माय्यस्यः 


यतः ॥ वेदान्त सूत्र \ । १ । १ ॥ (लस्य ०) इत्यादि पर्ववत्‌ । 
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(४: 1 = 
क्रं वदन्ति दस्यो रघुष्यदो देवं दिवि वस्ता स्राज॑मानम्‌ । 


` व्यस्योर््वा दिव तन्व! स्तप॑न््यर्वाङ्‌ सुवर्णैः पररि भाति । 

"तस्य॑०। ० ॥ १६॥ 

भा०--(दिशरि) आकाश मै (वर्सा) तेन से ( भ्राजमानम्‌ ) देदी- 
`प्यमान, ( देवम्‌ ) उस सवे भरकाशक ( करम्‌ ) उ्योतिम॑य परमश्च को, 
(रघुष्यदः) अति तीर वेगवान्‌ (इर्यः) किरणों के समान गतिश्ीरु रोक 
था घयुष्ठ जन, (वहन्ति) अपने में धारण करते या प्राच करते है मौर 
(यस्य) जिले बना (उर्वाः) ऊपर विमान (तन्वः) ज्योतिर्मय सहसरं 
रोक (दिवं तपन्ति) आकाश को भकारित करते है जोर जो ( अकौङ्‌) 
नीचे के परदेश म भी (सुवै) उत्तम व के (पदर, = पटः) तेजोमय 
स्यो से ( विभवति ) विविध भकार से भा देता है । ( तस्य० ) 
इत्यादि पूर्ववद्‌ । 
येनदवित्यान्‌ हसितः सेवन्ति येन यज्ञे वटवो यन्ति प्रजानन्तः । 
प्यदेकं ज्योतिंवहुधा विभाति । तस्य॑०॥ १७ ॥ 

भा०--(बेन) जिसके बल से प्रेरित होकर (हरितः) हरणीक 
वेगवती शक्तियां ( आदित्यान्‌ ) पूर्य को (सं वहन्ति) निरन्तर चल रही 

` ह, (थेन यज्ञेन) जिस उपाश्य-देव के संग से (बहवः) बहत से युक्त जीव 

(जानन्तः) उच्छृष्ट॒ ज्ञान से सम्पन्न होकर (यन्ति) मोक्षधाम को प्रा 
शते द । (यद्‌) जो ८ एकम्‌ ) एकमात्र (ज्योतिः) ऽ्योति होकर स्वयं 
( बुधाः ) नाना ख्पों से ( वि भाति ) भकादित होता है ( तस्य ० ) 
इत्यादि प्वेवत्‌ । 
खत यजन्ति रथमेकचक्रमेको अभ्व वहति खतन।मा । 
'तिनािं चक्रमजरमनर्वं यतमा विदा सुवनाधि तस्थुः । 
.तस्य॑० ॥ २८ ॥ अथवे० ९।९।२॥ ऋ०। १६४।२॥ 

आ०-(सक्ष) सात शीर्यत भ्राण ( एक्चक्रम्‌ रथम्‌ ) एक कतौ 

द्भतु, 


, आत्मा में (सक) सात च॒ आदि माण (जुञजन्ति) जव योग देते, 


३८६ अथवेवेदभाष्य [ सू ३।१९ 


से युक्त रथ को (जन्ति) उसमे ज॒तकर वहन करते हँ ओर (एकः), 
एक (अश्वः) उन सवका भोक्ता (सक्नामा) सातो का नाम धारण करके 
उनको (बहति) धारण करता है । ( त्रिनाभि चक्रम्‌ ) सत्व, रजः, तमः 
इन तीनों मे बंधा हुआ, तीन नाभि्यो से युक्त कत्त वह आमा, (अजन. । 
रम्‌ ) कभी न जीणे होने वाला, ( अनर्वम्‌ ) बिना घोडे के चरने हारे | 
चक्र के समान स्वयं मी (अनर्वम्‌ ) दूसरे किं अन्य प्रेरक की सहायता 
न ठेता इभ, स्वयं चेतन व्रि्यमान है । (यत्र) जिसमे (दमा) ये (निधा 
वनानि) इभ्य आदि गण (तस्थुः) स्थिर हैँ । (तस्य०) इत्यादि पूैवत्‌॥ 
अथवा--( एकचक्रम्‌ रथम्‌ ) एक सात्र कत्त ओर रसण करते योग्य 


संयुक्त हों, या समाहित होकर रहते दै, तव वह (एकः उश: सक्चनामाः । 
वहति) एक ही मोक्ता सातो का नाम धारण करके स्वथं उनको घारणः 
करता दै । 
चष्ट युक्तो व॑हति वदिरुप्नः पिता देवान! जिता यतीनाम्‌। 
तस्य तन्त मनसा भिमानः सा दिश॑ः पवते मातरि ॥ 
तस्॑०॥ १९॥ 

भा०-(देवानां पिता) समस्त दिभ्यगुण धारण करने वाटे महत्‌. 
आदि का (पिता) पालक भौर उत्पादक, (मतीनां) मननशषीर समस्तं 
चेतन प्राणियों या स्तुतियों, वेद्राणियों का (जनिता) उत्पादक, उनको 
भादुभाव करने वादय, (उग्रः) अति भयंकर, सान्‌ वल्लाली, (बहि) । 
सबको वहन करने हारा परमातमा, (अष्टधा क्तः) अ!ड रप से विविध 
भकार से संयुक्त होकर समस्त संसार को (वहति) धारण कर रहा दै । 
(लसय) समय यज्ञ के (तन्तं) सूत्र को अपने (मनसा) संकल्प से ही 


(भिमानः) निमीण करता हुआ (मातरि) सबकी धारकं शङ्ति मे भी 


च्यापक परमेश्वर (सवः दिशः पवते) समस्त दिशाओं म व्यासं है । 
(तस्य ०) इत्यादि प्व॑वत्‌ । 5 ॥ 


घू० ३।२२ ] त्रयोददां कारुडम्‌ क 


अष्टधा युक्तः--भूमिरापोऽनो वायुः खं मनो उद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना अतिगव ॥ गी अ०७।५॥ 

सम्यञ्च तन्तु दिशोऽनु स्व अन्तगौयञ्यामख॒त॑स्य ग | 
तरू॑० । ०॥ २० ॥ 

भा०-(सम्यश्ं) सर्वव्यापक, उस ( तन्तुम्‌ ) विस्तृत, परम सृष्ष्म 
सूत्र के (अनु) आश्रयपरदी (सर्वाः प्रदिः) समस्त दिशाएं आचरित है| 
वे उस (गायन्ाम्‌ अन्तः) प्ाणरक्षक के भीतर ओर (अचत गर्भै) परम 
मोक्षमय देव ॐ (गर्भे) गभ मे वियमान है । (तस्य ०) इत्यदि पर्ववत्‌ । 
चिषुच॑स्वि्ो वयु ह विसश्लीथि रजि दिवो ङ्ग विख; । 
विबा ते अरे ञेघा जनि चधा देवानां जनिमानि विदय । 
तस्य॑० । ०॥ २९॥ 

भ०--(तिखः) तीन निश्रुचः) अस्त काट ह । (तिखः) तीन 
(छुपः) उषाकाल ह । (त्रीणि रजांसि) तीन रजस्‌ ह । (जङ्ग) हे 
जिक्सो ! (तिः दिवः) तीन आकाश है । हे (अने ) ानस्वरूप 
परमेश्वर । (ते) तेरे (्रेदा) तीन भकार के ( जनित्रम्‌ ) ध्रकट होने के 
स्वरूप को हम (विन्न) जानं ओर इपती प्रकार ( देवानाम्‌ ) समस्त देवों 
के (तरेधा जनिमानि) तीन तीन अकार के भरादुभाव होने के रूपोंकोभी 
(विश) जानं । (तस्य ०) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 

"रनसिः-इमे वै लोकाः रजसि । श० ६।३।१। १८ ॥ चवै 
तृतीयं रजः | श्च० ६।७।४।५॥ तिलः दिवः, अस्िविंयत्‌सर्याः । 
भहब्धुष्टः। तै० ३।८।१६।४॥ रात्र्यः । श० १३।.।१६॥ 
भध्यात्म-जाधिद्रैविक-आाधिभौतिकमेदेन तिनतो व्युपाः ति; निस्रचः । 
विय ओणोत्‌ पृथिवीं जाव॑मान आ स॑सुद्रमद॑धादन्तरि । 
तस्य॑ ० । ० ॥ २२॥ 

` भा०-(यः) जो (जायमानः) खषटिखप मे अपनी शक्ति को अकर 


,३८८ अथनैवेदभाप्ये [ सू० ३।२५ 


करता हुमा ८ ए्रथिवीम्‌ ) एथिवी को ( वि ओर्णोति ) विविध भावरणों से 
आच्छादित करता है । वह इस थिवी के (आ) चारो ओर ( समुद्रम्‌ ) 
समुद्र॒ को ( अदधात्‌ ) स्थापित करता दहै । सनुद्र सदित प्रथिवी क्षो 
८ अन्तरिक्षे अदधात्‌ ) अन्तरिक्ष म स्थापित कएता है । ( तस्य० ) 
इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
त्वम॑ग्ने ्रतभिः केत॒भिर्दितो+ कः समिद्ध उर्दूरोचश्रा दिवि । 
किसभ्याचैन्मरुतः पृश्िमातरो यद्‌ गोहिंतमजैनयन्त देवाः । 
तस्य॑० ॥ २२ ॥ 
भा०-(केतुभिः) अपने ज्ञापक किरणों से (दितः). धारित (अकः) 
सूयै के समान (समिद्धः) अतिदीष तेजोमय, (अवः) सवङ़े चना योग्य 
होकर हे (अग्ने) ज्ञानमय ! प्रकाशस्वरूप ! तू अपने (केतुभिः) शान 
कराने हारे (करतुभिः) कमो से (दिवि) महान्‌ आकाश्च म सूर्यवत्‌ (उद्‌ 
अरोचथाः) सर्वोपरि चमकता है । (यद्‌) जव ८ रोहितम्‌ ) दिव्य श्यां 
आत्मा, को (अजनयन्त) भकट करती ई तब (्किमातरः) समस्त गो 
को रस से सेवने वाले (मर्तः) भराणगण ( किम्‌ अभि आच॑न्‌ ) उसी 
कस प्रकार अस्ना रते है उसकी भाक्ता केस पकार पालत दै ॥ 
(लस्य ०) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
य॒ आत्मदा व॑कदा यस्य विश्वं उपासते धरिष यस्य॑ देवाः 
योऽ ऽस्येरो द्विपदो यश्चतष्पद्‌ः । त२५० ॥ २४ ॥ 
भात भरथम तीन चरणो की व्याख्या देषो, अथव ० ४।२।१॥ 
(तस्य ०) इत्यादि पूववत्‌ । 
पकेषाद्‌ दविषदो भूयो वि च॑क्रमे द्विपात्‌ विरपादसभ्येति पञ्चात्‌। 
चलु्पाचक्दिष॑दामभिस्वरे संपदयन्‌ पकतिसुणति्चमानः 
तस्यं देबस्यं क्स्यैतदागो य पयं विद्वांसं बाह्मणं जिनाति 
उद्‌ वपय रोहल श्र क्षिणीहि, बह्मज्यस्य सञ्च पारा।न्‌ ॥ २५॥ 
ऋ० १० ॥ ११७।८॥ 


घू० ३।२६ ] चयोदं काण्डम्‌ ३८९; 


भा०-- प्रथम दौ चरणों की व्याख्या देखो मथर्व° $ द। २॥.२७ 
(भण द्वि) ॥ ओौर (चतुष्पाद्‌) चार पैरो वाला ( दिषदम्‌ ) दो पैर वालं 
के (अभिसर) श्ासन भं ( प॑कतिम्‌ ) पक्ति को ( सम्परयन्‌ ) देखता 
इभा ओर (उपतिष्टमानः) उसकी सेवा मै उपस्थित षोकर (चक्रे) कायै 
करता है। अध्यात्म मे--अन्तःकरणचतुष्टय, “दविपद्‌" मनुष्यों के कम॑ 
श्ानमय आत्मा के शासन मेँ रहकर, पाचों ज्नेन्धियों को वशा करता 
है। अथवा चतुष्पात्‌ व्रह्म मनुष्यो के प्रकाशमय हृद्य में ( पक्तिम्‌ ) 
कमौं के परिणत फल को व्यक्तरूप से दता इजा स्वथं उसको पराप्त दै । 
(तस्य ०) इत्यादि पूर्वत्‌ । 
कृष्णायां: पुतो अ भुनो राय बरसोऽजायत । 
स ह द्यामधि रोहति रुहां रूरोड रोदितः ॥ २६॥ ( १४) 

भा०--( कृष्णायाः रत्याः पुत्रः ) कृष्णा का पुत्र ( अनः ) 
शेत होता है, अर्त्‌ (राञ्याः) रात्रिका (वत्सः) धुत्र दिनिया सूरय 
(अजायत) उत्पन्न होता है । (सः) वह ( याम्‌ ) आकार मे (जधि- 
रोहति) ऊपर चृता है । जेषे (रोटितः) दीषिमान्‌ युक्त जीव (रुहः रुरोह). 
समस्त उत्तम लोकों को प्राक्त करता है, इसी प्रकार राग भी लाल 
वस्रं को धारण करता आ (कृष्णायाः) कृषियोग्य प्रथ्वी का पुत्र होकर 
(रुहः) समस्त उर पदो को प्रास्त करता है, अध्यात्म मँ-- सवके 
आकर्षण करने वाली परम शक्ति परमेश्वरी का पुत्र ही अर्जुन" यह जीव 
है। वह मोक्षद को प्राप्त होता है, वह (रुदः रुरोह) समस्त खोक 
को भाष होता है। 

रात्रि कृष्णा छयुक्लवत्सा तस्या भसावादित्यो षत्सः । श० ९।२।३॥ 
३०॥ अजनो ह वै नाम इन्द्रो यदस्य गुदं नाम । श ० ५।४।३।७ ॥ इति 

। तृतीयोऽनुवाकः ॥ 
[ ततं सूक्तम्‌ , षड्विंदातिश्रैचः ] 


॥ 


३९० अथवेवेदभाष्ये  [ सू० ४ (१) ४ 


[४८१) ] रोदित, परमेश्वर का वणैन 
कथिः-त्रहमा । देवता-अध्यात्मं रोहितादित्यः । विष्ुप्‌ छन्दः । पटूषयायाः । 
मन्त्रोक्ता देवताः । १-११ प्राजापत्यानुष्टुभः, १२ विराड्गायत्री । १३: 
आसुरी उष्णिक्‌ । त्रयोदशार्च प्रथम पयौयसूक्तम्‌ ॥ 
ख एति सविता स्वर्िवसपषटऽउचाक॑ात्‌ ॥ १ ॥ 
भा (सः) वह (सविता) सथ के समान अ्योतिष्मान्‌ (स्वः) 
परम सुलमय मोक्चरोक में (एति) व्याच है । (दिवः प्ट) आकाश के 
उतम भाग में सूय के समान वह सोक्षधाम में ( अवचाकशत्‌ ) 
भरकाशित दै । 
रदिमधि नभ आर्तं महेन्द्र पएत्याञ्च॑तः॥ २ ॥ 
भा०-सू्ं की (ररिममिः) किरणों से (नमः) अन्तरि भाग निस 
सकार ( अग्छतम्‌ ) पूणे हो जाता है उसी धकार परम आत्मा की 
ज्योति से (नभः) अप्रकाशमान समस्त जड जगत्‌ ( आचतम्‌ ) पूर्णरूप 
सरे जगमगाता दै जर (मदनः) वह महान्‌ एेर्यवान्‌ (आदतः एति) 
अकाश से विभूतिमान्‌ दोकर समस्त रोकं से आदृत है । 
सधातास विधर्ता स वायुम उचितम्‌ । रदिम०॥ २॥ 
„ भा-(षः धाता) वह सवका पारक पोषक, (सः विधर्ता) वह 
सवको बिशेष खूप से धारण करने वाला या विविध भ्रकारोंसे धारण 
करने वाला दै । (स वायुः) वह सर्वभ्यापक, सवका प्रेरक, सूत्रात्मा, 
णो का राण वायुः हे । वदी (नभः) सवको दक सूत्र वांधने वाला 
नमः है । बही ( उच्दितम्‌ ) सवते जभिक उना हे । (महेन्धः एति 
7 वही सच रोको मे मदैश्वयैवान्‌ होकर प्रकट होता है। 
से।ऽधमा स वर्णः स रुद्रः स महादेवः । रदिम० ॥ ४॥ 
मा०--(सः) वह (अयमा) सर्वत्र स्वामी, समस्त गतिमान्‌ 
पदार्थो का नियन्ता, न्यायकारी अ्ैमा है । (स वरणः) वह सूर्वशर्ट, 


॥ 


-सू० ४ (६)। ९] च्रयोदशे काण्डम्‌ ३९१ 


-सरवैवरणीय, सवका वारक "वरुणः है । (सः र्दः) वह स्वयं सवके करटो 
पर बंसू बहाने वाला, करणामय, दुशं को रुराने वाखा, सर्वोपिदेशक 
श्र" है । (सः महादेवः) वह महान्‌ उपास्यदेव, "देवों का भी देव" हे । 
सो रभिः स उ सुरैः स ॐ पव महयमः। रदिम० ॥ ५॥ 
भा०-(सः अशनिः) वह सवां का अग्रणी तेजोमय स्ञानवान्‌ “अन्निः 
ड । (सः उ सूर्यः) वह ही सव का प्रेरक, उत्पादक, पूर ह । (सड 
# सहायमः) बह ही महान्‌ नियन्ता भमहायम' है ॥ 
तं वत्सला उप तिष्टन्त्येकशी्पाणो युता दडा । रदिम० ॥ ६॥ 
भा०-( तम्‌ ) उस त्सा के समीप (वत्साः) ददा पुत्र जिस 
भकार (षकशीषणः) पिता के अधीन रहते ठै उसी रकार (दश वत्साः) 
दश वत्स, वास करने हारे दश भाण (एकशीर्पाणः) एक शिरोभाग मे, 
विद्यमान होकर (उप तिष्टन्ति) उसके अधीन रते हे । परमात्म पश्च 
अ--गायु, आदिव्य, दिशया, ओपधि, वनस्पति, चन्द्रमा, सयु, आपः आदि 
दशो प्राणों के मूर पदाथ ठेने, या दश्च दिए दशय वत्स है । 
प॒श्चात्‌ भाञ्च आ च॑न्वन्ति यदुदेति वि भासति । रदिम०॥ ७॥ 
मावे दशो माण (पश्चात्‌ ) पीठे से (घराज्चः) जगे को (आ 
तन्वन्ति) कैरते द, भीतर से वाहर को आते दै । (यद्‌) जव वह आदित्य- 
मय प्राणात्मा (उद्‌ एति) उदित होता है तव वह (वि भासति) विविध ` 
-खूपों मे भरकाशित होता है । 
तस्यैष मारतो गणः स एति शिक्याश्तः ॥ ८॥ 
भा०-(तस्य) उस आत्मा का (एषः) यह (मारतः गणः) मरत्‌ 
सम्बन्धी श्राणगण है । (सः) वह प्राणगण शौर देवगण (शिवयाङृतः 
युति) मानो दस मूर्धा मे ओर उस महान्‌ परमात्मा मे एेसा प्रतीत होता 
1& जेषे कि एक यि मै धरा हयो । 
रदिमभिर्भच आर्तं महेन्द्र एत्याच्रुतः ॥ ९ ॥ 
.आ०--व्याख्या देखो इसी सुष्तं दौ रय कचा । 
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तस्येमे नव कोरा विष्टम्भा नवधा हिताः ॥ १० ॥ 

भाग (तसय) उस आत्मा के (इमे) ये साक्षात्‌ (नव कोशाः) नव, 
कोश हे । वे ही (नवधा) नव म्रकार के (विष्म्भाः) विविध रूप से उसके 
स्तम्भन करने वाके, रोकने वाले, बन्धन रूप मेँ (हिताः) स्थित दै । 

स ध्रजाभ्यो वि प॑श्यति य॑ श्राणति यच्च न ॥ ११॥ 

भा०-(सः) वह त्‌. (यत्‌ च प्राणति) जो प्राणः लेता है (यत्‌ च न) 
ओर जो भाण नीं केता उन (भजाम्यः) समस्त प्रनां को (वि पश्यति), 
विरोष रूप से देखता है । या समस्त प्रजार्थः ॐ. हित, के सिये उन परः 
निरीक्षण करता दै । 

तस्िदं निगतं खहः स प्य एवः एकवैव एव ॥ ९२ ॥ 

भा०-( तम्‌ ) उसको ही (इट) यह समस्त (सहः). शक्तिः 
८ निगतम्‌ ) पूण खूप से परा है । (सः एषः एकः) वह यह णक ही 
है। ( एकटृत्‌ ) एकमात्र सवयं समथ ओर (एकः एव) देश्यं म एक. 
अद्वितीय है । 

पते अस्मिन्‌ देवा पकड़तो भवन्ति ॥ १३॥ ( १२ ) 

भा (एते देवाः) ये समस्त देव, दिव्य पदार्थं ओर विद्वानूगणः 
( अस्मिन्‌ ) उस परमेश्वर मे ही (एकटतः भवन्ति) एकत्र हो उसर्भः 
आश्रित टोकर रहते ह । 

(२) अद्वितीय परमेश्वर का वर्णन 
ऋषिः-्रह्मा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः--१४ भुरिक्‌ साम्नी त्रिष्टुप्‌ , १५ 
आसुरी पक्तिः, १६, १९. भाजापत्याऽतुष्टुप्‌ , १७, १८ आसुरौ गायत्री । अव 
द्वितीय पयायसुक्तम्‌ ॥ 

कीति यञज्याम्भय नभ॑श्च ब्ाह्मणवचैसं चान्नं चानादय च ॥१४ 
य एतं देवमेकढतं चेद्‌ ॥ २५ ॥ | 

मा०-वही परमेश्वर (कीतिः च) कीति मौर (यदः च) यश, जरः | 
(म्नः च) ज्यापक खटिका मादि मूलकारण जर ओर (नमः च) महाः 
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भाकार, (त्राह्मणवचैसम्‌ च) ब्रहमतेज, (अन्नं च) भन्न ` भौर (अन्नाधं च) , 
अन्नादि पदार्थो का भोग साम्य है । ये सव वस्तुं उस विद्वान्‌ को भा 
होती है (यः एतं देवं) जो कि उस उपास्यदेव परमेश्वर को (एकरृतम्‌ वेद) 
शुक खूप से सदा वर॑मान, अखण्ड, एक रसरूप म जानता दै । 
न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते । य पतं ॥ १६॥, 
न प॑ञ्चमो न पष्ठः स॑घठमो नाप्युच्यते । य एतं० ॥ १७॥ 
नाष्टमो न नवमो द॑ज्नमो नाप्युच्यते । य एतं० ॥ १८॥ 
आ०-वह परमेश्वर (न द्वितीयः) न दूसरा है, (न वत्तीयः) न 
तीसरा, (चतुधैः न अपि उच्यते) ओर चौथा भी नहीं कहा जाता। 
(न पञ्चमः) न पांचवां है, (न षष्टः) न छठा, (न सक्चमः) सातवां भी नहीं 
(उच्यते) कहा जाता । (न अष्टमः) न आखव है, ( न नवमः ) न नवां 
ओर (दश्षमः भपि न उच्यते) दश्षवां भी नदीं कहा जाता । प्रयुव वह 
सबसे श्रथम,, सर्वश्रेष्ट, सबसे अद्वितीय ओर सवते खुख्य है । 
ख सशचस्मे वि प॑ंदयति यच्च॑ प्राणति यच्च न 1 य पतं ॥ १९ ॥ 
तथिदं निग॑तं सहः स एष एक एकवरदेक एव । य एतं० ॥२०॥ 
सध अस्मिन्‌ देवा प॑कवरते। भवन्ति । य एतं० ॥ २१॥ (१६ ) 
भा०-(यत्‌ च प्राणति) जो प्राण लेता है ओर (यत्‌ चन) जो 
भ्राण नहीं केता (सर्वस्मै) उस सव चराचर पदार्थं को (सः विपश्यति) 
वह विदोष रूप से देता दै । ( तम्‌ इदं नि-गतम्‌ ) उसमे यह समस्त 
जगत्‌ आश्रित है। (सः सहः) वद परमात्मा शक्तिस्वरूप, सवक 
संचाखक, भवर्तैक है । (एषः एकः) वह एक ही है । (एकढृद्‌) वह एक 
रस, अखण्ड, चेतनस्वरूप दै । वह॒ (एकः एव) एक ही अद्वितीय दै । 
(सर्व अस्मिन्‌ देवाः एकडृतः भवन्ति) उस सव॑ शक्तिमान्‌ परमात्मा मँ 
समस्त रोक (एकढरतः) एकमात्र आश्रित होकर उसो म लीन होकर 


रहते है। 
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ष ~~~. 0 
॥ (३) परमेश्वर का वर्णन । 
` छन्दः--२२ मुर्‌ प्राजापत्या तिष्टुप्‌ , २३ आची गायत्रो, २५ एकपदा आसुरी 
गायत्रो, २६ आर्ची बनुष्टुम्‌ , २७, २८ भराजापत्याऽनुष्टुप्‌ । स्च 
तृतीयं पयायसुक्तम्‌ ॥ 

"जह च तप॑श्च कौीतिश्च यदाश्चाम्म॑श्च नयश्च ्ाह्मणवर्च॑सं 
`चान्नं चाना च । य एतं० ॥ २२ ॥ 

छतं च भव्य च शद्धा च रुचिश्च स्र्गचच॑ स्वधा च॑ ॥ २२॥ 

य पत देवमकच्तं वेदं ॥ २४॥ 

भा०-(यः एतं देवम्‌ ) जो इस देव को (एकड्तं वेद) एकमात्र, 

अलण्ड, एकरस, चेतनर्पम से वर्तमान जान छेता दै उसको (ह्म च) 
` साक्षात्‌ वेद्‌, (तपः च) तप, (कीतः च) कीति, (यज्ञः च) यश, (अम्भः 
च) जल, व्यापकराक्ति, (नमः च) आकार, मरवन्धदाक्ति, (बाह्यण-वर्चसम्‌ म} 
बाहमणों का बरहमतेज, (अननं च) ज्र ओर (अन्नाचं च) जन्न आदि का 
मोग साम्य, इसी भकार (मूतं च) भूतकार, (म्यं च) भविष्यत्‌ ध 
(शद्धा च) सत्य धारणा, (खनिः) रचि, (वगः च) सुखमय खोक, 
"(खधा च) ओर अदत मोक्षपद्‌ भी भा है। 

स शव मूत्युः खो खतं सोऽ भ्वे। स रदः ॥ २५॥ 

स रुदो व॑सवनिरवसदेथे नमोजादे वषट्कारोऽनु संहितः ॥२६॥ 

भाट (सः एव खघयुः) बह परमात्मा ही खः) सब भणि के 

भाणो को देह ते चदा कने वाटा “लुः है । ( सः अगतम्‌ ) वही 
परमेश्वर अगत प्राणपरद्‌ है । ( सः अभ्वम्‌ ) वह कमी न पैदा होने 
बाच या महान्‌ स्तुति योग्य है । (सः रक्षः) वही सवका रक्षक टै । 
(सः खद्‌) वह “सद है। (सः वसुवनिः) वह समस्त वास करने हारे 
जीवो ओर रोक का एकमात्र भजन कने योग्य ओर आजीविका देने 
'बाल् दै । साक्षात्‌ “असिः रूप हे । बही (वसुदेये) यक्त मे दान करने 
य्य आति मे (नमोवाके) मौर "नमः? वजन पूवक करने योग्य ईशवर- 
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आर्थना स्तुति जादि वह्मयज् मे मी, (वषट्कारः) नमः स््राहा मौर वषट 
वौषट्‌ आदि शो से यज्ञ म आहृतिं दवारा (असंहितः) निरन्बर 
स्मरण किया नाता है । 
४५५ ४ | ॥॥ १ - ऊ । ८.५ 

तस्म सवे यातव उप प्रदिषमासते ॥ २७॥ 

तस्थामू सर्वा नक््॑रा वशं चन्द्रमसा खह ॥ २८॥ ( १७ ) 

भा०--(तस्य) उसके रिम ) शासन को (सरवे) सव (यातवः) 
गतिमान्‌ सूर, ग्रह आदि पिण्ड ओर समस्त जंगम भणी मी (उप आसते) 
मानते है । (तस्य वशे) उसके वश में (चन्द्रमसा सह) चन्द्रमा सित 
( अमू ) ये (सर्वाः) समस्त (नक्षत्रा) नक्षत्रगण भी ह । 

(४ ) परमेश्वर का वर्णन । 

छन्दः--२ ९१३ ३५३९४०,४५ आसुरीगायत्री, ३०,३२,३५,२६,४२ प्राजा- 
पत्यानुष्टुमः, ३१ विराड्‌ गायत्री, ३४, २७, ३८ साम्नुश्गहः, ४२ साम्नी- 
अती, ४३ आधी गायत्री, ४४ सान्न्यनुष्टुप्‌ ॥ सप्तददार्य चल पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 

स वा अहऽजायत तस्मादहरजायत ॥ २९ ॥ 

भा०-(सः वै) वह सुय जिस भकार (अ्घः अजायत) दिन से 
उत्पन्न होता है ओर ( तस्माद्‌ ) उस सूर्ये से (अदः) दिन (अजायत) 
उत्पद्र होता दै उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष संसार के खूप से व्रह्म की सत्ता 
कट होती दै। 

स वे राञ्य। अजायव्र तस्माद्‌ रात्रिरजायत ॥ ३० ॥ 

मा०-(सः वै) वह सूय जिस प्रकार (राघ्याः अजायत) रात्रि के 
उत्तर काल म उदित होकर रात्रि से उत्पन्न होता प्रतीत है ओर सुय के 
अस्त हो जाने पर रात्रि के आ जाने से (तस्माद्‌ रात्रिः अजायत) उस 
सूरय से रात्रि होती है । उसी प्रकार वह परमेश्वर उस महाप्रख्य की धोर' 
श्रि से जाना जाता है । 

स वा श्चन्तरिश्चादजायत तस्मादन्तरिश्चमजायत ॥ ३९ ॥ 


न - 


| 
॥ 
| 
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` भा०-( सः वा अन्तरिक्षाद्‌ अजायत ) वह सूये जिस प्रकार 
मन्तरिश्ष से होता प्रतीत होता है ओर (तस्माद्‌ अन्तरिक्ष अजायत) उस 
सूयं की सत्ता को देवकर अन्तरिका की सत्ता प्रतीत होती है । उसी: 
भकार अन्तरिक्ष से परमेश्वर की सत्ता भ्रतीत दोती हे । 


स वै वायोरजायत तस्माद्‌ वायुरजायत ॥ ३२ ॥ 

भा०-(वै) इसी प्रकार (सः) वह परमेश्वरी शक्ति (बायोः) वायु 
से (अजायत) प्रादुमूत या भकः होती है ओर (वाः) यह वायु (तस्मात्‌, 
जायत) उस परमेश्वर से उत्पन्न होता हे । 

स धै दिवोऽजायत तस्पाद्‌ दयौरध्य॑जायत ॥ ३३ ॥ 

भागव) निश्वयसे (दिवः) यौलोक महान्‌ आकाश से (सखः 
अजायत) वह प्रकट होता ह, (तस्माद्‌) उससे (यौः अधि अजायत) वह 
महान्‌ आकाश उत्पन्न होता है । 


स वै दिगभ्योऽजायत तस्माद्‌ दिशोऽजायन्त ॥ ३४ ॥ 

भा०-(सः वै दिभ्यः अनायत) उस परमेश्वर की सत्ता दद्यां 
म प्रकट होती है क्योकि ( तस्मात्‌ ) उस परमेश्वर से (दिशः अजायन्त). 
दिशाय उत्पन्न होती है । 


स वै भूमस्नायत तस्माद्‌ भूमिरजायत ॥ ३५ ॥ 

भा०--(सः वै भूः अजायत) वह मूमि से भक होता है,. 
(तस्माद्‌ भूमिः भजायत) उससे वह भूमि उत्पन्न होती हे । 

स चा श्नेरनायत तस्मादमि{जायत ॥ ३६॥ 

भा०--(सः बा जनः अनायत) निस भकार सूय अम्नि त्व सेः 


सू ४ () । ४५ ] योदश कार्डम्‌ ३९७ 


भा०--(सः वा अद्वयः अजायत) वह॒ सूर्य जिस भकार. जलो से 
उत्पन्न होता दै ओर (तस्माद्‌ आपः अजायन्त) सूं से वे ज वर्पाधारा | 
रूप से उत्पन्न होते हँ । उसी भकार वह परमेश्वर (भद्धयः अनायत) जलो 
खे प्रकट होता है ओर वे ज उस परमेश्वर से उत्पन्न होते हे । 
स वा ऋग्भ्योऽजायत तस्प्राद चो ऽजायन्त ॥ ८ ॥ | 
भा०-(सः वा) वह॒ परमेश्वर (रम्यः जायत) ऋचां से प्रक 
ता है ये (करबः) बाएं (तस्मात्‌ भजायन्त) उससे ही उतयन् शती ह । 
स चै यज्ञादजायत तस्माद्‌ यज्ञोऽजायत ॥ ३९ ॥ 
भ०्-(सः वै यज्ञादु अजायत) कड यज्ञ से भरकट होता है क्योकि 
"(तस्माद्‌ यज्ञः अजायत) उससे यज्ञ उप्पन्न होता दै । 
स यज्ञस्तस्य॑ यज्ञः स यज्ञस्य शिर॑स्कृतम्‌ ॥ ४० ॥ 
भा०-(सः यक्तः) वह परमेश्वर स्वयं यज्ञस्वरूप, साक्षात्‌ प्रजापति 
ह । (तस्य) उसका स्वरूप ही (यज्ञः) यक्त है। (सः) वह परमेश्वर 
`“ओरम्‌' रूप से (यक्ञस्य) यत्त का (शिरःकृतम्‌ ) शिरोभाग बना हुआ है । 
सेषा एकाक्षरा छग्‌ (ओदेम्‌) तपसोम्रे राुवभूव ---एयैव यजस्य पुरस्ताद्‌ 
युज्यते एषा पश्चात्‌ सर्व॑तः एतया यज्तस्तायते । इति गोपथ० १ । २२ ॥ 
स स्त॑मयति स वि यतते स ड अदमानमस्यति ॥ ४१ ॥ 
भा०-(सः स्तनयति) वही परमेश्वर भेष होकर गजेता है, (स 
विद्योतते) वह विद्यत्रूप से चमकता है । (सः उ) भौर वह ही (अदमानम्‌ 
अस्यति) पर से जला वरसाता हे । 
पापाय वा द्राय॑ वा पुरषायाखुराय वा ॥ ४२ ॥ 
यद कृणोप्योष॑ र्द्रा वपैसि अद्रा यदं जन्यमवीकधः ॥४३॥ 
तास्ते मधवन्‌ मदिमोपो ते तन्वःतम्‌ ॥ ४४॥ 
उपो ते वध्वे वद्ध॑नि यदि वाखि न्यवदम्‌ ॥ ४५॥ 
आ०- (गपाय वा रुपाय) पापी पुरुष ॐ सुख के खयि तथा 
.(जद्वाय वा पुराय) कल्याणकारी सजन घुर ॐ दिये, (भसुराय बा) 


३९८ अथवेवेदभाप्ये [ सू० (५) । ४५. 
~~~ 
या केवल प्राणादि मे रमण 'करने वाके भोगी विलासी घुरुष या बर्वान्‌ 
घुरुष के ष्यि, त्‌ (यद्‌ वा) जोङ्छ भी (जोषधीः) अन्नादि ओपधियों 
को (कृणोषि) उत्पन्न करता ह, (द्‌ वा वष॑सि) ओर जो भी तु वर्पाता 
हे भौर (यद्‌ वा) जोभीत्‌ ( जन्यम्‌ ) उतपन्न होने वाले प्राणियों की 
(अरवीदरधः) बृद्धि करता दै, हे ( मघवन्‌ ) सर्वैश के स्वामी परमेश्वर ॥ 
( तावान्‌ ) उतना सव (ते मधमि) तेरा ही महान्‌ देश्य है, तेरी 
महिमा हे । (उपो) ओर ये सव (ते) तेरे ही (शतम्‌ तन्वः) सैकड़ों 
स्वरूप हे । (उपो) ये सव भी (ते) तेरे द्यी (वध्वे = बद्धे) बन्धन 
(बदयानि) करोड़ों सूरय व॑पे हे । दिवा) यायां कें कि स्वयं (नि- 
महम्‌ ) "बरवो" संख्या में तृ ही (असि) ह। \ 
५ (५) परमेश्वर का वणन 
छन्दः--४६ आपुरी गायत्रो, ४७ यवमध्या गायत्रो, ४८ साम्नी उणिगक्‌ > ४९ 
निचसान्नी इृदती, ५० भ्राजापत्यानुष्टुग्‌ , ५१ सिराड्‌ गायत्री ॥ पड्चात्मकं 
1 ; प्म पयागूक्तम्‌ ॥ 

भूयानिन्द् नञ्यद्‌ भूयानिन्द्रासि सृत्युभ्य॑ः ॥ ७६ ॥ 

भा०-(इन्दर) हे ठेचरयैवन्‌ परमात्मन्‌ ! (नराद्‌ भूषन्‌ ) नरः 
अर्थात्‌ शयु के न होने अर्थात्‌ त्‌. अमर रहने बाठे पदार्थौ से भी अधिक. 
द्ववन है । हे दन्द ! परमेश्र ! व॒ (खलुभ्यः) सव विनाशी पदार्थौ से 
भी ( भूयान्‌ ) बढ़ा ओर अधिक शक्तिशाी दै । 
धरूयानरात्ाः शच्याः पतिस्ववमिन्द्रालि विभूः भूरिति त्वोप 
स्मे बयम्‌ ॥ ९७॥ 


परमेश्वर ! त्‌ ( अरात्या भूयान्‌ ) अराति = दरिद्रता. 


त= ४ (६) । ५२ | त्रयोदशं कारडम्‌ ३९९ 


नम॑स्ते अस्तु पयत पदय॑ मा पद्यत ॥ ४८॥ 

भा०--हे (परयत) दद्ीनीय अथवा सर्वदः ! (ते नमः अस्तु) तुके 
हमारा नमस्कार हो । हे (पद्यत) सर्वद्रटः ! (मा पदथ) युक्त अपने 
उपासक को दथा दि से देखिये । 

छान्नाधन यद्या तेज॑सा बाद्यणव्ैसेर ॥ ४९ ॥ 

भा०--भौर द्या करफ़े आप यने (अन्नायेन) अन्न आदि के भोग 
साम्य, (यशसा) वीर्य, (तेजसा) तेज ओर (नाद्मणवर्चेन्‌) वेदःॐ 
विद्वानों के वरू सै बद्ाइ्ये । 
अम्भो असो मढः सह इति त्वोप स्महे वयम्‌ । नमस्ते०।०॥५०॥ 

मा०-दे परमाद्मन्‌ ! ( वयम्‌ ) हम (ल्वा) आपकी, (अम्भः) 
सवभ्यापक शान्त जल ॐ समान सर्वप्राणपरद, (अमः) ानस्वरूप, 
परम पूजनीय, (सहः) स्वं वलगिता (इति) इन गुणों से (उपास्महे) 
उपासना करते हे । 
अम्भ अच्णं जतं रजः सड इरि त्वो प॑ स्पदे कयम्‌। नम॑स्ते०। 
०॥५९॥( २९) 

भा०--हे परमात्मन्‌ ! ( वयम्‌ ) हम (अम्भः) जल के समान सब 
प्राणों के उत्पादक, ( अरुणस्‌ ) प्रकाशस्ररूप, ( रजतम्‌ ) चित्त के अनु- 
रज ॐ, आनन्दस्वरूप, (रजः) समस्त लोकों ओर देशवयै विभूति्यो से 
समपन्न, (सहः) सवके वश करने हारै, परम वस्व डप (इति) इन गुणो 
गौर रूपों से (तवा उपास्महे) तेरी उपासना करते ह ! 

(६) 
छन्दः--५२, ५३ प्राजापत्या॒ष्टुमो, ५४ आर्षी गायत्री, शेषाखिष्टुमः ॥ पननर्थ 
पष्ट पर्यायसृक्तम्‌ ॥ 

डरः पृथुः सुभू इति त्वोपास्महे यम्‌ । नम॑स्ते । ०॥५२॥ 

आ०- हे परमात्मन्‌ ! ( वयम्‌ ) हम रोग, (उरः) सवशक्तिमान्‌ , 
महान्‌ (थुः) अति विस्त, सर्वैन्यापक, (सुगः) उत्तम शक्तिख्प भे 


5०० अथतवेदभा्ये [ सू ४ (९) । ५६ 
-------------------------------------~-_ 
समस्त पदार्थो भे वतमान, (सुवः) अन्तरिक्ष के समान व्यापक वा सब 
का उत्पादक, दृत्यादि नामो, गुणों भौर सूपं से (तवा उपास्महे) तेरी 
उपासना करते है । 
प्रो वरो व्यच लोक इति त्वोपास्महे वयम्‌ । नम॑स्ते ।०॥५३॥ 
भा०- हे परमात्मन्‌ ! ( वयम्‌ ) हम (त्वा) तक्षको (मयः) सकते 
अधिक विस्तृत, (वरः) सवते वरणीय, सर्वभ्रे?, (यच) सवम व्यापक, 
" (लेकः) सवका द्रष्ट, इन नामां णो भौर रूपो से (त्वा उपास्महे) तेरी 
उपासना करते है । 
मवदरखर्दिदखः संयदवखरायदसुरिति त्वोपास्महे व्यम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भा०-हे परमेश्वर ! ( वयम्‌ ) हम (ला) भापको, (मवद्-वषुः) 
समस्त उलन्न होने हारे चर अचर पदार्थो मे वसने हारे, (इदद्‌वसुः) 
" परम देवयैवान्‌, सूर्यादि पदार्थौ मे सी वास करने हारे, (संयद्‌-वसुः) 
समस्त देश्चयं॑को एकत्र एक कार मं धारण करने वाले भौर (आयद्‌- 
वसुः) समस्त छोकां को वश कएने हारे केन्दस्य महा सूर्यो के भी भीतर 
` क्ति प से बसने वाले, (इति) इन नामों, गुणों ओर रूपों से भी (ल्वा 
उपास्महे) तेरी उपासना करते ह । 
नस्ते अस्तु पदयत पदय॑ मा पद्यत ॥ ५५ ॥ 
श्ननायेन यश॑सा तेज॑सा बाह्मणवर्चसेन्‌ ॥ ५६॥ ( २० ) 
चो ४८, ४९॥ 
भात-स्याख्या देखो गत पञ्रम पर्याय सूक्त के ४८, ४९ मन्त्र ॥ 
इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
{ तच पर्यायाः षर्‌ सूक्तमेकं षट्‌ पच्नाराट्चः स्मृताः ] 
इति अयोदरां काण्डं समाम्‌ । 
?तिशतेनन्धिः पू्यतेऽसो चयोदश्ाः ॥ 


--- 


अध चतुदश काण्डम्‌ | 

[ १] गृहाश्रम वेदा ओर विवाह-पकरण | 
कषपिका-यर्यां सावित्री ॥ देवता-जात्मा १-५ सोमरततिः 
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६४ अनुष्टुभः, १४ विरा प्रस्तार 


क० १०।८५।१५॥ 

भा०-(सत्येन) सस्य ने (भूमिः) भूमि को (उव्‌ तभिता) उठा रक्ा 

है । (सवेण) सू ने (चोः उत्तमिता) यौः, आकारा, आकार पिण्डों को 

उदा रका है । (कतेन) तपर तेज के वर से (आदित्याः) आदित्य कतुगण 

(तिष्टन्ति) स्थिर रहते हे । (दिवि) प्रकाशमान सूर्यं के आश्रय पर (सोमः) 

चन्द्र (भधिश्ितः) आश्रित दै ओर (दिवि सोमः अधिश्रितः) भरकाशमानः 

सूर्यं के समान तेजस्वी पुरुष मेँ वीयं आश्रित है । 
सोसनादित्या जछिनः सोमेन पृथिवी सदी । 

अथो नक्च्ाणभेषासुपस्थे सोमर आदितः ॥ २॥ 

ऋ० १०.।८५।२॥ 

' ` « भा०-(जादित्याः) आदित्य व्रह्मचारीगण (सोमेन) वीयं के व से 

(लिनः) बद्धान्‌ रहते है । (सोमेन) वीयं ॐ वरू पर ही (थिवी). यह 

च्&वु, 


शण अथवेवेदभाष्ये [ सू १।४ 


भूमितुल्य खी भी (मही) पूज्य, बड़ी शक्तिशालिनी है । (अथो) ओर 
(म्‌ ) इन (नक्षत्राणाम्‌ ) नक्षत्रं के (उपस्थे) समीप वीच मे (सोमः) 
चन्द्र के समान ( नक्षत्राणाम्‌ ) अपने स्थान से च्युततन होने वाले द्द्‌ 
तपस्वियों के वीच भी (सोमः) वीयं ही (आदितः) स्थित होता है । 
सोम मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ सं धिषन्त्योषयिम्‌ । 
सोमं यं व्रह्माणों विदन तस्यादनाति पाथिवः ॥ २॥ 
ऋण १०।८५।३॥ 
भा०-( पपिवान्‌ ) सोमपान करने वारा पुरुष (सोमं) उसको 
ही सोम (मन्यते) समन्त रेता है ( यत्‌ ) जिते खोग ( जपधिम्‌ ) 
भोषधि खूप मे (सं पिंषन्ति) पीसा करते ह । परन्तु ८ यम्‌ ) निस वेद्‌. 
ज्ञान को (्रह्माणः) वेदज्ञ घुरूष ( सोमम्‌ ) सोम खूप से (विदुः) जानते 
हं (लस्य) उसको (पाथिवः) प्रथिवीवासी युर या राजा भी (न जनाति) 
आग नहीं करता । 
वेदानां दुद्धं खछगवङ्गिरसः सोमपानं मन्यन्ते । सोमात्मक ययं वेदः । 
सदप्येतद्‌ चोक्तं सोमं मन्यते पपिवान्‌०› । इति गो० ब्रा० पू २।९॥ 
यत्‌ त्वा सोम श पिवन्ति तत आ प्यायसे पुन॑ः । 
वायुः सोम॑स्य रश्निता समौनां मास आतिः ॥ ४ ॥ 
कन १० । ८५।५॥ 
भा (सोम) सोम ! ( यत्‌ ) जद (त्वा) तुके (भ पिबन्ति) 
खग भरपूर होकर पी रेते या मोग देते ह (ततः) तिस पर भी त्‌ (घनः) 
फिर (आप्यायसे) बदृकर सख्द्ध टो जाता है । (वायुः) प्राण वाधु 
(समस्य) भन्तरिश्षस्थ नर भौर देह गत वीयं का (रक्षिता) रक्षक है । 
जैसे (समाना) व का (मासः) मास ही (जातिः) बनाने बाखा शेता 
दै भधियज से--दे सोम । छृन्णपक् भं देवता लोग चारा पान करे । 


जोर अ पक्ष से फिर हम चन्द्रमा की कला ॐ जः बद्धश्च 
र्‌ टा सार | 
आस होते दो-निर्कः टीका दुगाय । ६ | 


° १।६] चतुदश काण्डम्‌ ४०३ 
ब 
आच्छि ्ानैशौपितो वाैतेः सोम रकित; । 
आरणामिचकरण्वन्‌ तिक न तै अश्नाति पाशिवः॥ ५॥ 
० १०।८५।४॥ 
भा०--हे (सोम) वी्ैवान्‌ रप ! आत्मन्‌ ! तृ (भाच्छद्‌ विधानैः) 
चारौं तरफ के पकोट, आवरणं की रचनाओं से (पितिः) राजा के समान 
रक्षित दै जर (वातैः) वड़े बड़े शक्तिरारी धुरं "दारा (रक्षितः) 
रक्षा करिया गया दै । ( माग्णाय्‌ ) उपदे लोगो के उपदेशों भौर 
ज्थाख्यानों को ( इत्‌ ) ही ८ शग्वन्‌ ) सुनता इञा (तिष्टसि) तू विराज- 
मान दै । (पार्थिवः) राजा मी (त) तेरा (न अश्नाति) मोग नदीं करता ॥ 
मान्‌ वै सोमः, खी सुरा । तै० १ । ३।३।३॥ 
चित्तिरा उप्वरैणं च्वरा च्म्यञ॑नम्‌ । 
चोभूमिः कोर आसीद्‌ यदयात सयौ पतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
क० १०।८५।७॥ 
भा०--(यद्‌) जव सूया, सूं की कान्ति के समान वित्त को प्रेरणा 
रने वाली, स्वयंवरा नवयुवती कन्या ( पतिम्‌ ) पति को ( भयात्‌ ) 
आस होती, उस समय (चित्तिः) चिच का संकल्प ही ( उपवर्णम्‌ ) सेज 
पर सिर टेकने के खयि रुगे सिरढाने क समान सुलदायी (भा) होता है 
जर (च्चः) च्च मेँ उत्पन्न प्रेम का राग ही ( अभि अञ्जनम्‌ ) गात्र के 
उप्र रुगाने के चि सुगन्ध तैलादि के समान शान्तिदायक (आ) होता . 
£ । (चोः भूमिः) आकाश ओर भूमि ( कोशः भासीत्‌ ) ये दोनों खजाने. 
बन जाते हे । 
अधिदैवत भँ-- सूर्या, उषा जव अपने पति सूर्य के पास जाती रै तब 
"चित्ति संकल्प उसका सिरद्ाना, चछ तेज “उसका गाव्रेप भौर प्रववीः 
भौर माकाश उसॐ खजाने हे । 
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शेभ्यासीदनदेीं नारा्नंसी न्योच॑नी । 
सर्याया भद्रमिद्‌ वाखो गायेति परिष्छृता ॥ ७ ॥ 
ऋण १०।८५।७ ॥ 
भा०-(सूयायाः) कन्या की (रेभी ) रेभ नामक अत्वा (अनुदेयी) 
विदाई के समय का दहेन हो ओर (नाराशंसी) उत्तम नर-नारियों की 
इतिहास-कथा (न्योचनी) गृह भ्वेश के समय पदनने योग्य ओदनी याः 
आभूषण ( आसीत्‌ ) दो ओर (सूर्यायाः) सूर्या ॐ समान कान्तिमती 
कन्था का (वासः) वख ही ( मदर्‌ इत्‌ ) अति कल्याणकारी, सुखकारी 
ओर सुन्दर हो इस प्रकार वह (गाथया परिष्कृता) गाथा, रोक मन्त्रपाठः 
आदि से सुशोभित होकर वधू पति के घर (एत्ति) आवे । 
स्तोम। आसन्‌ भरविधरय॑ः छरीरं छन्द॑ ओ पाः. 
९. 7१९ 1 न न 
सूर्याया श्श्विना वरा्निरसीत्‌ पुरोगवः ॥ ८ ॥ 
ऋ० १०॥। ८५ । ८ ॥ 
भा०--(स्तोमाः) वेद के स्तुतिपाठ, (भतिधयः) उस कन्या कै 
्रतिधि' भतिपाकक हो ओर (सूर्यायाः). कन्या की (छन्दः) मभिलाषा 
( करीरम्‌ ) करने योग्य अपने पति से मिर्ने की परम अमिरापा ्वैधन | 
(पनः) ओर पति के समीप शयनःकी हो । इसफे वाद्‌ (अशिना) रातं 
दिन के समान सदा परस्पर साथ रहने वाले वे दोनों (वरा) एक दूसरे 
को वरण करने वा चाहने वाछे हों ओर उसके दस काथ मे (अशनिः) श्नि 
उसके समान ज्ञान अकाश से चुक्त आचा ही (षएुरोगवः) उसका 
रोहित या साक्षी ( आसीत्‌) हो । यां महपि दथानन्दङ्कत संस्कार 
विधि भ विवाद संस्कार क योग्य कार का निय देखने योग्य है । 
न चत्‌ ऊरीरः मधुना ।. इति दयानन्द्‌ उष्णादि* ` 
* ` ०७.३३ .॥. ओपशः--माङ्‌ उप पूर्वात्‌ प्रोतेरसन्‌ । पशः | 
सशयनम्‌ । . च ४ : ५ 
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सोमो वधरयुर॑भवद्भ्विनस्तासुमा वरा । | 
स्या यत्‌ पत्ये शंस॑न्त मैसा सविताद॑दात्‌ ॥ ९ ॥ 
कण १०।८५।९॥ ॥ 
भा०--जव (सोमः) वीर्यवान्‌ पुरुप (वधु युः) वधू की कामना से 
युक्त ( अभवत्‌ ) होवे । तव (अश्रिनौ) खी ओर पुरुप (उभौ) दोनो 
वरा) परस्पर एक दूसरे का वरण करने वाटे ( आस्ताम्‌ ) दोव ओर | 
८ त्‌ ) नव दोनों की अभिरापा परी तरह से हो तव (पत्य) पति की ॥ 
( शंसन्तीम्‌ ) अभिलपा करने वाली (र्यम्‌ ) कन्या को (सविता) | 
उसका उत्पादक पिता (मनसा) अपने मनः संकल्प द्वारा ( अददात्‌ ) | 
{दान करे, पति के हाथ सौपदें। 
मने अस्या अन॑ अप्छीद्‌ चौरं सीदुत च्छदिः । 
छकाव॑नडवाह॑वास्ठां यद्यत्‌ सूर्या पतिम्‌ ॥ १० ॥ 
क्र० १०।८५ । १० ॥ 
भा०-( यद्‌ ) जव (सूर्या) कन्या ( पतिम्‌ ) पति के पास } (1 
“८ आयात्‌ ) जावे तव (अस्याः) इस कन्या का पति के पास जाने के स्यि 
८ मनः अनः आसीत्‌ ) मन अर्थात्‌ चित्त या संकल्प ही रथ हो, (उत) 
भौर (चोः) आकाश या वाणी ही उस पूर्वोक्त संकल्पमय मनोरथ की 
(च्छदिः) उपर की छत के समान आवरण ( आसीत्‌ ) हो । (जनद्वादौ) 
उस मनोरथखूप रथ को ठोने वाछे वैों के स्थान पर (छक्र) दोनों खी 
"सुरूप के शक्र ओर रज हों । या वे दोनों स्वयं दी (क्रो) द्ध वित्त, 
“कान्तिमान्‌ होकर उस गृहस्थ रथ के उठाने वाले हों । 
ऋक्सामाभ्यां भिदि लो गावो ते सासनावैताम्‌। 
श्रो ते चक्रे आ।स्तां दिवि पन्थाश्चराचरः ॥ ११ ॥ 
ऋ० १०।८५। ११॥ 
.-भआ०-( शक्ूसामाभ्याम्‌ ) ऋगवेद -ओर सामवेद दोनों से (भमि- 
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हितौ) वे हए (ते) तेरे मनोरथ, रथ के (गावौ) पूरवो्त दोनों वैको ३ 
(सखामनौ) समान ( एताम्‌ >) चरँ । हे कन्ये ! (ते श्रोत्र) दोनो कान ©) 
तेरे मनोरथ रथ के (चक्रे) दो चक्र ( आस्ताम्‌ ) रहें । (दिवि) तेरे उस 
मनोरथ-रथ का (चराचरः) समस्त चराचर संसार (पन्थाः) मागं है । 
शची ते चक्रे यात्या व्यानो अक्त आदतः । 
अनो मनस्मयं सूर्या दत्‌ प्रयती परिम्‌ ॥ १२॥ 
ऋण० १०। ८५ । १२॥ 
भा०हे कन्ये ! (ते यात्या) तेरे मपने पति के गृह जाते इष (चक्रे 
ची) कान्तिमान्‌ परवोक्त दो चक्र हां ओर (अक्षः) धुरे खूप से (अ्यानः), 
व्यान वायु जो हदय की नादयां म मिविध ग्रकार से गति करता है बह 
(आहतः) रगा हो । (पतिम्‌ मयत) अपने पति के पास जाती हु (सूरय) 
सूय की उपा के समान शुद्ध कान्ति से युक्त कन्या ( मनः मयम्‌ ) संकल्पः 
से बने मानसु-रथ पर ( आरोहत्‌ ) चदे। 
॥ ८ 
` सूर्यायां बहलुः भागात्‌ सविता यस्रवाजत्‌ । 
सघाख हन्यन्ते गावः फल्गुनीषु व्युद्यते ॥ १२॥ 
ल ऋ० १० । ८५ । १३ ॥' 
,भा०-- (सविता) स्वत्‌ उत्पादक पिता ( यम्‌ ) जिस वहन योग्य 
पदां को ( भवाखजत्‌ ) भदान या विदा करता है वही (सूयाः) कन्याः 
का (बहतः) वहन करने वाटा ( भ्र जगात्‌ ) आगे जाये । (मघासु) मघाः 
1 के ष मे (गावः) सूर्य की किरणे भी (हन्यन्ते) मारी जाती दै, 
रण (लगुनीषु) फल्गुनी नक्षत्रों ॐ योग म (वि.उाते) विवाह 
क्या जाता है। + ८ 
यदू 
१.९ पृच्छमानावया तं त्िचकेणं वहतं सूर्यायाः । 
५. बामासरीत्‌ ॥ ५ तः = 
उन वामासत्‌ क देषायं तस्थयुः ॥ १४ ॥ 


० १०।८५॥ १८.०० ३५ वृर च०॥ 
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भा०- दे (अश्विनौ) दिन रात्रि के समान सदा एक दूसरे के पी 
चरने हारे विवादित वर वधुभओो ! (सूर्यायाः) उपा के समान कान्तिमती 
कस्या के (वहं) वहन करने योग्य रथ को लेकर, (त्रिचक्रेण) तीन चकर 
वाटे रथ पर सवार होकर, (यद्‌) जव (पच्छमानौ) अपना मार्ग पूते 
हए (अयात) जावो तो ( वाम्‌ ) हे ची एुकपो ! तुम्दारा (एकं चक्रं क || 
आसीत्‌ ) एक चक्र कदां होता है ओर (देष्राय) उपदेष्टा के ज्ञानोपदेश के 
श्रवण करने के लि तुम दोनों (क तस्थथुः) किस स्थान पर खडे हआ ।॥ 
करते दो । पूवं मनोमय शकट के श्रोत्र दो चक्र वतलाये है । तीसरे चक्र 
का निर्दैश होने होने से उसी की यहां जिक्तासा है । वह ठृतीय चक्र उदधि 
ह । [ देखो मन्त्र १६ ] 
यद्या तं शुभस्पती वरेयं सूर्यासुप॑ । 
विद्व देवा अनु तद्‌ वा॑मजानच्‌ पुत्रः धित॑रमन्गणीत पषा ॥१५॥ 
ह ० ९८ १५ प्र० द्वि १४ तृ० च०॥ 
भा०--हे (छभस्पती) शोभा के माटिक वर वधु ! त॒म दोनों 
जव्र॒ ( उपसूर्याम्‌ ) कन्या के ( वरेयम्‌ ) वरण काय॑ के अवसर पर, 
विवाह संस्कार के अवसर पर, ( अयातम्‌ ) आते हो, ( तत्‌ ) तव (विशव 
देवाः) समस्त विद्वान्‌ पुरुप ( वाम्‌ ) तम दोनों वर वधूङे विषयमे 
( अजानन्‌ ) भरी प्रकार जान लं भोर लुम दोनों को विवाह कर लेने की 
अनुमतिं द ओर तव (वृषा घुत्रः) हट षट त्र अपने (पितरम्‌ ) उत्पादक 
माता पिता को (अ्रणीत) प्राक्च करे । 
दे त चके सै वह्माणं कतुथ विडः 1 
अथव चक्रं यद्‌ गडा तर्द॑द्रातय इद्‌ विदः ॥ १६॥ 
ऋ० १० । ८५। १६ ॥ 
भा०-हे (ख) सौमाग्यवति कन्थे ! (ते) तेरे मनरूप रथ के 
(द चक) श्रोत्र या कानखूप दोनों चकर को (गणः) ब्रहम के जानने बाले, 
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वेदज्ञ विद्वान्‌ (था) ऋतुकाल के अवसर पर (विदुः) सखी प्रकार 
जानते ह । (अथ) ओर ( एकं चक्रम्‌ ) एक चक्र ( यत्‌ ) जो (गह्या) गुहा 
म, हदय के भीतर पा वित्त या बुद्धि है ( तत्‌ ) उसको (अद्धातयः 
इद्‌) विदान्‌ लोग ही (विदुः) जानते हे । कन्या कीं अभिलाषा वर-प्राक्ष 
की होती दहै, वह अपने कामों से योग्य वसौ की कधा श्रवण करती है 
मौर चित्त से योग्य वर को गुणती हे । दोनों कान ओर चित्त ये तीन 
चकर ह जिनसे बह मनोरथ रूप रथ प्र॒ चदृकर पति को प्राक्च करती है। 
॥ ~ ॥~ 
अमं यजामहे खुवन्धुं प॑तियेदुनम्‌ । 
॥॥ 
र्वारकभिव बन्धनात्‌ परतो सामि नाखर्‌; ॥ १७॥ 
ऋ० ७।५९। १२॥ 
भा०--हम कन्या पश्च के लोग ( अर्यमणम्‌ ) सरवश््ट, न्यायकारी, 
{ पतिवेदनम्‌ ) पति को भाच कराने हारे, (सु-वन्धुम्‌ ) उत्तम बन्धुस्वरूप 
= र तेह र न 
परमेश्वर की (यजामहे) पूजा करते हे । ( उवांरुकम्‌ ) सरनूना जिस 
भकार अपनी वेर से ट्टकर आपते आप अख्ग हो जाता ह उसी अकार 
मे कार्यकर्ता (इतः) इस पितृगृह से (सस्मि) इस कन्या को एथक्‌ 
करता ह (भतः) उस पतिवन्धन से (न) कमी एधक्‌ न करं । वल्कि 
उसङ़ साथ जोडता है| 
५) 1 | ~ स॒त॑स्करम्‌ ॥ 
भतो खंजामि नाखत॑ः सुवद्धासम ॥ 
च ~ ॐ 
यशवयमिन्द्र मीदवः सुपुत्रा सुभगासति ॥ १८ ॥ 
ह क्० १०॥ ८५ । २५॥ 


„ भामे कन्याका पिता इतः) इस पितर से (भ खच्रामि) 
सवथा दस्‌ कन्या को पृथक करता हँ । (अयुतः) इसके पति सम्बन्ध 
से इतये (च (अतः) इः 


खनामि) कमी अलग न करः भवयुत्‌ (अघः) पति के 
सथ इसको ( सुद्‌ ) सब अच्छी सकार मन्धिवद्ध ( करम्‌ ) करता 
ई । (यथा) जिससे हे (द) परमेश ! ( इम्‌ ) यह (सुभगा) उत्तम 


सू० १।२० ] चतुदश कारढम्‌ ४०९ 


सौभाग्य वाली कन्या (मीढवः) वीय सेचन मे समर्थ पति के साथ रहकर 

(खएत्रा) उत्तम पुत्रों वाली (असति) दो । 

“र्वा सुञ्चामि वणस पाछाद्‌ येच त्वा व॑ध्नात्‌ सविता सुदोवाः 

ऋतस्य योनौ खकृतस्य॑ तो स्योनं त॑ अस्तु सटसंमायै ॥१९॥ 
9 ऋ० १० । ८५ । २४ प्र० द्वि° तृ०॥ 


भा०--हे कन्ये ! (तवा) तक्षको मँ पति, (वरुण) सर्र परमेश्वर || 
या तेरे पिता के ८ पाज्ात्‌ ) उस बन्धन से (घ युज्ामि) चुदातः | 
येन) जिस बन्धन से (त्वा) त्ष (सुदेवाः) उत्तम रीति से सेवा करने 1 
यौस्व (सविता) परमेश्वर ने या तेर पिता ने ( अवध्ात्‌ ) वाधा धा । हे 
कन्ये ! (तस्य योनौ) परम सत्य जान ओर यक्त ॐ स्थान ओर | 
-तस्य) पुण्य ओर संस्याचरण के (खोक) खोक इख गृहस्थाश्रम 
(सदहसंम खयै) पति के साध सदा सुमधुर मापण करने वारी (ते) 
.( स्योनम्‌ ) सुख (अस्तु) प्रघ दो । 


-भर्भस्त्वेतो न॑यतु दस्तगरह्याश्चिना त्वा घ्र व॑हतां रथंन । 
गृहान्‌ ग॑च्छ गृहपत्नी यथासो विनी त्वं ठिद्थमा व॑दासि ।२०।(२) 
क्र० १०।८५।२६॥ 
आ०- हे कन्ये ! (त्वा) तक्चको (भगः) टेशवयैवान्‌ सौभाग्यशीर वर 
, इतः) इस पिवृगरह से (हस्त्य) हाध से पकड़ कर, पाणि्जहण करके 
(नयतु) टे जावे । (आधिना) अश्च पर आरूद्‌ वर ओर उसका भाई दोनों 
(ल्व) त्को (रथेन) रथ पर वैढाकर ( प्र हताम्‌ ) ले जा । हे कन्ये ! 
च गृहपत होकर (गृहान्‌ गच्छ) घर को जा । (यया) निससे (वव) त्‌ 
(गहपली) गहस्वामिनी (जसः) हो । (वशिनी) सबको वश्च करने हारी, 
सबकी हृदयहारिणी (ववं) त्‌. ( विदथम्‌ ) हान से भरे वचन (भा वहासि) 
च्छा कर । । त : 


अथवेवेदभाष्ये [ सू० १।२३ 


त ् = 
इह शरियं थरायै ते स्ष्यतामस्मिन्‌ गृहे गाहैपत्याय जागृहि। 
एना पत्या तन्व सं स्ूगरस्थाथ जिविरिदथमा चदालि ॥२१॥ 
ऋ० १०।८५। २७ ॥ 
भा०-हे घतरी ! (त) तेरी (परनायै) सन्तान के लिये ( धियम्‌ ). 
परिय लगने वाले पदार्थं ( सम्‌ ऋष्यताम्‌ ) अच्छी प्रकार अधिक मात्रा 
भाषत हों । (अस्मिन्‌ गृहे) इस धर मेँ (गाैपव्याय) गृहपति के कार्थ, 
गार्हपत्य अभि की सेवा भौर गृहस्थकायं के छिये (जाग) चर सदा जाग, 
सावधान रह ओर (एना पत्या) इस पति के संग (तन्वं) अपने शरीर को 
(सं स्दशस्व) स्प करा, आलिङ्गन कर्‌ । (जथ) ओौर उसके बाद (निधिः) 


अधिक उमर की बूढी होकर ८ विदम्‌ ) ज्ानोपदेश (जा वदासि). 
किया कर। 


कीडन्तो एवैनप्रभिमोंद॑मानो स्वस्तको ॥ २२ ॥ 
ऋण० १०। ८५ ।४२॥ 

भा०- हे वरवधू ! तुम दोनों (इद एव) इस गृहस्थ आश्रम मे 
(स्त रहो । ( मा षि यौषटम्‌ ) कमी वियुक्त न हुआ करो । (पत्रः) घ्र 
(नप्तभिः) नातियों से (कीडन्तौ) खेर्ते इए (मोदमानौ) आनन्द्‌ प्रसन्न 
रहते इष (सु-मस्तको) उत्तम गृषट॒से सम्पन्न होकर, (विश्वम्‌ आयुः). 
भपनी पूणं आबु का ( पि जदनुतम्‌ ) केष ख्पसे या विविध रकार से, 
भोग करो। 
पूर्वापरं च॑रतो मायथेतो शिर कीडन्तो पर यातोऽणैवम्‌। 
विद्छान्यो जवना विचष ऋर्तूरन्यो 


न 


ो विद्ध॑ज्ञायसे नव॑ः ॥ २३॥ 


तू० १।२५ ] चतुद काण्डम्‌ ४१९ 


(त) े दोनो ( शिष्‌ ) एकतर शयन करने हारे पति पती ( पूर्वापरम्‌ 
णक दुसरे के आगे ओर पीछे पतिपल्लीमाव से (मायया) परस्पर की 
भेमलीरा था सदूयद्धि से (चरतः) परिचरण करते है भौर (कीडन्तौ. 
नाना प्रकार ते क्रीडा विहार करते हुए ( अणैवम्‌ ) संसार-सागर के पार 
(परि यातः) जाते दै । उन दोनां मँ (अन्यः) एक (विश्वा सवना) सूरय क. 
समान समस्त लोकों को (विचरे) विविध ख्प से देखता दै ओौर (अन्यः) 
दूसरा, चन्द्रमा के समान, खी ( ऋतून्‌ विद्थत्‌ ) श्रतु कालों को धारण 
करती हई (नवः) सदा नवीन शवर वाली, सुन्द्र खूप (जायसे) 
हो जाती है । 
२ 1. ॥ भ १. (१ ११ ॥1 
नवोनवो भवि जायमानोऽदहौ केतुरुषसामेष्यत्रम्‌ । 
खगं देवेभ्यो वि द॑धास्यायन्‌ प्र च॑न्द्रमस्तिरसे दीर्धमायुः ॥२९॥ 
ऋ० १०। ८५। १९ ॥ 
भा०-दे सूर के समान तेजस्वी पति ! वु. ( अहम्‌ ) दिनों का 
(केतः) प्रज्ञापक ज्ञाता होकर, (जायमानः) पुत्र रप से उत्पन्न होता 
इभा, ( उपसाम्‌ अग्रम्‌ ) उपाओं के प्रारम्भ मे सूरं के समान (नवः नवः 
मवि) नये २ रूप म भ्कट होता है ओर त्‌ (देवेभ्यः) अत्थि आदिं देव 
के समान प्ञ्य पुरपों के लिये (भागं) अन्न॒ आदि तवन योग्य पदार्थ 
(तिदधाषि) विविध पकार से प्रदान करता है ओर ( आयन्‌ ) सवको 
माच होकर हे (चन्द्रमा) चन्द्र के समान जाह्ादकारिन्‌, पलि ! तु. 
सबको (दीम आयुः) दीव जीवन (प्र तिरे) भदान करती है । 
पतिजौयां शरवरिज्ञति गभो भूत्वा स मातरम्‌ । 
तस्यां शुननंवो भूत्वा दशमे मासि जायते । 
तन्नाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः । ए० ७।१३॥ 
द £ = ॥ 
परां देहि रघुव्यं ब्रह्मभ्यो वि भ॑जा वख । 
कृत्यैषा पद्वतीं भत्वा जाया विरात पतिम्‌ ॥ २५॥ 
कण १०] ८५।१९॥ 


अथवेवेद्भाष्ये 


[ सू १।२७ 


भा०--हे नवकिवादित पुरुष ! तू ८ शञुल्यम्‌ >) शसन करने योग्य 
मानस दुभीव या मङिनिता को (परा देहि) द्र करदेओर (लहमभ्यः) 
` विदा ब्राहमणो को (वसु) धन का (वि भज) विविध ख्पों मं दान किया 
कर । (एषा जाया) यह खी साक्षात्‌ (पद्वती) चरणों वाी (त्या) सेना 
के समान हिंसाकारिणी (भूत्वा) होकर (पतिम्‌ ) पति के गृह मे (विरते) 
वेश करती है । विद्वानों को गृह पर खाकर उने जानोपदेशों द्वारा 
¡चित्त के मछ्नि भावों को दूर कई । नदीं तो गृहो मे नववधू ही कहं 
काकारण हो जाती है। 
नीललोहितं भ॑यात कुत्याखकतिव्यज्यते । 
एधन्ते अस्या ज्ञातयः पतिवेन्धेषु वध्यते ॥ २६ ॥ 
ऋ० १०। ८५ । २८ ॥ 
मा०--हे नवविवादित ! नव इस नअविवाहित वधू का हदय (नील 
रोहितम्‌ ) नीरा, लाख या शवर, तामस ओर राजस भावों से चकत, 
मलिन (भवति) हो जाता हे तव उसकी (्त्या-जासक्तिः) हिंसा के कार्थं 
म या गृहस्य योग्य कायो मेँ मरति (वि अज्यते) स्पष्ट हो जाती दै । तव 
(अस्याः ज्ञातयः) उस कन्या के बन्‌ बान्धव मी (एधन्ते) बते हैँ ओर 
' (पतिः) पति (बन्धेषु) परेम के बन्धनो म (वध्यते) बंधता है । 
श्दीला तनूरमैवति रुदती पापयामुया । 
पतियैद्‌ वध्वो! वाससः स्वमङ्मभ्यूते ॥ २७॥ 
क्र० १०। ८५ । २०॥ 


» शमा रदित, (भवति) हो जाता ै। 
क उतरे ह्‌ कपदे न पहना करे । 


छाशलनं विशसनमथो अधिविकततैनम्‌। 
सूथायाः पद्य रूपाणि तानि ब्रह्मोत जस्यति ॥ २८॥ 
ऋ० १०।८५।३५॥ 

भा०-(पू्रीयाः) पुत्र धसव करने मे समथ युवती के (रूपाणि) 
खमा को (पर्य) देष । उसभ रजस्वला होने के समय अगो का (जाश. 
सनम्‌ ) कटना, ( विशसनम्‌ ) फटना ओर ( अधि विकर्तनम्‌ ) विरना 
आदि होता है। (तानि) उन सव दोषो ओर मष्टिनता के कायौ कौ (ब्रह्मा 
उत) वेदज्ञानी विद्रान्‌ दी (खम्भति) संस्कार दारा युद्ध करता है। 

तृषटमेतत्‌ कटुकम पा्टव॑द्‌ विषठन्नेतद्तये । 

सरथो यो व्रह्मा वेद्‌ स इद्‌ वाध॑यमर्हति ॥ २९॥ 

च्० १०।८५।३४॥ 

मा०-इस दशा मे (एतम्‌ ) खी का शरीर (तृषटम्‌ ) चपा उष्णता का 
रोग उत्पन्न करता दै, ( कतुकम्‌ ) देह पर चिरभिराहट की पुन्सियां 
आदि विपम कष्ट उत्पन्न करता दै, (अपाटवद्‌) घृणित वस्तु के समान 
ओर ८ विषवत्‌ ) विष ॒से युक्त होता है । उस समय ८ एतत्‌ ) खी का 
शरीर (अत्तवे न) भोग करने ॐ योग्य नहीं होता । (यः) जो (नह्य). 
वेदवेत्ता विद्वान्‌ इस प्रकार ८ सूर्याम्‌ ) सन्तानोत्पन्न करने मे समर्थं कन्या 
के लक्षण (वेद्‌). जानता ह या जो सूथा कन्या को पति के साथ माघ 
करदे वह ब्रह्मा या जो सूया सूक्त को जानता हो । ( सः इम्‌ ) उसको, 
ही ( वाभूयम्‌ ›) विवाह के अवसर के वख ठेने (अर्दति) उचित है । 

स इत्‌ तत्‌ स्न ह॑रति घ्या वास॑ः सुमङ्गलम्‌ । 

भाय॑श्चिति यो श्रध्येति येन॑ जाया न रिष्य॑ति ॥३०॥ ( ३ ) 

मा०-( सः इत्‌ ) वह व्हमवेदवेतता दी ( तत्‌ ) उस (सङ्गरम्‌ 
छम .मङ्गरुमय (वासः) च या ददेन को ( स्योनम्‌ ) खुखपूवंक (हरति) 
खे सकता है । (यः) जो ( प्रायश्चित्तिम्‌ ) प्रायश्चित्तीय विधि. को (अध्येति). 


४१४ अथवेवेदभाष्ये [ सू० १।३३ 


जानता है (येन) निषे कि (नाया) पल (न रिष्यति) पति के भति 
हानिकारक नहीं होती । 
सव मसं सं भरतं समद्मतंवरदनतावृतोधैषु । 
बहाणस्पते पतिमस्यै रोचय चां सं्रलो वदतु वाचमेताम्‌ ॥३१ 
भाद खी षरपो ! (युवं) तम दोनों (लोयेषु) अपने सत्य 
भाषण के भ्यवहारों मै सदा (तं वटन्तौ) सत्य का भापण करते हए 
(सय) सूव समद्र ( भगम्‌ ) ेशवय॑को ( सं भरतम्‌ ) भली प्रकार 
भात करो । हे (ह्मणस्पते) वेद्‌ फे परिपालक शिन्‌ ! (अस्मै) इस कन्या 
के ( पतिम्‌ ) पति के भति (शोचथ) रुचि उत्पन्न करा, दसा उपदेश कर 
निससे वड अपने पति को भधिक खेह से चाहे मौर (संभलः) उत्तम 
मयुर भाषण करने वाला विद्वान्‌ ( एताम्‌ ) इष्ठ ८ वाचम्‌ ) खेद भरी 
वाणी को (चार) भली भकार (वदतु) कहे । 


इहेदसाथ न परो ग॑माेमं गावः श्रजयां वधयाथ । 


शम यतीरुखिचाःसोम॑व्चखो विभ्वे देवाःकक्जिह बो मनसि ॥२२॥ 


लियो ! भाप रोग (शमं यतीः) सुन्द्रता से इधर उधर विचरती इदं 
'(सोमवषसः) सोम, चन्दर ॐ समान कान्ति वारी शेत भौर लाल वर्ण 
की या सौम्य होकर रदो । (विशव देशाः) समस्त विद्वान्‌ , शरेष्ठ पुरुष (वः) 
-लम्दारे (मनीसि) वित्ता को ( इद ऋन्‌ ) यहां ही लगाये रदं । . 


| ११ 
इम गावः थजया सं विराथायं देवानां न मिनाति सागम्‌। 
स्मे व॑ः पूषा मरुतश्च सय स्मे वो घाता सविता खाति ॥३३॥ 
^ भा०-ड (गावः) गौमो ! या परमन योग्य खयो (इम) इस 
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नवम्रस्थ को (ग्रजया) श्रना से (सं विदाथ) आत दोभे । ( अयस्‌ ) यह 
गृहस्थ ( देवानाम्‌ ) पूज्य विद्वानों ओर अतिथिं के ( भागम्‌ ) भाग को 
(न भिनति) नदीं मारता, रोप नदीं करता । (वः) तुमको (पूषा) पुष्ट 
करने वाला ओर (स्वे च) समस्त (मरुतः) वैदयगण या विदान्‌ पुरुप 
(भसम) इष गृदपति के निमित्त तन्ते देते दे ओर (वः धाता) तुम्हारा 
पालक ओर (सविता) उत्पादक पिता ओर परमेश्वर भी कमशो (भसौ 
सुवाति) इफ हाथों तदे सोपता है । 
श्चतरक्षण कजव॑ःसन्तु पन्थ।नो येभिः सखो यन्ति नो वरेयम्‌ । 
सं मगैन सर्म्॑म्णा सं ्राता सजत व्चैसा ॥ ३४ ॥ 

भाभिः) जिन मार्गो से (नः सखायः) हमारे मित्रगण (वरे- 
यम्‌ ) कन्यावरण के उत्सव के ये (यन्ति) जाव वे (पन्थानः) मागे 
(अनृक्षरा) कौट से रित जौर (ऋजवः) सूपे (सन्तु) हों (भगेन) रे.्र्य- 
सम्पन्न धनाख्य पुरुषों ओौर (अर्यम्णा) श्रेष्ट राजा के (सम्‌ ) साथ मिख्कर 
(धाता) मागं बनाने वाखा शिल्पी उन मार्गो को (वर्वसा) मकाश्च से (सं 
सृजतु) अच्छी प्रकार युक्त करे । 

यच्च वर्च॑ शरक्षषु खरांथां च यदाहितम्‌ । 

यद्‌ गोप्वदिवना वचचैस्तनेमां व्चैसाबतम्‌ ॥ २३५ ॥ 

मा०-(यत्‌ च) जो (वचः) तेज या वर (अक्षेषु) पासो या राट के 
-मध्यक्चो म या प्रेमियों की भंजो दै, (यत्‌ च) भौर जो बर (सुरा- 
याम्‌ ) वित्त को हरने वाटी सुन्दर खी वा जलधारा मे ( माहितम्‌ ) भरा 
है भौर (यद्‌ वैः गोष) जो तेज, धन, सदधि मौर युटिकारक धी दूध 
आदि सुसखा पदार्थो या गौभों मँ विद्यमान है (तेन) उन सब तीनों प्रकार 
ॐ वित्ताक्षक तेजों से हे (अशिना) खी पुरुषो ! त॒म सव ८ दमाम्‌ ) 
इस सौभाग्यवती नववधू को ( भवतम्‌ ) सुशोभित करो । 

येन॑ महानघ्न्या जञघनमभ्रिवना येन॑ खा खसं । 

येलाक्चा ऋरभ्यषिच्यन्त तेनेमां वचैलावतम्‌ ॥ ३६॥ 
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भा०-- (येन) निस (वर्चसा) तेन से (महानल्न्याः) हिंसा न करने 

योग्य खी का भी ( जवनम्‌ ) जघन सचा गया है ओर (बेन वा) जिस 

तेज से (सुरा) सुरा या जलधारा सीवी ग है ओर (येन) जिस तेज से. 

(अक्षाः) पासे चा ददि (अमि असिच्यन्त) सीची गई ई (तेन) उस 

(वचसा) तेन से (इमां) इस खी को हे (अश्विनौ) खी पुरुषो या कन्या. 

ओर बर कै माता पिताओं ! तुम भी (अवतम्‌ ) सुद्रोभित कसे । 

यो अनिध्मो दीदय॑दष्स्! न्त्यं विल ईडते श्रध्यरेषु । 

अप नणान्मशरुमतीरपो दा याभिचिन्द्रौ वावृधे वीर्यावान्‌ ॥२७॥ 


भा०-( यः) जो परमेश्वर ( अनिध्मः ) विना ईधन क जलो मे 
विद्यमान विचत्‌ के समान समस्त अजां मे ( दीद्यत्‌ ) धकाश्चित होतय- 
ह, (यं) जिसकी (अष्वरेष) यज्ञो में (विप्रासः) मेधावी सप (ईडते) 
उपासना" करते हँ, वह॒ ( अपां नपात्‌ ) मरजाओं का परिपाख्क परमेश्वर 
(मधुमती) मधुर जीवन ओर आनन्दरस से परिपू (अपः) गनां, सत्कर्म 
भर सदु बद्धां (दाः) भदान करे । (याभिः) जिनसे ८ वीर्यावान्‌ }. 
वीवान्‌ सरूप (बाधे) वक्ता दै । 

इदमहं रुदन्तं यां त॑सुटृषिमपों दामि । 

यो मदो सोचनस्तसद॑चामि ॥ २८ ॥ 

भा०-( इदम्‌ ) यह ( महम्‌ ) मेँ (शन्तं) नाश करने वाले, 
(नूदुषिम्‌) शरीरो को दूषित करने वारे ओर (मामं) शरीर को जकनेः 
बाछे रोग को (भप ऊहामि) शरीर से दूर करता हँ ओर (यः) जो 
(द्रः) सुखकारी (सेचनः) सुन्दर वणं है ( तम्‌ ) उसको (उद्‌ अचामि). 
ऊपर धारण करता ह 


वर, वधू उवटन भासे शरीर के मरु को दूर कर ओर उत्तमः 
रीर वणे करने वारे पदार्थो का उपयोग क । : 
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आस्ये व्राह्मणाः स्नप॑नीरैरन्त्ववीरष्नीर्द॑जन्त्वाप; । 
्ध्रम्णा अश्च प्लु पूषन्‌ प्रतीक्षन्ते श्वद्यरो देवर्च ॥ ३९ ॥ 

भा०--(ाह्मणाः) वेद्‌ के जानने हारे विद्वान्‌ घुर (अस्मै) इस 
न्या को (खपनीः) नहाने के योग्य (अपः) जलो को (आहरन्तु) ट्व 
ओर वे ही (अवीरत्नीः) वीर्यं जौर सन्तान कछ नाश न करने वाले (अपः) 
जलो ओर उत्तम उपदेशो ओर कर्मो को (उद्‌ अजन्तु) प्राप करदे । 
कन्या खानादि करर (अर्स्णः) परमेश्वर की प्रतिनिधि ( अनम्‌ ) अम्नि 
की (परि एतु) प्रदक्षिणः करे ओर ८ पूषन्‌ ) वर तथा (शञचरः) कन्याः 
का भावी ससुर ओर (देवरः च) पति का छोटा भाई ओौर अन्य सम्बन्धी 
(परतीश्चन्ते) उसके प्रवयक्च देखा कर । 

बोधायन गृद्यसूत्र--अथेनां प्रदश्चिणसरध्चि पर्याणयति अर्यम्णो अचि 
परियन्तु क्षिप्रं प्रतीक्षन्तां श्श्चवो देवराश्च । इति ॥ 
सं ते हिरण्यं रासु खन्त्वापः रां मथिभेवतु रां युगस्य तद्य । 
शं त आपः छतपवित्रा भवन्तु रामु पत्या तन्वं, सं स्पुशस्व ४०८४ 

मा०-हे नववधू ! (ते) ते ( हिरण्यं शम्‌ ) यह सुवणादि का 
आभरण सुखकारी दो । (जापः शम्‌ उ सन्तु) जर भी तुन्ञे सुखकारक। 
हों । (मेधिः) परस्पर का संग-लाम भी तषे सुखक्ारक हो ओर (युगस्य) 
तुम युगल इए जोदे का (तदै) तृणादि का वना आसन भी ( शम्‌ ) 
सुखकारी हो । (ते) हे वधु ! (शतपवित्राः) सैकढों भकार से पवित्र करने 
वाले (आपः) जर ओर स्वच्छ जलों के समान पवित्र आक्षजन ते (शम्‌ 
भवन्तु) कट्याणकारी दों भौर त्‌ (शम्‌ उ) सुखपूलंक दी भपने (पत्या) 
पति के शरीर के साध अपने (तन्वं) शरीर का (संस्परशस्) स्पश करा । 

काण्ड मे--विवाह म काष्टस्तम्भ (मेथि) गादा जाता था, उसके साथ 
खी को बाधते थे ओर वैरो के जूए का स्यौ भी कराते ये। वे रुदियां 
केवर कर्मकाण्ड की थीं, जिनमे काष्ट-स्तम्म पुरुष का भौर भा सुसंगत 
खी पुरूष ऋ प्रतिनिधि है । 
रजत, 


|| 
॥ 
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खे रथ॑स्य खेऽन॑स॒ः खे य॒गस्य॑ शतक्रतो । 
श्रपाखाभिनद्र तिष्पत्वाणोः स्त्वचम्‌ ॥ ४१ ॥ 


+ ~ 6 


भा०-हे (शतक्रतो) सैकड़ों क्म करने हारे परमास्मन्‌ { हे शतपरल्त 
आचाय ! तू (रथस्य) रमण करने योग्य शरीर की (खे) चदि, इन्दि म 
मौर (अनसः) प्राणमय जीवन ऊ (खे) अवकाश भाग, जीवन काल 
ओर (बुगस्य) परस्पर मिलकर जोडा वने युगल, पति पल्ली के (खे) गृह 
मै, हे इन्द, परमेश्वर, वा पते ! ( अपाम्‌ ) अपाला = अवरा कन्या 
को (त्रः पूत्वा) मन, वाणी ओर कमं॒॑तीनों रकार वे पवित्र करके 
( सुलचम्‌ ) सूर्यं के समान कान्ति वाली (अङ्ृणोः) कर । 

वक्मकाण्ड से--पति विवाह के पश्चात्‌ रथ जौर शद मे सुन्दर खूप 
से वैखकर वधु को सत्कार पूर्वक गृह मे रावे । 

छारासनि सौमनसं जां सोभौग्यं रयिम्‌ । 

पत्युखुबता भूत्वा सं न॑दयस्वाखताव कम्‌ ॥ ४२॥ 

भा०-( सौमनसम्‌ ) उत्तम चित्त, ( प्रजाम्‌ ) उक्तम सन्तान, 
( सोभाग्यम्‌ ) उत्तम सौभाग्य ओर (रयिम्‌ ) धन सखद्धि की (आशा- 
साना) आशा करती इदं हे वधू ! (सल्ुः) अपने पति के (अनुबता) 
अनुदर व्तने हारी (भूत्वा) होकर, (जश्टताय) अदत अर्थात्‌ पूरणं १०० 
वरषा की जायु पाठ करने अथवा सुख, प्राण, अद्धत या प्रजा लाभ के 
खमि (सं नयस्व) अपने को कटिवद्ध कर । 

यथा सिन्धुनैदीनां सा्राज्यं सषये चषा । 

पपा त्वं समराय धि पत्युरस्तै परेत्य ॥ ४३ ॥ 

भा०- (नदीन) निरयो के बीच मे (यथा) जिस रकार (सिन्धुः) 
सद्‌ सवते वदा होने के कारण (सान्ना्यं सुषवे) उन पर शासन करता 
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1 हे वधू} (एवा) उसी प्रकार ( वम्‌ ) व्‌ ( पलयुः अस्तम्‌ ) पति के 
बर (परेवय) पैव कर (साघ्राक्ी) महाराणी (एधि) वन कर रह । 

सम्रा्येथि श्वञरेषु सघ्राह्यत देच । 

1 1. र प 

ननान्दुः सन्रह्यिधि सम्राह्युत दवश्रूवाः ॥ ४४ ॥ 

भा०-हेवधु!त्‌ (वरेषु) श्रो म (सन्राज्ञी एधि) महाराणी 
द्योकर रह 1 (उत दपु सतन्रा्ती) ओर देवरो के वीचमेभी महाराणी 
अनकर रह । (ननान्दुः सन्नागी) ननद के समक्ष भी त्‌. महाराणीके 
समान आद्रथुक्त होकर रह । (उत शवश्रवाः सन्राक्ती) ओर सास की 
दष्ट मे भी महाराणी वनकर रह । 
`या अडन्त्नर्वयन्‌ या तिनरे या देवीरन्ती। श्भितोऽद॑दन्त 1 
तास्त्वा जरसे सं व्य॑चन्त्वायुप्मतीदं परि घस्र वासः ॥ ५५॥ 

भा-हे (आघुष्पति) दीघं आघ बाली ! (या) निन सादिरयो को 
'(देवीः) धर की उत्तम देविों ने स्वयं (अङ्ृन्तन्‌ ) काता, (अवयन्‌ ) स्वथं 
उना, (याः च) ओर जिनको (तनिरे) ताना भौर (याः) जिनके ( अभितः 
अन्तान्‌ ) दोनों तरफ के अंचरों को (अदृदन्त) गांड देकर बनाया, (ताः) बे 
सादया ब वख (तवा) तुक्तको (जरते) बृदधावस्था तक (सं ग्ययन्तु) आच्छा 
दित करं । हे आयुष्मति ! (इदं) यह (वासः) वख (परिधत्स्व) पहन ठे । 
ज्वं स्दन्ति वि न॑यन्त्यश्वरं दीर्थामनु भसति दीष्ु्रः । 
जाम पित्भ्यो य इदं समीरेरे मयः पतिभ्यो जनय परिष्वजे ॥७६ 

श्रः १०।४०।१०॥ 
भा०-(जीवं रुदन्ति) विदाई के अवसर पर रोग अपने प्रमी जीव 
€ ५ 

के ्ि रोया करते । इसी कारण वे (अध्वरं) पवित्र यक्त-कम को 
(वि नयन्ति) व्यथं कर देते है । (नरः) नेता रोग (र्घम्‌ ) म्व 
र्लं के लिये ( भ्सितिम्‌ ) मविष्य के से को (दीषयुः) विचारा 
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व ---- 
करते है । वास्तव मे (ये) जो छोग (पितृभ्यः) माता पिताभों के खि. 


( इदम्‌ ) इस ॒विवाहरूप ( वामम्‌ ) न्द्र काथं को (सम्‌ इरिरे) रचते- 
है वे (पतिभ्यः) पतियो के लिये (जनये) अपनी खी के (परिष्व). 
आगन का (मयः) सुख उत्पन्न करते है । [ ेसे अवसर पर अपनः 
सम्बन्धिर्यो की विदाई के यि नदीं रोना चाहिये । ] 
स्योनं धुवं प्रजाये धारयामि तेऽदमान देव्याः पृथिव्या पस्थ ॥ 
तमा तिष्ानुमाय। सुवच दीं त आयुः सतिता णोत ॥४५॥ 
भा दे वधु! (देव्याः) देवी (एषिव्याः) प्रथिवी की (उपस्थे). 
गोद मं (ते) तेरी (जाये) उत्तम भना के लि (स्योनं) सुखकारक, 
( भ्रवम्‌ ) स्थिर ( अदमानं ) णिलाखण्ड को (धारयामि) स्थापित करता 
हँ । (लम्‌ भा तिष्ट) उस शिखा पर पैर रखकर त्‌ खड़ी हो, (अनुमाय). 
त्‌ भसन्न हो, (सुवर्चाः) उत्तम तेन वारी हो । (सविता) सर्वोत्पादकः 
परमेश्वर (ते आयुः) तेरी मानु को ( दी्ैम्‌ ) दीं (कृणोतु) करे । 
नाभिरस्या भूम्या हस्त जग्राह दृक्षिणम्‌ । 
तेन॑ गृयमि ते हस्तं मा व्यथिष्ठा मयां ख प्रजय। च धन॑न च ४८ 
भा०-हे वधु ! येन) निस प्रयोजन से (अन्निः) राजा (अस्याः) 
इस (भूसयाः) प्रथिवी का ( दक्षिणं हस्तम्‌ ) दायां हाय (जग्राह) स्यं 
अहण करता दै, (तेन) उसी प्रयोजन से ञँ पति (त) तेरे (दक्षिणं हस्त) 
दाथ हाय का (गृहामि) अहण करता हँ । हे वधु! (मा व्यथिष्ठाः) त. 
दलित मत हो (मया सह) मेरे साय (जया) भरना ओर (धनेन च) 


धने त्‌ सखद हो । 

षस्त = दस्त गातु सोमो राज† खुधजस कृणोतु । 

अन्निः सुभगं जातवेदाः पत्ये स 1, _ | 
मा०--द वधु! (दव) बा पत्नी जरदछि छणोतु ॥ ४९॥ , 


९) बीयेदान करने मे समै, (सविता) सन्ता 
क उत्पादक बर (ते इस्तं) तेरे हाथ को (गृहत) अहण करे नौ 
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(सोमः राजा) देदीप्यमान, कान्तिमान्‌ , तेजस्वी घुर तुष (सप्रनसम्‌ 
(कृणोतु) उत्तम प्रजा से युक्तं करे । (जातवेदाः भस्निः) जानवान्‌, ज्ञान 
प्रकाशक, आचार्य (पत्ये) पति के लियि (पनी) प्ली को ( सुभगाम्‌ ) 
सौभाग्यवती ओर ( जरदषटम्‌ ) बृदधावस्था तक जीवन निर्वाह करने 
समर्थं (कृणोतु) करे । 
ग्रामि ते सोभगत्वाय हस्तं मया पतय ज्रद्िर्यथासंः । 
अगो अयमा सिता पुरीधिर्मदय त्वादुरगािपत्याय देवाः ॥५०।(५) 
ऋ० १०।८४।३६॥ 

माहे चु! भंवर ( ते स्तम्‌ ) तेरे हाथ को (सौमगत्वाय) 
सोभाग्य की बुद्धि के लिये (गृहूणामि) हण करता हँ । (यथा) जिससे ॥| 
तू. (मया पत्या) खन्न पति के साथ (जरदष्टिः) जरावस्था तक जीवित ` 
(जसि) रह ॥ (मगः) देशचर्यवान्‌, (अर्यमा) न्यायकारी, (सविता) सवो 
-स्पाद्क परमेश्वर ओर छम्हारा पिता ओर (घुरंधिः) समस्त र = पूरण 
-जगत्‌ को धारण रने वाला परमेश्वर (देवाः) ये वद्वानूगण (चवा) 
ल्लकः (गाहैपत्याय) गृहस्थ के कार्य के लिये (मह्यम्‌ अदुः) स॒ सौपतेहे। 

भग॑स्ते हस्त॑मघर्हीत्‌ सविता हस्त॑मग्रहीत्‌ । 

पत्नी त्वम॑सि धभैणाह गृहपतिस्तव॑ ॥ ५१ ॥ 

भा०-हे वधु ! ( ते इस्तम्‌ ) तेरे हाय को (भगः) देशवसम्पजन 
भुवा ( अग्रहीत्‌ ) ग्रहण करता है । (सविता) भरना के उत्पादन करने मं 
समर्थ छुरुप ८ हस्तम्‌ ) तेरे हाथ को ८ अग्रहीत्‌ ) ग्रहण करता है । 
८ त्वम्‌ ) तू (धर्मणा) धमे से (पत्री) गृदपल्ली है जौर ८ अहम्‌ ) मँ 
(धर्मणा) धमं से (तव), तेरा (गृहपतिः) गृहस्वामी दँ । 

ममेयम॑स्तु पोष्या मयै त्वादाद्‌ बृहस्पतिः । 

मया पत्य! प्रजावति खं जीव शरद॑: गतम्‌ ॥ ५२ ॥ 

-मा०- (ममः) मेरी ८ इयम्‌ ) यह वधू, (पोष्या) पोषण करने योग 
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(जस्तु) हो । हे वधू ! (त्वा) तु्तको उदस्पतिः) वेद के विद्वान्‌ आचाय 
मौर समस्त संसार के स्वामी परमेश्र ने ( हयम्‌ ) मेरे हाथ ८ मदात्‌ ) 
सौपा दै।दे (जावि) उत्तम भजा उत्पन्न करने म समथ भाविनी 
भावति ! त्‌ (मया पत्या) युक्न पति क साथ ( शतम्‌ ) सौ (शरदः) 
वध तक (सं जीव) भली भकार जीवन धारण कर्‌ । 
त्वष्टा वासो व्यदधाच्छुमे कं बृहस्पतेः धरदिष। कवीनाम्‌ । 
तेनेमां नारं सविता समश्च सर्यामिव परि धत्तां श्रजय॥५३॥ 
ऋ० १० । ८५ । चिकेषु ॥, 
भा०--(इस्पतेः) महान्‌ वर्षाण्ड ओर वेद्‌ के परिपाल परमेश्वर 
जौर आचाय ओर अन्य ( कवीनाम्‌ ) कान्तदर्शी, दीर्॑दर्शी विद्वानों की. 
((रशिषा) आज्ञा से (ल्ट) शिव्पी ने (चमे) शोभा के खयि ही (वासः) 
वख ओर निवासगृह भी ( व्यदधात्‌ कमू ) वनाये है, (तेन) इसखिये 
(सविता) सर्वोत्ाद्क ओर (भगः च) टेरयवान्‌ भु (इमां नारीम्‌ ) इस' 
खी को (सूयम्‌ इव) अपनी जगदु-उत्पादनकारिणी शक्ति के समानः 
(अजया) भजा से ( परिधन्ताम्‌ ) युक्त करे । 
इन्द्राची यावापृथिवी मातरिश्व जित्रावर॑णा भगे| श्विनोभा 
बृहस्यतिमैरो व्रह्म सोम॑ इमां नारी गरजय| वधेयन्तु ॥ ५४॥ 
भा०- (इन्दा) मेव भौर विदुत्‌ (थावाप्थिवी) चौ भौर थिवी 
(मातरिश्वा) आकाश मे भ्यापक वा, (मिनत्रावरणा) भ्राण ओर अपानः 
(भगः) पेशवयैशील सूर्य, (उभा अश्विना) दिन ओर रात्रि अथवा नर नारी, 
दस्पतिः) वेदो का स्वामी परमेश्वर, (मरतः) विद्वन्‌ भजा, (बह्म), 
वेदान, (सोमः) उत्पादक यह सोम नामक पति ये सव ८ दमाम 
नारीम्‌ ) इस खी को (प्रजया वधंगन्त) भना सहित वदती द । 


इृस्पति ० ` नमः सूर्यायाः जी केरशो। अकल्पयत्‌ । 
~ पवा नारी पत्ये सं शोभयामसि ॥ ५५ ॥ 
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भा०--(उह्पतिः) व्ह्मण्ड क स्वामी परमेश्वर ने (्रथमः) मयम 
ही (सूयाः) युतर भसव करने मे समथ खी-नाति के (शोय) शिर पर 
८ केशान्‌ ) केशो को ( अकरपथत्‌ ) वनाया है । (तेन) उक्ष कारण ही 
हे (अधना) खी पुरो ! ( इमाम्‌ नारीम्‌ ) इस खी को (पत्ये) पति के 
चित्ताकरेण के लिये हम (सं शोभयामति) भली प्रकार सुदोभित कर । 
इदं तदरूपं यद्व॑स्तर योषां जायां जिज्ञासे मन॑सा चर॑न्तीम्‌ । 
तामन्वतिष्े सधिमिरनवेःक इमान्‌ विद्धान्‌ वि च॑च्वं पान्‌ ५६ 

भा०-( इदम्‌ तत्‌ र्पम्‌ ) यदह वह वाद्य सुन्द्र खूप दहै ( यत्‌ ) 
जिसको (योपा) नवलुवती प्रायः (अवस्त) धारण क्रिया ही करती है । 
परन्त॒ भँ (मनसा) सचे मन से ( चरन्तीम्‌ ) सत्‌ आचरण करती इई 
( जायाम्‌ ) अपनी पत्ती को (जिक्तापे) ठीक दीक प्रकार से जान लेना 
चाहता द्र । मै (नवग्वैः) नवागत (सलिसिः) भित्रों सहित ( ताम्‌ ) 
उसका (अनु अरतिष्ये) अनुगमन कख्गा, उसके पीछे पौरे जाङंगा । 
८ इमाम्‌ पाशान्‌ ) इन प्रेम के पां को (कः) कोन ८ विद्वान्‌ ) जानता 
इ, तानी पुरुप (वि चच) काट सकता टै १ 
छदं चि ष्यामि मथि रूपमस्या वेदादित्‌ पयन्‌ मनैलः कुलायम्‌। 
न स्तेयमश्ि मनसोद॑शुच्ये स्यं श्रध्नानो वरणस्य पाशान्‌ ॥५०॥ 

भा०-८ अम्‌ ) मेँ (अस्याः) इसके ( रूपम्‌ ) ख्प को (पश्यन्‌ ) 
देवकर ओर भँ (मयि) अपने भं, (अस्याः) इसङ़े (मनसः) चित्त के 
८ इलायम्‌ › विश्रामा्थ, वने धोंसटे के समान आश्रयस्थान (वेदत्‌ इत्‌ ) 
जानता इआ ही (पि ष्यामि) इसङ़ सम्बन्ध मँ विविध प्रकार से विचार 
करता शकि मँ ( स्तेयम्‌ ) कमी चुराकर (न अचि) न खाऊ । में 
(स्वयं) अपने आप (वरणस्य) राजा के ( पाशान्‌ ) भ्यवस्था बन्धन को 
(खरध्नानः) अपने ऊपर बांघता डु, (मनसा उद्‌ अुच्ये) अपने चित्त से 
उसे युक्त करता हँ, खवतन्त्र करता दँ | 


सत्वां मुञ्चामि वरणस्य पाजराद्‌ येन त्वाव॑भ्नात्‌ सविता सुोव;। 
उरुं रोकं सुगम पन्थं। कृणोति तुभ्य सहप॑ये वधु ॥ ५८॥ 
भा०-हे (वधु) परियतमे वधु ! (खा) त्को (वरणस्य) उत्पादक 
भु ® उ ( पाशात्‌ ) पाश वे (प्र खनामि) भली प्रकार सक्त कर, 
"(चेन) जिससे (सुशेवाः) उत्तम सेवा करने योग्य संखप्रदाता (सविता) 
उत्पादक भरु या पिता ( त्वा भवधरात्‌ ) हनने पितृऋण रूप बंधन से 
बांधता दै । ( उदम्‌ लोकम्‌ ) इस विशाल लोक को ओर (अत्र) इस 
लोक रँ विस्टृत ( पन्धामू ) जीवन माम को, मै, ( सहटपल्ये तभ्यम्‌ ) 
लक्ष सहधमंचारिणी के चयि ( खगम्‌ >) सुख से जाने योग्य (कृणोमि) 
करताहैं। 
उय॑च्छध्वमप रकन दनाधेमां नार खुकृते द॑धात । 
घाता विपश्चित्‌ पतिमस्थे विवेद भगो राज पुर षतु प्रजानन्‌ ॥५९॥ 
मा०--हे बीर पुरुषो ! ( उद्‌ यच्छध्वम्‌ ) अपने शचं को उगाभो 
ओर (रक्षः) इट एुरुष को (अप हनाथ) मार भगाओ । (इमाम्‌ नासम्‌ ) 
इस नारी को (खक) षुण्य पुर के हाध (दधात) प्रदान करो । (विष- 
शवित्‌ ) इद्धिमान्‌, (धाता) पिता (अस्यै) इसके योग्य ८ पतिम्‌ ) पति 
को (विवद्‌) जाने, परास करे । (भगः) रेशव्यवान्‌ (राजा) चित्त को अनुरंजन 
करने मे समर्थं < भ्रनानन्‌ ) जानी पुरुष (उरः णत) कन्या का 
पाणिग्रहण करने के णि आगे अवे । 
भगस्ततक्ष चतुरः पादान्‌ भगस्ततक्ष चत्वारयुष्प॑खानि । 
त्वष्ठ॑ पिपेश मध्यतोऽनु वर्धान्त्सा नो| अस्तु सुमङ्गली ॥ ६० ॥ 
भा०--भगः) दे्रयवान्‌ सुरप दस परग ॐ ( चरः पादान्‌ ) 
आस परो को (ततक्ष) गदता चा गदवाता है मौर (अगः) दरान्‌ घुरुष 
शी (चतवारि) जार (उष्पतमनि उस्पदानि) पायां पर लगने बाऊे दण्डां को 
(ललक) अनवा है । (व) शिल्पी रूष (स्यतः अनु) वीच की 


। | ~ --~ ~न 


-सू० १। ६३ ] चतुदैशं काण्डम्‌ ४२५ 


८ बध्राच्‌ ) रस्सियों को (पिपेश) सुन्दर २ वनव्राता है । (सा) वह 
नववधू, (सुमङ्गली) छम मंगल वख धारण करती हुई (नः) हमारे 
सौभस्य के लिगे (भस्तु) हो । 
सुक्क वहतुं विश्वरूपं हिरण्यवर्णं खुल्चत सुचक्रम्‌ । 
आए राह य च्ग्तस्य लाकं स्योनं पतिभ्यो वहतुं छण त्वम्‌ ॥६१ 
कण १०।८५।२०॥ 
मा०--हे (सूर) कन्ये ! ( सुर्किञकम्‌ ) उत्तम उत्तम बनावरी तोते 
आदि पक्षियों की आकृति से सुसनित, (विच्रर्पं) नाना भकार के (दिरण्य- 
वणम्‌ ) सुवण के रंग के सुनहरे, ( सुतम्‌ ) सुन्दर बने हए, (सुचक्रम्‌ ) 
उत्तम चक्रों से युक्त ( वहतुम्‌ ) रथ पर (आरोह) चद्‌ ओर (पत्यः) 
` पत्ता जर्‌ दवरो के चि ( खम्‌ ) वु (वहतम्‌ ) इस रथ को (अस्तस्य 
चोकं) अगत के लोक के समान ( स्योनम्‌ ) सुखकारी (णु) बना 1 
अश्चाठष्नी वरुणापटुष्नीं बृहस्पते । 
इन्द्रापतिघ्नी पुत्रिणीमास्मभ्यं सचितर्वंह ॥ ६२ ॥ 
भा०--हे (वरण) परमेश्वर ! हे (उ्रहस्पते) विश्पते ! हे इन्द) इन्द ! 
: हे (सवितः) जगत उत्पादक ! ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे षि इस वधू को 
( अश्रक्तीम्‌ ) भ्राता का नाह्ञन करने वाली, ( अपड्क्तीम्‌ ) पञ्ज 
का नाशन करने वाली ओौर ( अपतिघीम्‌ ) पति काना न करने 
बाली, ( पुत्रिणीम्‌ ) पुत्र संतान वाली बनाकर ( अस्मभ्यं वह) 
इमे प्राक्च करा । 
मा हिसि कुमार्य! स्थूणे देवङते पथि । 
शालाया देव्या द्वारं स्योनं छण्मो वधूपथम्‌ ॥ ६२ ॥ 
मा०- दे खी पुरषो ! ( ऊमायैम्‌ ) ऊमारी कन्या को (देवते) 
'्यरभेश्वर के बनाये (स्थूणे) इस स्थिर (पथि) संसार-मार्ग मे (मा हिसि- 
"टम्‌ ) मत मारो । हम लोग (देव्याः शाखायाः) दिन्यगुण से युक क्षारा 


४२६ अथवेवेदभाष्ये { सूर १। ६४ 
के (द्वारम्‌ ) दवार को ओर ८ वधूपथम्‌ ) नववधू के मामं को (स्योनम्‌ 
कृण्मः) सदा सुलकारी शान्तिमय बनाया करं । 
बह्याष॑र युज्यतां बहम पूर्वं बहमन्ततो म॑ध्यतो वहां सर्वतः । 
छनाव्याधो देवपुरां धरपद शिवा स्थोना प॑तिकतोके वि राज ६४।(६) 

भा०-( अपरम्‌ ) पश्चात्‌ भी (नद्य) वेदविहित कम ८ युज्यताम्‌ ) 
इभा करे । (पूम्‌ बहम) पहले भी वैदिक कम या वेद्पार हो । (अन्ततः 
ब्रहम) अन्त मँ भी वेदपाठ हो । (मध्यतः व्रह्म, सवतः ब्रहम) वीच मे भौर 
सब समय मे वेद्पाठ हो । ( अनाग्याधाम्‌ ) पीडा हिसा आदि कष्ट से 
रहित ( देवषुराम्‌ ) शर्ट घुरुपां की नगरी को (धपय) प्राक्च होकर (पति- 
केके) पतिगर मेँ (शिवा) कल्याणकारिणी ओर (स्योना) सबको सुलकारिणी 
होकर (वि राज) मानपू॑क निवास कर । इति भरथमोऽनुवाकः ॥ 

[ तत्रैकं सक्तम्‌, चतुःप ऋचः ] 
[२] पति पत्नी के कत्तव्य का वणन 


कषिका-साविव्री सूर्यौ ॥ देवता -स्वयपरात्मतया स्यः { १० यक्ष्मनाशनः, ११ 
दम्पत्योः परिपन्धिनादानः 1॥ छन्दः--५ ६, १२, २९१, २७, ३९, ४० 
जगलः, [२७, ३६ युर त्िष्ुमौ], ९ ज्यवसाना पटूषदा विराड्‌ अत्यष्टिः १३, 
९४, १७१९, ३४, ३६, २८, ४९, ५२, ४९ ६१, ७०, ७४, ७५ 
विष्टुभः, १५, ५१ अरिजो, २० पुरस्ताद्‌ ब्रहती, २३, २४, २५, ३२, ३३" 
पुरोडहती, २६ त्रिपदा विराड्‌ नामगाय्रो, ३३ विराड्‌ आस्तारपक्तिः, २५ पुरो- 
बहती तिषठुप्‌, ५२ विषटुवामौ पक्तिः, ४४ परस्तारवक्तिः, ५७ पथ्याब्रहती, ४८ 
४ सत पक्ति, ५० उपरि इतो निचृद्‌ १ ५२ विराट्‌ षुरोध्कर्‌ , ५९, ६०, 
६२ पथ्यापरतिः, ६८ परोष्क्‌ , ६९ व्यान षट्पदा अतिशकरी, ७१ बृहती». 
१४, ७-१९१, १६, २१० २२, २७-३०, ३४१ ४५; ४६, ८३-५८ 
९३-६७, ७२, ७३ भलम्डुमः 1 पन्नपतत्॒चं सूतम्‌ ॥ 


स्‌०२।३] चतुदश काण्डम्‌ ४२७. 


वभ्वमश्रे पथैवहनतसर्यो यहतुन ख । 
स नः पतिभ्यो जायां दा अघन परजय खह ॥ १॥ 
क्० १०। ८५ । ३८ ॥ 
भा०--हे (अग्ने) ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ओर आचाय ! (म्यम्‌ भग्र) 
तेरे सम हम शवक लोग (वतुना सह) ददेन जोर रथ के सहित 
८ सूर्याम्‌ ) वरणीय सावित्री कन्या को ( परि अवहन्‌ ) परिणय करते 
दै। (सः) वहत्‌ (नः पतिभ्यः) हम पतियों को (भनया सदह) रना सहित 
( जायाम्‌ ) खी पल्ली, को (दाः) प्रदान कर । 
पुनः पत्नीभचिरंदादायंपा खद वद्चसा । 
दीर्घायुरस्या यः पकिर्जीवाति ज्ञरदः तम्‌ ॥ २॥ 
ऋ० १०।८५।३९॥ 
भा०-(इनः) कन्या के पिता के देने के उपरान्त (अभिः) घुरोष्टित 
जोर परमेश्वर (आयुषा वच॑सा सह) आयु ओर तेज सहित (अदाद्‌), 
कन्था को ्रदान करता दै । (असाः) इसका (यः पतिः) जो पति है बह 
< दीर्घायुः ) दीं आधु वाला होकर ( शतं शरदः ) सौ बरसों तक 
(जीवाति) जीवे । 
सोम॑स्य जाया भर्मं म॑न्धर्वस्तेऽप॑रः पतिः । 
तृतीयो शिष्टे पतिस्तुरीय॑स्ते मजुष्यजाः ॥ ३॥ 
ऋ० १०। ८५ । ४०॥ 
मा०-( प्रथमम्‌ ) पह (जाया) खी (सोमस्य) सोम की होती 
है। हे जाये ! (ते) तेरा (अपरः) दूसरा (पतिः) पति (गन्धर्वः) गन्धर्व 
है ओर (ते) तेरा (ठृतीयः पतिः) तीसरा पति (भनि) असनि है भौर 
(मनुष्यजाः) मनुष्यों से उत्न्न पति (तुरीयः) चौथे नम्बर पर दै । 
महपि वुयानन्द्‌ के मत मे खी कषा प्रथम पति “सोमः, दूसरा 
नियोगज “गन्धव, तीसरा नियोगज “अश्नि' ओर शेप सव चौथे से टेकर ` 


` मौर रजोद्ैन मेँ अभि भोगता है । फलतः 


` भदान करता है । (गन्धर्वः) 


अदान करता दै । (अभिः) फिर जभ ( रयिम्‌ ) बीय॑ या रज ओर पुत्रो 
“को (ददद्‌) भदान करता इजा ( इमाम्‌ ) इस 
` छक्त पति को भदान करता है। 


` ४२८ अथवेवेदभाष्ये [ सू २।५ 


११ तक निक्त पति “मनुष्यः नाम से काते ई [ सत्या्थ० सु ° ४ | 


` माजबलस्स्तु--सोमः शौचं ददावासां गन्धवंश्च भां गिरम्‌ । 


पावकः सवमेध्यत्वम्‌ मेध्या वै योषितो ह्यतः ॥ 


` तत्र मिताक्षरा--परिणयनात्‌ पूरव सोमगन्धर्ववहयः खीर्थुक्त्वा तासां 


शोचमधुरवचनसर्वमेध्यत्वानि दत्तवन्तः । तरमास्छियः 
सयशालिद्गनादिप मेध्याः ञद्धाः स्पृताः । 


` भसि्टसतिश्च-पूव' वियः सुरे साः सोमगन्धर्ववह्विभिः । 


गच्छन्ति मानुपान्‌ पश्चात्‌ नैता इष्यन्ति धर्मतः ॥ 
दासां सोमो ददच्छोचं गन्धर्वः शिक्षितां गिरम्‌ । 
अशिश्च सवभक्षत्वं तस्माज्निष्कट्मपा; चखियः ॥ 

(३०।५, ६।) 

अ ६१ = = ~~ =. ४ § 
थम आठ वष तक सोम भोगता है, रजोद्ीन कँ पूवं तक गन्धर्व 
खी शरीर म जल, वायु, अग्नि 
तीनों तत्वों के विरोष भोग को सोम, गन्धव ओर अभि देवों का मोग 


' कहा है। 


क्रः० १०। ८५ । ४१॥ 
भा०-(सोमः) सोम कन्याको (गन्धाय ददद) गन्धर्व के हाथ 


गन्धव (अग्नये ददद) उसे अभ्नि के हाथ 
कन्या को (मद्यम्‌ अदाद्‌) 
आ वामगन्त्सु 


पती श्रिया अंयस्णो दुधी अीमदटि ॥५॥ 


कऋ० १०॥।४०। १२॥ 


त सतिवौजिनीवस्‌ न्यभ्विना हृत्ख काम अरंसत । 
"अभूतं गोपा भिना शुभस्पती इड्‌ 
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भा०-(खमतिः) उत्तम मति ( बाम्‌ ) तुम दोनों पति पल्ली को 
(आ अगन्‌ ) प्राप हो। हे (अश्विनो) पति पल्ली ! जप दोनों (वाजिनी. 
बसू ) वीर्यशक्ति को धन के समान सज्य कर, (शभःपती) अपने श्रीर्‌ 
की सुन्द्रता की रक्षा करते इए, (गोपा) अपनी इन्द्रियो की रक्चा करते 
इए, (भिधुना) परस्पर संसक्त जोडा होकर गृहस्थ धमं घे ( जभूरूतम्‌ ) 
रहो ओर म सव लोग (अयेम्णः) प्रष्ठ राजा ओर परमेश्चर के (प्रियाः) 
भिय दोकर ( दुर्यान्‌ ) गों के सुखो का (अशीमहि) भोग कर । 
सा म॑न्दखाना मन॑सा शिवेन राधं यहि स्ैवीरं वच्यम्‌ । 
सुगं तीर्थं खपाणं शमस्पती स्थाणु पर्थिष्ठामपं दुत द॑तम्‌॥६॥। 

ऋण १०।४०।१३॥ 

भा०-(सा) वह खी (शिवेन) कव्या से पूण (मनसा) चित्त से 
(मन्दसाना) स्ठति ओर गुणानुवाद करती हुई ( वचस्यम्‌ ) अशंसनीय 
(सनेवीर) समस्त पुत्र से युक्त ८ रयिम्‌ ) बक ओर धन को (धष) 
धारण करे । हे (खमस्पती) शोभा युक्त पदार्थौ के सवामी खी पुरूषो ! ' 
माप दोनों ( तीर्थ सुगम्‌ ) सुख से विहार करने योग जलाय ओर 
( सभपाणम्‌ ) सुख से जलपान करने योग्य धाट बनवा ओर (पथि. 
षाम्‌ ) माम॑ मे खद ८ स्थाणुम्‌ ) दक्षा को रगवाभो ओर ( इर्म॑तिम्‌ ) . 
दु्ट इद्धि को ( अप हतम्‌ ) दूर करो । 

या ओष॑धयो या नदयो यानि क्षेत्राणि या वनां । 

तास्त्वा वधु श्रजाव॑तीं पत्य रक्षन्तु रतस: ॥ ७॥ 

भा०--(याः ओषधयः) जितनी मोषधियां है, (याः नद्यः) जो नदियां 
दै, (यानि क्षेत्राणि) जितने क्षेत्र है, (या वनानि) जितने वन ह (ताः त्वा). 
बे सवे वधु ! (पत्य) पति के हित के छ्य ( प्रजावती वाम्‌ ) भ्रना से - 
युक्त गभिणी तज्ञको (रक्षसः) विघ्रकारी कारणों से (रक्षन्त) रक्षा कर 1, 

पमं पन्थामरक्षाम सुगं स्व॑स्तिवाद॑नम्‌ । 

यस्मिन्‌ वीरो न रिष्यत्यन्येषां विन्दते वसं ॥ ८ ॥ 


४३० अथनेवेदभाष्ये [ सू०२।१० 


भा०-ढम रोग ( दमं पन्थाम्‌ ) उस मायै (रक्षाम) पर चरँ 
जो ( सुगम्‌ ) सुल से चरने योग्य दै ओर ( स्वस्तिवाहनम्‌ ) कटयाण, 
कारी या निष पर सुल से रथ, घोे हाथी आदि चर सर्वः। ( यसमिन ) 
जितुम (वीरः) वीर्यवान्‌ पुरुप, राजा (न रिष्यति) कभी वेदा नही पाता 
तथा (अन्येषां) ओरों के (वसु) धन आदि सम्पत्ति ओर आवास योग्य गृह 
आदि पर (विन्दते) अधिकार प्राप्त करता है । 
इदं ख मै नरः णुत यथारिषा दंपती वासग॑दलुतः । 
ये न्र्वा अप्रं देवर वानस्पत्येवु येऽथि वस्थः । 
स्योनास्तं स्ये वध्वे भ॑वन्तु मा हिसिषुवहतसुलयमनम्‌ ॥ ९ ॥ 

भा०--हे (नरः) नेता रुषो ! (भे) मेरा ८ इदम्‌ ) यह परा्थना 
वचन (खु शुत) भली भकार सुनो । (थया) जिस भकार (आशिषा) 
आशीर्वाद या आशासे (दम्पती) वर वधु. वामम्‌ ) रमणीय धन का 
सलप॑क (अलुः) भोग करते दै, (थे) जो (गन्धर्वाः) वाणी को धारण 


` करने हारे षुरष गोर (देवीः अ्सरसश्च) उत्तम जानपूण खियां (पप) इन 
` (वानस्पत्य) बनस्पति्य से पूणं जंगलो से (अधितस्थुः) अधिकारी रूप 
से रते हं (ते) वे (भे) इस (कध्यै) नव वधू के लियि (स्योनाः भवन्तु) 
` सुखकारी हो, वे ८ उद्यमानम्‌ ) उठाकर ठे जाये जाते इण, गुजरते इए, 
“ ( बहतुम्‌ ) देन को (मा दिखिपः) विनाश न कर, न द पाटे । 


भ < द 
ये बभ्वशनन्दरं वहतुं यमा यन्ति जना असुं । 
पुनस्तान्‌ यज्ञियां देवा नय॑न्तु यत आग॑ताः ॥ १० ॥ (७) 


` बलु) सवसाधारण मनुष्यो के साथ २ (ष्वः) नववधू. के ८ चन्द्रम्‌ ) 


| 


सू २। १३ | चलुदेशं कार्डम्‌ ४३१ 

न~~ ~ 
ह्मण चा रक्षक लोग (घनः) फिर (नयन्तु) आदर सत्कार से उसी 
"स्यान पर पटुना द (यतः मागतः) जहां से वे पारे हों । अथवा-- 
(यक्ष्मः) इट कृमि जो मनुष्यो के पी लगते दै उनको विदान्‌ लोग फिर 
वापिस करद । 

मा विदन्‌ परन्थिनो य च्ासीव॑न्ति दंपती । 

सुगेन॑ दुगमतींतामप॑ द्रान्त्वरातयः ॥ ११ ॥ 

० १०। ८५ । २२॥ 

भा०-() जो (परिपन्थिनः) मागं के चोर खदेरे लोग (आसी- 
दन्ति) समीप आ पटक वै (दम्पती) वरवधू को ( मा विदन्‌ )जानमी 
न प्रवं । (दम्पती) वर-वधू दोनों (खगेन) उत्तम मायौ से (दुम्‌ › हुम 
वन पवत के प्रदेश को ( अति इताम्‌ ) पार कर जायं ओर (अरातयः) 
शन खोग (अप दरान्तु) दूर आग जायं । 
-सं कारयामि वहतु बरह्मणा गृदैरघोरेण चद्ुषा मितरियैण । 
'पर्याण॑द्धं विश्वर॑पं यदरित स्योनं पतिभ्यः सठिता तत्‌ छंणोतु १२ 

भामे ( वहतम्‌ ) वधू का रथ गौर दहेज, (गृहैः) घरके रूपां 
को, (अघोरेण) सौम्य जर (मित्रियेण) स्नेह से भरी (ल्पा) चश्च से 
(सं ऋाशयाभि) दिखसाञ' । ( यत्‌ ) जो ( विश्वरूपम्‌ ) नाना प्रकार के 
माभूषणादि पदाथ ( पर्यानद्धम्‌ ) चारो तरफ सुसम्बद्ध रूप अं वधा या 
`पहना आ है उसको (सविता) सर्वोत्पादक परमेश्वर (पतिभ्यः) पति भौर 
उसके भाई देवरो के ष्ि (स्योन) सुलकारी (कृणोत) करे । 

छिवा नारीयमस्तमाग॑ननिमं धाता त्रोकसस्थै दिदेदा । 

ताम॑य॑मा भगे ऋभ्विनोमा ध्रजाप॑तिः श्रजय। वर्धयन्तु ॥१३॥ 

भान (नारी) नारी (शिवा) कल्याणकारिणी होकर ( इयम्‌ ) इस 
८ अस्तम्‌ ) गृह को ( आगन्‌ ) आत्रे । (धाता) धारण पोषणकर्त 
परमेश्वर (अस्यै) इस वध ॐ लिये ( इमं रोकम्‌ ) इस गृहस्य को (दिदेश) 
उनियत रता है । ( अयमा ) न्यायज्ञारी राजा, ( मगः ) देशर्वान्‌ 
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||| घरूष, (उमा) दोनों (अश्विना) खी घुरुप लोग ओर (मरजापतिः) भरना. 
का पालक परमेश्वर ( ताम्‌ ) उस वधू. को ( प्रजया ) उत्तम प्रजाते 
(वयन्तु) वदे । 


| छरात्सन्वल्युवेरा नारीयमागन्‌ तस्यं नरो वपत वीज॑मस्याम्‌। 
| सा व॑ः ध्रजां जनयद्‌ वक्षणाभ्यो विभ्रती दुग्ध पस्य रेत॑ः ॥१४४ 
| मा०-(अत्मन्वती) सुद शरीर वाखी, (उर्वरा) पुत्रोतपाद्न करने 
म उपजाऊ भूमिखवरूप ( इयम्‌ ) यह (नारी) खी ( आगन्‌ >) प्राक्च हो । | 
हे (नरः) पुरषो ! ठम रोग ( अस्याम्‌ ) इसमें ( वीजम्‌ ) बीज (वपत) 
बोजो (सा) वह (वः) तुम्हारे लिये (ऋषभस्य) वीर्यवान्‌ ब्रष्ट पुरुप के । 
८ इग्धम्‌ ) निषिक्त (रेतः) वीर्यं को ८ विभ्रती ) चारण करती इई (वक्ष 
णाभ्यः) वक्षणा, कोलो से (परजां) प्रजा को ( जनयत्‌ ) उत्पन्न करे । 
क्षेत्रभूता स्ता नारी बीजभूतः स्तः पुमान्‌ । 
्षेत्रवीजसमायोगात्‌ सम्भवः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ मजु° ९। ३३ ॥ 
नारी ्षेतर है, पुरुष बीज है । क्षेत्र ओर बीज के योग से सव प्राणियो 
की उत्पत्ति होती है । करान मे-- तुम्हारी वीवियां तुम्हारी खेतियां दै ।'" | 
(२।२२३) 
प्रतिं तिष्ठ विराडसि विष्णैरिेह सरस्वति 1 
सिनीवालि प्र जायतां भग॑स्य ुमताव॑सत्‌ ॥ १५॥ 
भा०-हे (सरस्वति) सरस्वति ! खी ! तू (परति तिष्ट) प्रतिष्टा को 
भास दो, त्‌ (विराड्‌ असि) सा्चात्‌ विराट्‌, विशेष रूप से शोभा देने 
वाली प्रथिवी के समान है ओर हे पुरुष ! इद) इस चखीके प्रति तभी 
(लिष्णः इव) विष्णु जर्थात्‌ व्यापक सूये के समान है । हे (लिनीवाषि) 
सिनीवाछि ! खी १ ( भनायताम्‌ ) सुख से तेरी सन्तान उत्पन्न दो ओर ठ. 


(जगस्य) शर्वा पति कौ ( सुमतौ ) अम मति या आहारम 
( ज॑सत्‌ ) रह ॥ 
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योषा वै सिनीवाली । ० ६।५॥ १। १० ॥ गोषा कै (ती) 
श २।५।१।११॥ 
उद्‌ च॑ ऊर्मिः शम्य हन्त्वापो योक्तणि खुञ्चत । 
माडुषडलौ व्येनसकष्य वजनमार म्‌ ॥ १६ ॥ 
ऋ० ३।३३१।१३॥ 
भा०--हे (शम्याः अणः) शान्त गुणो से युक्त, शाम दम से सम्पन्न 
आच पुरुषो ! (वः) आप रोगों का (ऊर्मिः) उप्र उने का उत्साह 
(उन्‌ हन्तु) उपर को वदे । आप लोग (येक्त्राणि) निन्दित कार्यौ को 
(खत) छुदाओ । हे खी पुरुष ! त॒म दोनो (अदुष्डृतौ) दुष्ट कर्मो से 
रहित, (वि एनसौ) पाप से रदित, (जल््यौ) भोर कमी भी मारने या 
दण्ड देने योभ्य न होकर ( जङनम्‌ ) असुख, दुःखदायी क्लेश को (मा 
आ अरताम्‌ ) कभी प्राक्च न होभो । 
अधोरचञ्रप॑तिष्ी स्योना ज्मा सुरव यमां गृहेभ्यः । 
चीरकः ना सं ्वयेधिषीमदि खमनस्यमाना ॥ १७॥ 
० १० । ८५ | ४२४ ॥ 
मरह नववधू ! तु. (गृहेभ्यः) गृहगसियों ® ल्यि (अघोर- 
चः) करूर चश्च॒से रहित, (अपतिन्नी) पवि का नाञ्च न करनेष्ारी, 
(स्योना) स॒लदाभिनी, (सुया) उत्तम सुल करनेहारी, (सुयमा) उत्तम 
खूप से नियम व्यवस्था सं रहने ओौर गृह को उत्तम नियम ग्यवस्या मे 
रखनेहारी, (बीरस्‌ः) वीर वालको को उत्पन्न करने वाटी, (देद्ृकामा) 
देवरो क भति शुभ कामना चाहने वारी, (समनस्यमाना) ओर उत्तम चित्त 
वालीष्टो। (ल्वधा) तुत्त द्वारा हम लोग (सम्‌ एधिषीमहि) सखद्धि को परा हो । 
अदे बृरनयषतिः्तीदै्ि शिवा घयभ्य॑ः सुयम सुवचः । 
जाव॑ती वीरसुदढकामा स्योनेममरि गार्हपत्यं सपर्य ॥ १८॥ 
च्० १०। ८५ | ४४॥ 
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भा०- हे नदवघु ! त्‌ (अदेदृठी अपल्दठी) दैवर धौर पति का 
विना न करनेहारी होकर (इट एधि) इस घरमे बा ओर (पश्ठभ्यः) 
पदभ को (सुमा) उत्तम रीति से दमन करनेवारी (उव्ौः) उत्तम 
तेजस्विनी ओर (शिवा) सुदकारी, (भावती) अजा से शुत, (वीरस्‌) 
चीर वारकां को प्रसव करनेवाखी, (देडदामा) देवें के धति भी श्म 
कामना करने वाली होकर ( गारहपव्यं ऊधम ) गाहैषस्य अनचि या अपने 
शृहस्थ क नेता पति की (सपय) पूजा किया कर । 

(देकामा"- वराद सपिण्डाद्वा क्षिया सम्यङ्‌ निथुक्ूया । 
भज्ञम्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ सः दु ९।५॥ 
यस्था च्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः ! 
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ सज्ञु° ९। ९६ ॥ 


उत्तिष्ठतः किमिच्छन्ती रमागा चहं व्देडे अभिभूः स्वाद्‌ गृहात्‌) 
शूनधैषी निकेते याजगन्धोचिष्ठाराते शर प॑त मेह रीस्थाः ॥१९॥ 

भा०-हे अलम ! त्‌ उड जा) बतला (किम्‌ इच्छन्ती) श्या 
हती इदं त्‌ ( इदम्‌ आगाः) दस घर मे आयी है १ (अहस्‌ ) मै 
(अभिभूः) सामर््यवान्‌ पुरूष ( स्वात्‌ गृहात्‌ ) भपने घर से (ल्वा) तक्ष 
(ईड) वाहर करता ह । हे (नितेते) पापख्पे ! (या) जो तू (शल्वैषी) 
शृ फो सूना करना वाहती हुई (अजगन्ध) आई टै तो हे (अराते) अदान 
शीले ! जलकिम ! (उत्‌ तिष्ट) उठ, तू (प पत) परे भाग, (इह मारं 
स्थाः) यहां मौज मतकर्‌, यहां सत रह । नववधू गृहरक्ष्मी को ्राष्ष 
करके घर म अर््मी को दूर करना उचित है । 

चदा गादैपत्यमसपर्यैत्‌ पूथैसभि वधूरियम्‌ । 

अथा सरस्य नारि पित्व नम॑सकुर ॥ २० ॥ ( ८) 

भा०--(वदा) जब (इयम्‌ वधुः) यह नबवध गार्हपत्यम्‌ ) गाहे 
पस्य ( गभम्‌ ) असनि डी ( असपथैत्‌ ) सेवा ५ 6 0 ८: दी 


-भञ्चिहोत्र करे । 
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ड (भारि) खी ! तू (सरस्य) सरश्वती या वेदवाणी को (पिदरम्यः च) 
घरे ॐ पलक पिता आदि को (नमः कुष) नमस्र किया कर । अथात्‌ 
नववधू अध्िहोत्र के प्श्वात्‌ वेद का साध्याय ओौर धों को नमस्कार 
करि परे + 
रा चैतद्‌ हरास्थे नार्य उपस्तरे । 
सववा प्र जातां सगस्व सुरतावसत्‌ ॥ २१ ॥ 
उतराथः अथव० १४।२॥ १५ । त॒० च०॥ 
भ०--हे वर ! त्‌ (अस्थ) दस (नाये) खी के लियि (शस) त 
क अौर्‌ (बम) कष्टनिवारक ( एतत्‌ ) सव पदार्थ (उपस्तरे) विस्तर 
धरर ओने विधाने आदि के लिये (ज हर) उपस्थित कर । (सिनी 
वालि) हे वु ( प्र जायताम्‌ ) च्‌. उत्तम रीति ये घुर उत्पन्न कट ओरं 
(भगस्य) ेश्शलीख पति की (खुमतौ) उत्तम मति ऊ अधीन (जसव्‌) रह । 
थ बल्वज न्यस्यथ चम च।पस्ठणीथन॑। 
तद्‌ रोहतु खुप्रजा या कन्या विन्दत पतिम्‌ ॥ २२॥ 
भा०-(यम्‌) निष (वव्वजम्‌) दभ घास को (न्यस्य) नीचे - 
विदाती हो, (अथ) ओर उसके ऊपर (चमं च) चर्म॑ भी (उपस्तृणी- 
थन) विदा देती हो, (तद्‌) उस पर (या कन्या) जो कन्या (पतिम्‌ 
ति को (विन्दते) वरती है बह (सुप्रजा) उत्तम भजा वाली होकर ( 
हह) विरजे । 
६) स्तृणीहि व्यज्ञमधि चमैणि योषिते । 
त्ोपविद्य॑ सुध्रजा इममरधि स॑पयलु ॥ २२॥ 
भा०-हे परति ! तु. ( वस्वजम्‌ ) दर्भं घास के आसन को (रोहिते 
चण अधि) शोत, लाल दग के चम॑ पर (उपसृणीदि) विचर 
दे । (तत्र) उस पर (सुप्रजा) उत्तम सन्तान से युक्त धनी वैटकर (इमम्‌ 
अभिम्‌ ) इस गाहपव्य अचि ओर परमेश्वर की (सपर्यत) उपासना ओर 


४३६ अथवेवेदमाप्य { सू० २।२६ 


आ रोह चोप॑ सीदाश्निमेष देवो हन्ति रासि सवौ । 
इह प्रजां जनय पत्यं स्मे संजयेषठयो भवत्‌ पुस्तं एषः ॥२५॥ 
भा०--हे सुमगे ! (नमं आरोह) चमं॑पर चद्‌ ओर ( अश्भिम्‌ः 
उपसीद्‌) परमेश्वर की उपासना कर । (एषः. दवः) यह उपास्यदेव (सब). 
समस्त (रक्षसि) वि्तकारिथों का (हन्ति) विनाश करता है । (इद) इस 
गष मेँ (भस्म पत्यै) इश पति के छिये (यजां जनय) भ्रजा उत्पन्न कर । 
जे एषः पुत्रः) यह तेरा पुत्र (खज्येष्ट्यः) उत्तम श्रेष्ठ गुणों घे सम्पक्घ 
( भवत्‌ ) हो । 
वि तिष्ठन्तां मातुरस्या उपस्थाच्नानारपाः पद्टावो जाय॑माना; । 
खम्॒गल्युप॑ सदेम संप॑त्नी परति भूपे देवान्‌ ॥ २५ ॥ 
भा०-- जिस भकार (स्याः) इस (मालः) माता प्ष्वी की (उप 
स्थात्‌ ) गोद से (नानारपाः) नाना भकार के (पदावः) जीव उत्यन्न होते 


है उसी प्रकार इस वधूरूप माता के गभं ते भी नाना सन्ततियां उत्पन्नः 


होकर ( वि तिषटनताम्‌ ) नाना जीवन-प्ों पर शरस्थान करं । हे नववघु !' 
च्‌ (सुमहृटी) शम मङ्गरुचुक्त होकर ( इमम्‌ ) इस ( अनम्‌ ) गाहैपत्य 
अनि, तत्मरतिनिधिरूप पति एवं परमेश्वर की (पसीद) उपासना कर, 
सेवा कर ओर (संपजञी) उत्तम गृहपत होकर (दह) इस गृह मँ (देवान्‌) 
विदान्‌ अतिथि की (रति भूष) सेवा कर । 

सम॒ङ्गली शतर॑णी गृहाण सुरोवा पत्ये भवश्ुराय करभूः। 

स्योना वयै थ गृहान्‌ विमान ॥ २६॥ 

ा०--(खमहरी) उत्तम मङ्गमय चिद से युक्त ओर (गाणां 
तरणी) श क जनो को टुभ्च से पार गाने बाली, (पत्ये) पति की 
(खेवा) उत्तम खूप से सेवा करने हारी, (च्ञ्राय) शर को (शम्भुः), 
कल्याण भोर सुल देने बारी, (खरै) सास को (स्योना) सुखी करने 
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शारी कर (इमान्‌ ) इन ( गृहाय) गृहननों के बीच म (विद) 
अवे कर । 

स्योना भ॑व वरेभ्यः स्योना पत्य गृहेभ्यः । 

स्छोनास्थै सैर विरो स्योना प्टायैषां भव ॥ २७॥ 

भा०--दे नवव ! (्रेभ्यः) श्वरो ॐ विभि (स्योना भव) सुख- 
` कारिणी हो, (पसे गहेम्यः) पति तथा अन्य गहनो के जिय (स्योना) 
सुबकारिणी दो, (ज्ये) इस (सरव) समस्त (किते) प्रजा के लियि 
(स्परोना भव) सुखकारिभी को जर (एष) इन सवकी (पुय) सुटि 
द्धि के हि (भव) हो । 

खखङलपरियं उधरूरिमां समेत पश्य॑त । 

सौभाग्यमस्यै दत्वा दौमौेिंपरेतन ॥ २८॥ 

या दुर्दौँ युवतयो याश्ेह ज॑रलीरपिं । 

वर्चो न्व॑स्य सं दत्ताथास्त विपरेतन ॥ २९॥ 

ऋ० १०।८५।३३ ॥ 

भा०-डे भद्र पुरो ! ८ इयम्‌ ) यह (खमङ्गलीः) शभ मङ्गलमयी 
((वघूः) नववधू है । (सम्‌ एत) आज (इमां पश्यत) इसको देखो जोर 
(भय) इसको ८ सौभाग्यम्‌ ) उत्तम सौमाग्य वा आशीर्वाद्‌ (द्वा) 
अदान करके (विपरेतन) अपने २ घरों को पधारो । (थाः) जो (वतयः) 
-जवान श्रियां (दैः) दु्ट हृद्य वाली है वे (दौभग्विः) अपनी द्मा 
मयी भावनाओं सहित (विपरेतन) वापिस लौट जावे नोर (थाः च)जो 
(इद) इस स्थान पर (जरतीः शपि) बद्ध च्या ह वे (भै) इसको 
(वचैः) तेन (खं दत्त) प्रदान कर, (अथ) ओर अनन्तर (अस्तं) पने २ 
चर को (विपरेतन) लौट जावे । 

रुक्मधरस्त॑रणं वह्यं विर्वा रूपाणि विस्र॑तम्‌। 

आरोहत्‌ सूर्या सावित्री हते सौभ॑गाय कम्‌ ॥३०॥ (२) 
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भा०- (सावित्री) भजा उत्पन्न करने मे समथ, (सूर्या) सूयं ॐ समान , 


कान्तिमती कन्या, (ब्रहते सौभगाय) बढ भारी सौभाग्य के लिगि (क्म्‌) 
शी ( रम भस्तरणम्‌ ) सुनहरे शौन से सजे (विश्वा रूपाणि) नानां 
सुन्दर खूप को ( विघ्रतम्‌ ) धारण करने वाटे (वद्य) रथ पर (आरोहत्‌) 
सवार हो । 
भा रोह त्प खुमनस्यमनिह यजां जनय॒ पत्य शस्त । 
इनद्राणीवं सुवुधा बुध्य॑माना ज्योतिरा उषसः धरति जागरासि ३६ 
` मा०-हैनववधु ! त (खमनस्यमाना) छम चिन्तवाली होकर 
€ तस्पम्‌ ) घेन पर (आरोह) चद्‌ । (अस्मै पत्ये) इस पति के दिथेः 
(सन जनय) भरना को उत्पन्न कर । तू (इन्द्राणी इव) परमेश्वर की परम 
शक्ति के समान (सुधा) त्‌. उत्तम ज्ञान सम्पश्न होकर, (उयोतिरपराः). 
सारारओवाी (उषसः) उपाओं मे ही (उध्यमाना) सचेत होकर (पति) 
अतिदिन (जागरासि) जागा कर । भातः सूयं उगने से पूवं नक्षत्र के होते २. 
पल्ली को जागना चाहिये । 
चेवा अघर न्यपद्यनतं पत्नीः समस्परशन्त तन्वस्तनूभिः । 
स्थं नारि विश्वरूपा महित्वा ग्रजाव॑ती पत्या सं भवेह ॥२२॥ 
० (अभर) पूव॑काल म (देवाः) विदान्‌ छोग (पनीः) अपनी 
पियो के साथ (नि अपयन्त) एक सेज पर सोते रहे है ओौर (तन्वः) 
अपने शरीरो को (तनूभिः) अपनी लियो के शारीरो के साथ (सम्‌ अः. 
शन्त) समै कराते रहे दै । हे (नारि) लि! त्‌ (सूया दव) परमेश्वर कीः 
उत्पादक सक्ति के सामान ही (महित्वा) अपनी महिमा से (विश्वरूपा) नाना ` 
सामघ्यैवती होकर, (भजावती भरा से सम्यक होकर, (दह) इस गृहस्थ 
द £ (ष्य) पति क साथ (खंमव) मिल्क सन्तान उत्पन्न किया कर ।. 
उत्तिष्ठेत विश्वावसो नम॑सेडामहे त्वा । 
जामिभिच्छ पृषद्‌ न्यक्तं सत्ते भगो जुष्य, तस्य॑ विद्धि॥२२॥' 
चऋ० १०।८५।२२्‌ प्रर दि. २९ । तु च ॥ 


॥ 
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भा०- (विश्वस) समस्त भकार के धनां के स्वामिन्‌ वर ! 
(दतः) च्‌ यां से (उत्‌तिष्ट) उठ । (त्वा) तेरी (नमसा) नमस्कार द्वारा 
(इडामे) हम पूजा करते दै । ( पिकृसदम्‌ ) पिता के घर मँ रहने वाली, 
( न्यक्तम्‌ ) अति सुकोभित सुखाता, अञ्जनादि से सुशोभित ( जामिम्‌) 
कन्याया वधू कोत्‌ (द्च्छ) भाप कर, उसकी कामना कर । (सः) व 
(ते) तेश (भागः) माय है, (जुषा) उत्पत्तिकम॑े (तस्य) उसको 
(विद्धि) प्राक्त ऊर । 

जामिः भगिनी इति बहवः । जनयन्ति अस्याम्‌ इति निव नात्‌ जामिः 
कंन्या पली वा । इस मन्त्र से विवाहविधि के उत्तर पिवृगृह म॑ चतुर्थीं 
कमं मे वर वधू को एकान्त तल्पारोहण की आज्ञा दी जाती है । 
चपर सधमा मदन्ति इविर्घान॑मन्तरा सय च । 
तस्त जनिचश्चमि ताः परेहि नम॑स्ते गन्धवैर्त॑न! कृणोमि ॥३४॥ 

पूर्वाः अयर्वे० ७ । १०९ 1 ३ प्र० द्वि° ॥ 

भा०-(हविधानस्‌ सूर्यम्‌ च अन्तरा) हविर्धान भ्अर्थात्‌ एथिदी ओर 
सूं के बीच म (अप्सरसः) खयां ( सधमादम्‌ ) एक ही साथ आनन्द 
उत्सव भं भिखकर (मदन्ति) हषं श्रकट करं । हे गन्धर्व पुरुष ! (ताः वे 
जनित्रम्‌ ) वे तेरी जाया है, (ताः अभि परा इदि) त उनके समक्ष जा । 
हे गन्धर्वै ! युवा घुरुष ! (ऋतुना) कन्या के ऋतुका के, अवसर पर 
(नमः ते कृणोमि) तेरा आद्र सत्कार करता ह । 
नसं गन्धर्वस्य नम॑से नो भामाय चये च छण्सः। 
विश्वावसो बह्य॑णः ते नोऽ जाया अप्छरखः परेहि ॥ ३५॥ 

भ०- (गन्धर्वस्य) युतरा रुप के (नमसे) बल वीयं के छि (नमः 
कृण्मः) हम आद्र मात्र प्रकट कर ओर (भामाय) उसॐे अति दीधिमान्‌ 


क्रोध पूं (चशे) द्टिशक्ति के ल्य भी (नमः कृण्मः) हम नमस्कार 
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करते है । हे (विशरावरसो) नाना धनो ॐ खाभिन्‌ ! (ते) तेरा हम 
(ज्ह्मणा) वेदोक्त विधि दवारा (नमः) विशेष आद्र करते हे । तू (जवाः) 
सन्तानोत्पाद्क (अप्सरसः) व्यो ॐ (अभि) पास (परेहि) जा। 
राया यं सुमनसः स्यामोदितो स॑न्धर्वमावी॑ताम्‌ । 
अगस देवः परमं खधस्थमभ॑नम॒ यत्र॑ तिरन्त आयुः ॥ २६॥ 
भा०--( वयम्‌ ) हम रोग (राया) धन-सस्पन्न होकर भी (सुम- 
नसः) एक दूसरे के मति छम चित्त वे होकर प्रेम वे (स्याम) र्दे ओर 
(इतः) इस गृहस्थाश्रम से (उत्‌ ) हम उक्कृष्ट ( गन्धर्वम्‌ ) पुर फो 
(अवीदताम्‌ ) उत्पन्न कर । (सः देवः) वह दिव्य युरुष (परमम्‌ सधस्थम्‌) 
परम स्थान गृहाश्रम मं ( अगन्‌ ) परा होता है (यत्र) जहां हम भी 
( आयुः ) दीव जीवन ( भ.तिरन्तः 9 र्ठ करते हुए ( अगन्म ) उस 
स्थान पर जावे । 
सं पितराटत्विये सनां खाता पिता च रेत॑सो भवाथः 
म्यं इव योणामधिरोहयेनां शरजां छण्याथामिद्‌ पुप्यतं वा 
भा०--हे (पितरौ) माता ओर पिता! (विवे) कत॒काल फे 
अवसर पर तुम परस्पर ( संखनेधाम्‌ ) संगत था करो, परस्पर मिला 
करो । (माता च पिता च) तेम मातापिताही (रेतसः) अपने वीर्थसे 
धत्ररूप मे (भवाथः) उत्पन्न इभा करते हो । हे एकरप ! (देनाम्‌ योषाम्‌) 
६ अपी पल्ली को, (मर्थं इव) मद के समान, (अधि रोहय) अपने सेन 
(इद) इस शस्य रोक मेँ (प्रजाम्‌ कृण्वाथाम्‌ ) 
( रथिस्‌ घुष्यम्‌ ) देशय को घुट करौ वदाभो। 
| ड यस्यां वीज मनुष्ठा! वप॑न्ति । 
यान ऊरू ॐशती विश्रयांति यस्य।सुरान्त॑ शरदरेम शापः ॥२८॥ 
० १० । ८५ । ३७ ॥ 


| 
^ 2“ 
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अति कल्याणकारिणी खी को (देर्यस्त) प्राप्त कर, ८ याम्‌) निस 
(मदष्याः) सुप्य ( वीजम्‌ ) अपना वीज (वपन्ति >) वोतिदहं। (या) जो 
खी (उशती) कामना करती इई (नः) हमारे लिये (ऊढ) अपनी दोनों 
अवापु (विश्रयाति) लोल देती है जौर ( यस्याम्‌ ) जिम हम (उघान्तः) 
कामना करते हुए (-्ञेपः) प्रजनन अंग को (दरम) प्रवेश करते है । 
आ रेहोच्खुप॑ धसव स्तं परि ष्वजस्व जायां समनस्यमनः । 
धरजां दण्वाथासिह मोदमानो दर्थं वामायुः सविता ङईणोलु ॥३९॥ 
मा०--हे युर ! ( उदम्‌ ) अपनी पदवी की जंघा प्र (आरोह = 
आरोदय) चद्‌ । ( दस्तम्‌ ) अपने दाथ को (उपधल्स्) उसके 
सरहानं के समान खगा दै ओर (सुमनस्यमानः) छम चित्त वाख 
देकर ( जायाम्‌ ) अपनी खी को (परिष्वजस्व) आल्िन कर । हे खी 
उर्यो ! (इह) गृहस्थ सें (मोदमानौ) परस्पर प्रसद्ध रहते इए, आनन्द्‌- 
धनाद्‌ करतं इंए तुम दोना ( प्रजाम्‌ ) उत्तम सन्तानोत्पत्ति (ण्वाथाम्‌ ) 
करो । (सविता) सवर संसार का उत्पन्न करने बाला परमेश्वर (व) त॒म 
रनों की (दीघंम्‌ आयुः) दीघं आयु (कृणोत) करे । 
श्राचाध्रजो जनयतु च्जापतिरदायवाभ्यां समनक्त्वयैमा। 
दुमङ्कटी ५ सा भिमं यं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे 
॥ ४० ॥ ( १०) श्रह० १० ।८५। ४३॥ 
भा०-(्जापतिः) प्रजाभों का परिपाक परमेश्वर (वाँ) तुम दोनों 
की ( भजाम्‌ ) प्रजा को (जनयतः) उत्पन्न करे, ` (अर्थम) न्यायकारी प्रु 
मको ( अहोरात्राभ्याम्‌ ) द्विन ओर रात (सम्‌ अनक्तु) एक दूसरे के 
साथ सदा परस्पर मिलछाये रखे । हे वधृ ! त्‌. (जडु॑ङ्गलीः) दुःखदायी 
स्वरूप न होकर (इमं) स ( पतिलोकम्‌ ) पतिगृह भँ (आविश) भविष्ट 
शे भोर (नः) हमारे (दिदे) दो पैर के मनुष्यों जोर (चतुष्पदे) पञ्ओों 
क च्य (शं शं भव) सदा कल्याणकारिणी, शान्तिदायिनी दो । 


ष्र्‌ अथवेवेदभाष्ये [ सू २।४३ 
= ------- 

देवे्दत्तं मना साकमरेतद्‌ वाधरयं वासो वध्वश्च चख॑स्‌ । 
यो वहम चिकिते ददा#ह स इद्‌ रकौ तत्पा॑नि न्ति ॥४१॥ 

भा०-(देवैः) देव, दानशील वर कन्या कँ निमित्त देते वारे भौर 
| (मना) मु = भजापति, वर कन्या के पिता दवारा ८ दत्तम्‌ ) मदान किये 
| | (वाधूयम्‌ वासः) वधू के वरण करने हारे वर का वख ( वध्वः च वलम्‌) | 
। | मौर वधू के विवाहकाल के वख ( एतत्‌ ) इन सबको ( साकम्‌ ) एकः `| 
|| साथ ही (यः) जो पति (चिकितुषे वहमणे) वरादाण (ददाति) भ्रदान 
|| करता है ( सः इत्‌ ) वट ॒ही (तल्पानि = तल्प्यानि) त्प अर्थात्‌ पेज कर 
॥ ऊपर होने वारे (रक्ांसि) विघ्नो या अधिक कारणो को (हन्ति) नाश कर 
| देताहै। १४।१।२५ ॥ मन्त्र मे वाधूय वद्धः के दान का वर्णन पू 
|| भा सा 1 क शं दसत हे । 
यं मे दत्तो चह्मभागं व॑घूयोवांषूयं चासो वध्वश्च चसम्‌ । 
॥ इवं वहमऽनुमन्व॑माने बृहस्पते साकमिनदर दत्तम्‌ ॥४२॥ | 
। 
। 


॥ भा०--हे उहस्पते) वेदवाणी कै स्वामी रोहित ! (इन्द्रः च) भौर 
| रेशरयवान्‌ कन्या पिता ! लम दोनों, (वधूयोः) वधू की कामना, करने हारे 

वर को ( वाधूयम्‌ ) कन्या वरण करने ॐ समय का (वासः) वख भौर 
| उसी समय का (वध्वः च वखम्‌ ) वधू का यच, इन दोनों को वने 
| | | (यम्‌ ) निस ( जगम ) ब्राह्मण के भाग को तुम दोनों आप मे) 
॥ निस युस वेदवेत्ता के मति (दत्त) भ्रवान करते हो, यद एक शकार से 
| ( सवम्‌ ) तुम दोनों (अमन्यमानौ) परस्पर अनुमति करते हृष दी 


॥ (क्षणे) वेदज्ञ वर को (इतम्‌ ) अदान करते हो । फर्ोकि ेसा देन 
1 वेद्ञका दी भाग हे । 


म नाद्योनेरधि ॐ २ 
स्योना न 8 बुध्यमानो दासो मह॑सा मोद॑मानौ । 


पू० २।४६] चतुदैशं काण्डम्‌ 


इध्यमानौ) जागकर उठते हए, (हसादौ) परस्पर दंसीषिनोद युक्त होकर 
ओर (सहस) तेज ओर वल से (मोदमानौ) परस्पर आनन्द्विनोद्‌ करते 
इए, ( सुगू ) उत्तम इन्द्रियो था गौं से सम्पन्न ओर (सुपुत्रौ) अर्थाद्‌ 
उत्तम पुत्रो से युक्त ओर (सगहौ) उत्तम गृहं से सम्पन्न होकर, (जीवौ) 
दोनों जीव, वरवधू सुख से जीवन विताते इए, (विभातीः) विविधख्प से 
शकाशमान (उपसः) उपाओं, दिनों को (तराथः) व्यतीत करं । 
नवं वसनः सुरभिः सवासा उदागौ जीव उपसो। विभातीः । 
श्राण्डात्‌ प॑तत्रीव॑खस्ि विश्व॑रमादेन॑खस्परिं ॥ ४७ ॥ 

भा०-नै गृह का स्वामी (नवं वसानः) नये वख पहन कर, 
(सुरभिः) सुगन्धित पदार्थो से युक्त, (सुवासः) उत्तम वखों से सुशोभित 
होकर, (जीवः) सुख से जीवन धारण करता इभा, (विमातीः उषसः) 
विरोष ख्प से प्रकाश वारी उपाओं सँ प्रतिदिन ( उद्‌ अगाम्‌ ) उरा 
करं ओर (पतत्री दरव) पक्षी जिस प्रकार ( आण्डात्‌ ) अण्डे से खुक्त हौ 
जाता है उसी भकार मैँ (विश्वस्मात्‌ एनसः) समस्त पाप से (परि अयुषि); 
सक्त दो जाञं। 

सयम्भ॑नी यावा पृथिवी अन्तिखुम्ने मर्दते । 

आप॑ः सप्त ख॑सखुवुदेवीस्ता नो खञ्चन्त्वंदसः ॥ ४५॥ 

अधरवै० ७।११२।१॥ 

० (छन्भनी) सुहावन (धावायिवी) चौ जर एथिवी के समान 
रक्षक भौर आश्रयभूत माता पिता (अन्तिसुम्ने) समीप रहकर सदा सुल 
देने हारे, (मदिवते) वड वदे काथ करने वाले ह । (सस) सातो भकार 
(देवीः) कानवन कराने बली (आपः) जानां (खुुदुः) सदा वहं । 
(ताः) बे सव (नः) हे (जहतः) पष से (खडन्तु) ख॒क्त करं । 

सूवीयै देेभ्यो भित्रा वदणाय च | 


1 ~ 
ये तस्य भरचैतसस्तेभ्ं इदमकरं नमः ॥ ४६ ॥ 
ध अधर्व० १०। ८५ । १७ ॥' 


" ( अस्मत्‌ ) हम से (जप उच्छतु) 
॥ (पातकी) स्पश सेदुःखदेनेवारी जो 


अथवेवेदभाष्ये [ नूर २।४८ 


भा०-(सूयये) संसार को उन्न करे हारी जगद्स्वा शष्ठ को, 


देवेभ्यः) अश्न, जल, सूयं आदि दवौ, (मित्राय) सवके सेदी भौर (वर 
` णाय) सवके वरणीय श्रेष्ट परमेश्वर के छि ओर (थे) जो (तस्य) विशव 
के (भचेतसः) उक्ृट कान कराने हारे जो यर है (तेभ्यः) उन सवको 
“ (इदम्‌ नमः) यह नमस्कार ( अकरम्‌ ) करता है | 
` य ऋते विदभिधनिषः छरा जचुभ्यं आवः । 
संधाता संधि स॒घव। पुरूवखरनिष्क्॑ती विहृतं पुनः ॥ ४७॥ 
० ८।१।१२॥ 
भायः) जो (कते) विना (जभिश्रिषः) चिपकने के पदार्थौ गोद, 
सरस आदि के जर विना जोडने ॐ पदार्थ के, ( चित्‌ ) ओर (जचुभ्यः) 
गदेन की हंसटी की इद्ियों म (आदः) चद किये विना ही ८ संधिम्‌ ) 
` सव सन्धियों को (संधाता) जोत है ओर (विहृत) टि अंगो को भी 
छनः) फिर (निष्कत्त) ठीक कर देता है, वह (छर्वसः) इन्द्रियों मेँ 
बसने हारे आत्मा के समान समस्त लोकों में वसने हारा परमात्मा ही 
` (सघवः) परमेश्वर है । 
अशास्मत्‌ तम॑ उच्छतु नीट पिर 


सुत रोदिक्तं यत्‌ । 
निरदहनी या पप 


दक्य! स्मिन्‌ तां स्थाणावध्या सजामि ॥ ४८॥ 
भ< नीलम्‌ ) नीली ( पिकङगम्‌ ) पटी (उत) ओर ( यत्‌ ) 
जो ( सोहितम्‌ ) लाल रंग की (तमः) पापया सिन पदा है वह 
दूर हो । (निदहनी) जखाने हारी ओर 
विद्या ( अस्मिन्‌ ) इस वरवधु 
संसार मे है (तां) उसको (स्थाणौ) स्थाणु, बक्ष मँ या 
) ख्या दू भर्थात्‌ वगत सब दुष्यभावों 
अविदया के दुःप्रभावों कोब्रह्मके आश्रय 

-से दूर करू। 


रः कुल्या -उषवासंने यान्तो राज्ञो वर॑णस्य चाराः । 
च्छद्धछा या अलसद्धखो या अस्मिन्‌ ता स्प्रणावधिसादयामि ४९ 

भा०--(बावतीः) जितने (त्याः) हिसाकारी अयोग ओर हानि. 
कारक क्रियाएं (उपवासने) वरवधू ॐ रहन-सहन मे षै ओर (यावन्तः) 
जितने (राजतः) राज्य, (वरुणस्य) वरण अर्त्‌ परमात्मा ॐ (पाशाः) पाश 
है भौर (याः) जितनी (दयः) दरिदताषं ओर (बाः) जो (असखद्ः) 
दुरवस्थां ( अस्मिन्‌ ) इस संसार में दँ (लाः) उनको (स्थाणौ) इक मे, 
एव वक्ष के समान दूरस्थ परमात्मा के आश्रयं (अधि सादयामि) 
छोडता ह | 
या म ध्ियत॑मा तनूः सा स विभा वास॑सः । 
तस्याश्रे त्वं वन॑स्पते नीविं छणु्ठ मा वयं स्ाम ॥ ५०॥ (११) 

भाग्-(या) जो (मे) मेरी (भरिवतमा) अति भिय (तन्‌) देह है 
(स) वह मेरी दद (ससः) इस व्र से (विमाय) भय खाती है । 
इसलिये हे (वनस्पते) चक्ष, वनपालक ! (अग्रे) पले (तस्य) उस वख 
को (नीविम्‌ षव) अपने तेद मँ वाध ठे जिससे ( वयम्‌ ) हम (मा. 
रिषाम) कभी पीडित न हों । 

ये अन्ता याव॑तीः सिचो य ओत॑वो ये च तन्त॑वः । 

वासो यत्‌ पत्मीभिरुतं तन्नः स्योनखपं स्पात्‌ ॥ ५१॥ 

भा०-(चे अन्ताः) जो वख की श्ञाररं है, (यावतीः सिचः) भौर ` 
नितनी किनारियां दै, (रे मोतवः) जो वाने ओर (थे च तन्तवः) जो ताने 
क सूत है, (यत्‌ वासः) ओर जो वख (पकीभिः) शृहदैविय ने ८ उतम्‌ ) 
खना दै, ( तत्‌ ) वह (वः) मँ (स्योनं) सुखपूव॑क ( उपर्पशात्‌ ) शरीर 
को दधुष । यहां "वासो यत्‌ प्श्ठतम्‌' यह पैप्परादपाठ सुसंगत है 1, 
कपा जो पत्ती ने धारण किया दै । 

उड़ातीः कन्यला इमाः पिठकोकात्‌ पतिं यतीः । 

अव॑ दीश्षाम॑खश्चत स्वाद ॥ ५२॥ 


६० २ ।५२ | चतुदैरां काण्डम्‌ ४४५. 


.& या यष्टी एक यज्लाहुति या यशा का काः 


9४६ अथवेवेदमाष्ये { स २।५९ 


भा०--( उशतीः ) एति कौ खाना करती इहै" ( दमा; फे 
(खन्यलाः) कन्याएं ( पिद्लोकात्‌ ) पिता के घर से (पतिं यतीः) पति 
क पास्‌ जाती हुईं ( दीक्षाम्‌ ) ध्‌ बत को (जव धर्षत) धारण करती 


या घद्वलयै त्रत को विसजन करती हे । (स्वाहा) यही सचते उत्तम रिक्षा 
ः 


दटस्पोिाथखषठं विधै दे अंधार । 


चं गो विषं यच्‌ वेनेमां सं सजामसि ॥ ५२ ॥ 


भा०--(इहस्पतिना) परमेश्वर की ( अवसृष्टास ) ए दीक्षाक्ो 
^ (दिशवे देवाः) समस्त विद्वानूगण ( अध्वारयन्‌ ) धारण करते ह । अतः 


दीक्षा के कारण ही (यत्‌ वर्चः) जो तेज (गोपु) वेदबाणि्यो मँ (भविषटम्‌ ) 
विद्यमान है ( इमाम्‌ ) इस कन्या को (तेन) उसी तेज से (खं खनामसि) 


हम युक्त करते ई 1 


वृहस्पतिना० । तेजो गोषु परविष्टं यत्‌ तेने ॥ ५४ ॥ 
बृहस्तिना० । भगो गोषु भविं यस्तेने० ॥ ५५॥ 
वृहस्पतिना० । यजो गोपु प्रविं यत्‌ तेे०॥ ५६ ॥ 
शृहस्पकिना० । पचो गोषु भविं यत्‌ तेने० ॥ ५७ ॥ 
वृहस्पतिनावखष्टां विश्वे देवा अधारयन्‌ । 
रसो गोऽ प्रविष्टो यस्तेनेमां सं स॑जामसि ॥ ५८ ॥ 
भा०~ृदस्पतिना० इत्यादि) सव पूर्ववत्‌ । (गो) वेद्वाणिय मै 
ध्‌ तेजः मव) ज तेन प्रविष्ट दै, (थत्‌ मगः) जो देय दै, (यद्‌ 
शषः) जो यश दै, (थत्‌ पयः) जो घुिकारक दुर है, (थः रसः) जो रस 


दै, (तेन) उन सुव पदार्थौ से हम (इमां सं खनामसि) दस कन्या को भी 
संयुक्त करते ह । 


यदीमे केखिनो जन गृहे तै समनिप रोदेन दण्वन्तोऽयम्‌। 
= तस्ादेन॑सः ध त ॥ 
शटा तस्ादेनसः सविता च म सताम्‌ ॥ ५९ ॥ 


सू०२।६२] चतुदश काण्डम्‌ ४७ 

भा०--हे हस्य पुरुप ! (यद्‌) जघ (इमे) ये (ञदिनः) रवे केशो 
केश खोलकर (जनाः) घुरप (ते) तेरे (गहे) धर मँ (येदैन) अपने 
रोने चिहने से ( अघम्‌ ) पापया इरे चव्य यावि (कृण्वन्तः) करते 
(सम अनतिंपुः) बहुत नाच कृद्‌ कर, अपने गात्र आदि कके, दिलत 
(तस्मादु) उसं (एनः) इरे या पाष से (ल्व) तुक्े (भन्न) 
परप ( सविता च ) घौर उस्यादक परमेश्वर (श्र सताम्‌ ) 
खी अकार बच । 


मा०--(यि) यदि ( इयम्‌ ) यह (तव) तेरी (दिता) दूर देशा मँ 
विवाह के ननित देने चोम्य कन्या (गिक) बाल खोल खोर डर (गहे) 
घर भ (रोदेन) अपने रोते से ( जघम्‌ ) इुखष्दायी द्वय (ष्वती) 
उपस्थित करती द ( अरुदत्‌ ) रोवे चो (अभिः ता० इत्यादि) णि = 
जाचायै जौर सविता = परमेचर या तुस्डरे पिवा तहे इस उरे दशय 
-से युक्त फर । 
यज्जञामयो यद्‌ युतयो ये ते समनिप रोदन सष्वतीरघम्‌ । 
श्चिष्टूया० ॥ ६१ ॥ 

भ०-( यत्‌ ) यदि (जामयः) वर्नं या कन्या, (यदू युवतयः) 
यदि युवती लियं, (रोदेन अघम्‌ कृण्वतीः सम्‌ शनर्सिषुः) पने रोने 
(विद्याने कै सदित उत्पात मचाती इद्धं हाथ पैर केके तो (अग्निः त्ा० 
त्यादि) इस उरे काथ से चायं ओर पिता तं युक करं । 


यत्‌ ते ध्रजाय। पपु यद्वा गृहेषु लिषितमरद्िरघं कृतम्‌ । 

शरनिष्रवा तस्प्रादेसः सथिता च ध्र स्ताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
भा०--दे शपते ! ( यत्‌ ) ओ ( भायाम्‌ ) तेरी भा मँ (थद्‌ 

“वा पष गृहेष) ओर जो तेरे पडो मौर गृहो मं, (अधह्ृनिः) उपद्रव- 
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कार्यो से ( कृतम्‌ ) किया गया ( अघम्‌ ) उपद्रव ( निष्टितम्‌ ) उठ 
खडा हो (अभिः त्वा इत्यादि) कानी आचार्यं भौर सविता पिता परमेश्वर 
उस पापरूप उपद्रव से तुके युक्त करे । 

इयं नाय॑ घते पूर्यान्धावपन्तिका । 

दीर्घायुरस् भे पतिर्जीवाति शरद॑; जतम्‌ ॥ ६३ ॥ | 

भार्यं नारी) यह खी (्ल्यानि) फलिया या सील की. । 
(भावपन्तिका) भभ्नि मेँ आहुति करती इई (उप चुत) परमात्मा से पा्थ॑नाः । 
करती है कि (मे पतिः) मेरा पति (दीरबायुः) दीधे बु वाला (स्त) 
हो भौर वह ८ शरदः शतम्‌ ) सौ बरस तक (जीवाति) जीवे । 

इहेमाविन्द्र सं ज॑द चक्रवाकेव देती । 

जयेन स्वस्तको वि्माथुच्धदलताम्‌ ॥ ६४ ॥ 

भा०--है (इन्द्र) परमेश्वर ! (दमौ) इन दोनों (चक्रवाका इव). 
अकवा चकवी के समान परस्पर भरेम से दे (दम्पती) पतिपल्ञीमाव से 
मिके इए जोड़े को (सं चद) प्रेरणा कर छि (एनौ) वे दोनों (स-अस्तको). 
उत्तम घर से रहते हुए (प्रजया) अपनी अजा सित (विश्वम्‌ जायुः) पूण, 
भु को ( वि अश्नुताम्‌ ) नाना प्रकार से भोग पराक करं । 

यद्‌ंसन्दखुपधाने यद वोौपवासंने कृतम्‌ । 

विवाहे कृत्यां यां चकराख्राने तां नि द॑ध्मसि ॥ ६५ ॥ 

भा०--( यत्‌ ) नो ( मासन्याम्‌ ) आसन्दी, खाट या परङ्ग पर. 
द्‌) ज (उपधाने) सिरहाने ओर (यद्‌ वा) जो (उपवासने) वर्त्रो पर 
खर (विवादे) विवाह के समय ( यां त्याम्‌ ) जिस घातक विषम श्रयोग' 
क करते दै, (ता) उसको इम (आसने) खान कराने वाछे द्वारा (निः 
बमस) व्र करते है । चौकी, गहा, वख पहनना आद्वि सव कार्यो कीः 
वि्मेदारी नादं पर रखनी चादिष । 

यद्‌ दंष्कूतं यच्छम॑छे विवाहे वहतो च यत्‌ । 
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भा०--(यद्‌) जो (विवाहे) विवाह के अवसर पर भौर (वहतो) देन 
मंयारथ म, ( ःकृतम्‌ ) व॒रा, विघ्ठकारी कार्य ( यत्‌ शमलम्‌ ) जो 
धूणित, मलिन कार्यं किया हो ( बयम्‌ ) हम ( तत्‌ दुरितम्‌ ) उस धुरे 
कार्यको (सम्भल्स्य) मधुरभाषी वर के भशंसक पुरुप के (कम्बले) कम्बल 
मे (न्महे) द्ध करं । जो रुप कन्या केपिताके समक्ष वर के गुण 
वर्णन करता है उसको उसके कार्य के मतिफल मे कस्वल दिया जाता है। 
संभके मछ साद्थित्वा कसे ईरितं वयम्‌ । 
अभूम यक्ञिय।ः खद्धाः भर ण आयुषि तारित्‌ ॥ ६७॥ 
भा०-(सम्भे) वर के भरशंसक संभल नामक पुरुष पर (मं) 
विवाह के अवसर पर होने वाठ दोप को अथवा दोप की उत्तरदायिता को 
(सादयित्वा) डा कर ओर ( वयम्‌ दुरितम्‌ ) इई चुट को (कम्ब) 
कम्बऊ पर डाङ कर हम (यज्ञियाः) विवाह यक्त मेँ आवे बाराती रोग 
खद्धाः) द्ध, निर्दोष (अभूम) रहे । वह “सम्भल डी (नः) हमारे 
(आयूूषि) जीवनो को उस अवसर ( भ्र तारिषत ) सुरक्षित रखता है । 
वही बरातियों के सुखपूवंक रहने आदि का उत्तरदायी होता ह॥ 
कृबिसः कण्टकः जतदन्‌ य एषः । 
अपास्याः केर्यं मलम शीर्षण्यं लिखात्‌ ॥ ६८ ॥ 
भा०--(यः एषः) जो यह ( शतदय्‌ ) सैको दातो वाखा (छत्रिमः) 
इनत्रिम (कण्टकः) कण्टक अर्थात्‌ कंया है वह (भस्या,) इस वधू के 
( शीपष॑णयम्‌ ) सिर के भौर ( ॐेरयम्‌ ) के के ८ मलम्‌ )मलको 
( भप अप किलात्‌ ) बाहर निकार कर दूर करे । बार को वधू कंषी 
से सवारा करे । 
अङ्गदङ्गाद्‌ जयमस्या अप॒ यक्षं ि दध्मसि । 
तन्मा श्रा॑त्‌ पृथिवीं मोत देवान्‌ दिवं मा पाट! न्तरि्म्‌ ॥ 
पो मा भ्रापन्मलमेतरवन्ने यमं मा भाष॑त्‌ पिकृश्च सर्वान्‌ ४६९॥ 
क९ तु, 
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मा०-( वयम्‌ ) हम रोग (अस्याः) इस वध्‌ के (अङ्गात्‌ भङ्गात्‌ ) 
` एक एक अङ्ग से ( यक्ष्मम्‌ ) रोग को (अप निदध्मसि). दूर कर । (तत्‌) 
वह रोग ( प्रथिवीम्‌ मा ्रापत्‌ ) एथिवी को न प्रास्त हो, (मा उत देवान्‌) 
देवो विद्वानों एवं दिव्य पदार्थो को प्राप्त न हो, ( उर अन्तरिक्षम्‌ ) 
विक्षार अन्तरिश्च ओर ८ दिवम्‌ ) यौ को मी ( मा रपत्‌ ) धराक्च न हो । 
हे अभ्ने ( एतत्‌ मखम्‌ ) यह मल, रोग (अपः मा परापत्‌) जलो म भीन 
म्रा हो। (यमं मा प्रापत्‌ ) यम, व्रह्मचारी ओर व्यवस्थापक ओर 
८ सर्वान्‌ च पितृन्‌ ) समस्त भ्रना क पालको को भी ८ सा प्रापत्‌ ) प्रा 
नहो । प्रत्युत तुञ्मे ही भस्मदहो जाय । वेद्‌ के सिद्धान्त सेमल्को 
अश्चि में ही जलाना चादिये । गृह्यसूत्र मे विवाह के अवसर पर कन्या के 
सर्वाङ्ग दोषो को शमन करने के निभित्त आइुतियां दी जाती हे । 
सं त्व नद्यामि पय॑सा प्रथिव्याः सं त्व॑ नद्यामि पचसोय॑धीनाम्‌। 
सं त्वा नद्यामि ्रजया धनन सखा संन॑द्धा सजि वाजमेमम्‌ ७०८१३. 
भा०-हे पल्ली ! (त्वा) सुक्चको भें (परथिवयाः पयसा) प्रथिवी के 

बुष्टिकारक पदाथ से (सं नह्यामि) भली भकार बांधला दँ ओौर (ओषधी 
नाम्‌ पयसा) ओषधियों के एु्टिकारक रस से (त्वा सं नद्यामि) तक्षे भरी 
मकार बाधत हँ । (त्वा) तन्ञे (परजया) श्रना जर (घनेन) धन के बर से 
(सं नद्यभि) बाधत दँ । (सा) बह च (सं नद्धा) उत्तम रीति वे मेरे संग 
बद्ध होकर ( इमम्‌ ) इस ( वाजम्‌ ) वीयं को (सनुदि) धारण कर, एत्र 
उत्पन्न कर । विवाह की उत्तर॒विधि मं “अन्नपाशेन मणिना०? इत्यादि 
तीन सन्तो से भात वरवधू क्रम से खाते द उससे परस्पर एक दुसरे को 
बते ह ॥ 1 

अमरोऽहमैस्मि सा त्वे सामाहमस्मयृकतवं चोरं थिवी त्वम्‌। 
साचि सं भवाव ध्रजामा नयाय ॥ ७९ ॥ 

६ \ मा०-- हे वज ! ( जम्‌ ) स पति (अमः अस्मि) सख्य माण र 
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मौर ( सा लम्‌ ) वू बह वाक्‌" है । (अहं साम) मे सामवेद्‌ या गायन रह 
मौर ( त्वम्‌ ऋक्‌ ) तू. ऋर्वेद की प्रचा या गानपद्‌ है | (अह चोेरमै 
योः ह (तम्‌ प्रथिवी) तू थिवी ई । (ल) वे दोनों दम (रम्‌ साव) 
एकच हों ओर ( भाम्‌ ) भरना को (जा जनयावदै) उत्यन्न करं । 

जजियन्त जाघन्र॑वः पुतरियन्ति खुदान॑वः । 

अरिस्‌ सचेवादि वृते वाजसातये ॥ ७२॥ 

चऋ० ७। ९६।४॥ 

भा०--(अग्रवः) अविवाहित पुरुप (नौ) ठम दोनों के समान ही 
(ननियन्ति) भथम खी की इच्छा करते है ओर (सुदानवः) उत्तम दान 
शील, वीर्यदान मे समर्थ, या धनाठ्य रुप (पुत्रियन्ति) युत्रों की कामना 
ऊरते है । हम दोन ( अरिस्‌ ) राणां को सुरक्षित रूप से रलते इष 
{इढते) बडे भारी (वाजसातये) बलवीर के लिये (सचेवहि) परस्पर 
मिलकर रहे । 

ये धिते वधूदर्या इमं व॑ल॒मा्ममन्‌ । 

ते यस्यै वध्वै संप्॑ये ध्रनावच्छमै यच्छन्तु ॥ ७३॥ 

भागय) जो (पितरः) युर, माता, पिता, शद्ध पाल्कजन (वधू- 
दशाः) वधू को देखने के निमित्त (इयं) इस ( वतम्‌ ) विवाह भँ 
< मागमन्‌ ) पधार है (ते) वे (पल्य) मेरी पली (भसे वध्वै) इस वधू 
को ( प्रजावत्‌ ) प्रजा सहित (श्म) सुल पाक्त करने का आश्चीवाद्‌ (स 
यच्छन्तु) प्रदान करं । य 
येदं पूर्वाग॑न्‌ रशानायम॑ना श्रजासस्थै दरविणं चेह दत्वा । 
तां चहन्त्वग॑तस्यानु पन्थौ विराडियं सधा अत्य॑जेषीत्‌ ॥७६॥ 

माना) जो (इद) यह (रशनायमाना) शं लला क समान एक 
के वाद दूसरी वंस परम्परा (पूर्व) हमले पूवं ( मा अगन ) आती चली 
मा रही है वह (अचे) इस वधु को ८ मनाम्‌ ) भरना जोर (दविणं न) 


क 


----- 


षर्‌ अथवेवेद्भाष्येः | सू १८९), 


धन (दत्वा) देकर, ( ताम्‌ ) उसको (अगतस्य) भविष्यत्‌. के ( पन्थाम्‌), 
मागै पर (अनु वहन्तु) ठे जाय ओर (दयं) यह ( विराड्‌ ) विशेषरूप से 
शोभा “या आनन्द देने वाली पत्ती (सुप्रजा) उत्तम श्रना से युक्त होकर 
८ अति अजैषीत्‌ ) सवते जगे वद्‌ जाय । 
भ्र ष्यस्व सुुधा बुध्य॑माना दीर्घायुत्वाय छतरार॑दाय । 
गृहान्‌ ग॑च्छ गृदधत्नी यथासं दीं त आयुः सविता ङणोतु ७१८१४ 

भा०-हे वधु ! तु. (सुडधा) उत्तम ॒कानयुक्त, एवं सुख से शीघ्र 
जागने वाली होकर, (इध्यमाना) भ्रातः सचेत जागृत रहकर, (श्तशार 
दाय) सौ बरस के (दी्ायुत्वाय) दीं जीवन के ल्य (भ्र जुष्य) खव 
अच्छी भरकार जागृत रह, सचेत रह । (गृहान्‌ गच्छ) त॒ घर भ भ्वेश कर 
(चथा) निस प्रकार (गृहपक्लौ असः) त्‌. गृह-स्वामिनी दो । (सरित). 
सर्वोत्पादक परमात्मा (ते जायुः दीधंम्‌ कृणोतु) तेरी जायु को म्बा करे 
इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 

[ तत्रैकं स्तम्‌ , ऋषश्च पच्रसप्ततिः ] 


अथ पञ्चदशं काण्डम्‌ 
[ १ (१) ] बात्य प्रजापति का.वणैन, 
ऋरषिः-भथव ॥ देवता-अध्यात्मम्‌ , बरात्यः । तत्र अष्टदज्च पर्यायाः ॥ छन्दः--£ 
सामनीक्तः, २ द्विदा साम्नी इती २ एकपदा यजु्री्यो जनुषटुप्‌ , ४ एकपदा 
विराड्‌ गायत्री, ५ साम्नौ अनुष्टुप्‌ , ६ त्रिपदा प्राजापत्या बहती, ७ आुी- 
पक्तिः, < त्रिपदा अनुष्टुप्‌ । अष्ट प्रथं पर्याय स्तम्‌ ॥ 
जात्यं आखीदीय॑मान एव स प्रजापतिं समेरयत्‌ ॥ ९॥ 
० (नात्य) नात्य वैकारिक अहंकार आदि प्ाकृतिकगण क 
स्वामी या सब देह से जात जीवां का स्वामी, या स्वामी रूप से वरण 
करने हारे जीवों या धीन भामं का हितकारी, राजा के समान भरः 
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व 
या सव तों का एकमात्र उपास्य परमेश्र (ईयमानः) गति करता 
( भासीत्‌ ) रहता है । (सः) वही अपने को ( भनापतिम्‌ ) भरना के 
`पारक, मेध पजन्य ओर आत्मा के रूप मं (सम्‌ देरयत्‌ ) भकट करता है| 

वियन्ते देदेन इति वताः, तेषां समृाभ्ाताः जीवसमूह्ाः तेषां पति- 
जात्यः परमेश्वरः । ब्रण्वते इति व्रताः, तेभ्यो हितो व्रात्यः । त्रतेष भवो वा 
जात्यः । ध 

स श्रजाप॑तिः सुवणैमात्मर्जपदयत्‌ तत्‌ भा्यनयत्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-(सः भनापतिः) वह प्रजापति ( आत्मन्‌ ) अपनी आत्मा 
^ सवर्णम्‌ ) तेजोमय को स्वयं ( भपदयत्‌ ) देखता है । ( तत्‌ ) व्ह 
< भ्र अजनयत्‌ ) संसार को उत्पन्न करता है । 
तदेकमभवत्‌ तरखामैममवत्‌ तन्धहर्वभवत्‌ तज्ज्येषठमर्भवत्‌ ॥ ` 
तद्‌ ज्याम्‌ तत्‌ तपऽभत्‌ तत्‌ खत्यम॑मजत्‌ तेन ाजयत॥२ 

भ०-( तत्‌ ) यह ( एकम्‌ अभवत्‌ ) एक था । ( तत्‌ र्खमम्‌ 
अभवत्‌ ) वह सवसे सुन्द्र ( अभवत्‌ ) धा । ( तत्‌ ) वह ( महत्‌ 
अभवत्‌ ) सवते महान्‌ था । ( तत्‌ उये्टम्‌ अभवत्‌ ) वह ज्येष्ठ था। 
< तदु ब्रह्म अभवत्‌ ) वह ब्रह्म था । ( तत्‌ तपः अभवत्‌ ) वह तप" था। 
< तत्‌ सत्यम्‌ अभवत्‌ ) वह॒ सत्य था । (तेन) उस परमेश्वर के सामथ्यै 
से यह (पर अजायत) सुन्द्र संसार रूप मे उलन्न हुमा । 

सोऽवर्धत स महाननभवत्‌ स म॑हादेवोऽभवत्‌ ॥ ४॥ 

भा०-(सः अवर्धत) वह भौर मी वदा । (सः महान्‌ अभवत्‌ ) वह 
“महान्‌ ` इजा । इसीरियि (सः) वह ८ महादेवः अभवत्‌ ) “महादेव है । 

स देवान।मीशां पर्येत्‌ स ईशानोऽमवत्‌ ॥५॥ 

भा०-(सः) वह ८ ईशम्‌ › ेशर्यशीक ८ देवानाम्‌ ) भ्न, वायु, 
जल, जादि महान्‌ शक्तियों पर भी ८ परिरेत्‌ ) शसक है ! अतः (सः 

दशान: अभवत्‌ ) वह दशान है । + 
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स पकक्वात्योऽभवत्‌ स धनुराद॑त्त तदेवन्द्॑लुः ॥ ६॥ 

.भा०-(सः) वह (एकाल्यः) एक मात्र व्रात्य है, वह एक मात्र 
समस्त व्रतं का आश्रय सव श्रात' अथात्‌ जीवगणो, देवगणो, भूतगणो 
का ख्वामी, उनम एक, व्यापक, सत्‌ खूप है । (सः) वह (धनुः) धनुष 
को (आदत्त) ग्रहण करता है । (तद्‌ एव) वह ही (इन्धनः) इन्दर काः 
धलुप है ।, अर्थात्‌ वह परमेश्वर “धनुः अर्थात्‌. समस्त संसार के प्रेरकः 
ब को अपने वश करता है भौर वही प्रेरक बरु “इन्द्रधनुष दै । जिसका; 
मतिरूप, मेघरूप जापति का न्द्-धनुप है । 

नीलमस्योदरं लोहं पृष्ठम्‌ ॥ ७॥ 

भा०- (भस्य) उस धनुष का ( उदरम्‌ नीम्‌ ) उद्र अर्थात्‌ मीतर 
का भाग नीरा ओर ( धम्‌ लोहितम्‌ ) पीठ अर्थात्‌ बाहरी भाग लाल है ८ 
नीरेनैवाभियं राव्यं धरोौति लोहितेन द्विषन्तं विध्यतीति 
बहमवादिनों वदन्ति ॥ ८॥ 

भा०--{हावादिनः) वेद के उपदेष्टा (इति) इस भकार (वदन्ति); 
उपदेश करते ह कि वह परमेश्वर अपने धनुष के (नीलेन एव) नीरे भाग 
से ही ( भप्रियम्‌ ) जभ्रिय ८ भात्ष्यम्‌ ) शन को (भ ऊर्णोति) आच्छा- 

करता है ओर (रोहितेन) खाल भाग से (द्विषन्त) द्वेष करने हारे 
को (विष्यति) वेधता दै । ईश्र के सत्व रनःतमोमय त्रिगुणात्मक प्रकृति, 
रूपी धुप के तामस भाग से बह अभरिय मूढ पुरुष को आत करता 
भौर कोधात्मक राजस भाग से द्वेषी को पीडित करता हैः। 

[२] वात्य प्रजापति का वर्णन 

ऋषिः-अथवौ ॥ देवता-अध्यालमम्‌ , जात्य; ॥ छन्दः--१-४ (भ०) १ ष०, ४ष० 
साम्नी लष्‌ › १,३५४) (दि) सानी नष्टम्‌ , १ त° द्विपदा आर्षी पंक्तिः, 
२०२० ४; (न°) द्विदा तराल्लो यायी १४ (०) दविषदा आं जगत, २ 
. १०) साम्नी पंक्तिः, ३ (पर ) आख्री गायत्र, १५ ( स० ) पदपंक्तिः, 
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५ --------- 
१-४ ( अ० ) त्रिपदा प्राजापत्या विष्टुप्‌, २ ( दवि) एकपदा उष्णिक्‌ , र 
( त° ) दविपदा आर्षी युर त्रिष्टुप्‌ , २ (०) आषौं पराऽनुष्टुप्‌ , २ (ठ्० 
दिपदा विराडाषीं पंक्तिः, ४ ( तृ० ) निचृदा्पीं पृक्तिः । अ्टधिदत्यचं॑ दितीयं 
पयायशक्तम्‌ ॥ 


स उदतिष्ठत्‌ स भाचीं दिज्रमनु व्यचलत्‌ ॥१॥ तं वृहच्च॑ रथ 
न्त्र चादित्यश्च विश्वचदवा अनुव्यचलन्‌ ॥ २॥ वृहते चवे 
स रथन्तराय चादित्यश्च विश्वेभ्यश्च दवेभ्य आ चते य एवं 
विद्धा वात्यसुपवदति ॥ २३॥ वहतश्च वे स रथन्तरस्य चादे- 
त्याना च विश्चषां च देवाना प्रियं धाम॑ भवति तस्य पराच्या 
दिशि ॥४॥ शद्धा ष्टी भित्रो मागधो विज्ञानं वासोऽहरुष्णीषं 
रात्री केरा हरितो थकर्तो कल्मकिमणिः ॥५॥ अतं च भविष्यच 
पारष्कन्दा मनो विपथम्‌ ॥ ६ ॥ मातरिश्वा च पव॑मानश्च विप- 
वाहो चातः सार॑थी रेष्मा भ॑तोद्‌ः ॥ ७॥ कीतिश्च यद्ध पुरः 
सरावेने कीतिगेच्छत्या यो गच्छति य एवं वेद्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०-(सः) वह व्रात्य ( उद्‌ अतिष्ठत्‌ ) उटा । (सः ) वह॒ (भाचीं 
दिकम्‌ ) प्राची दिशा को ( अनु म्यचरत्‌ ) चा ॥१॥ (इृहत्‌ च रथन्त- 
रम्‌ च) घरहत्‌ ओर रथन्तर, (आदित्याः च विवे देवाः च) आदित्य ओर 
विश्वदेव ८ तम्‌ अनुन्य चलन्‌ ) उसके पीछे २ चरे ॥२॥ (यः एवं विद्रा 
सम्‌ व्रात्यम्‌ ) जो पुरुप इस भकार के विद्वान्‌ बात्य की (उपवदति) निन्दा 
करता है वह (हते च वै रथन्तराय) बृहत्‌ ओर रथन्तर, (आदित्येभ्यः 
च विदवेभ्यः देवेभ्यः च) भादित्य ओर विदवेदेवों के भरति (आा वृश्चत) 
अपराध करता है ॥२॥ 

उस व्रात्य का सवरप क्या है १ (तस्य) उसके (प्राच्यां दिशि) आची 
दिशा मे (रद्वा षुश्चरली) श्रद्धा नारी के समान दै । (मित्रः मागधो) सूर्य 
स्तुति पाठक के समान दै । (विज्ञानं वासः) विज्ञान व्र ॐ समान है । 
८ अहः उष्णीषम्‌ ) दिन पगड़ी के समान है । (रात्री केशाः) रात्रीः 
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केशवत्‌ है । (हरितौ) उज्वल सूर्यं ओर चन्द्र॒ (भवो) दो ङण्डल है । 
(कस्मलिः) तारे (मणिः) देद १६ मणिये है । (रूं च भविष्यत्‌ च) भूत 
ओर भविष्यत्‌ (परिस्कन्दौ) आगे पीछे चरने वाले दो पेद सिपादी है । 
(मनः) मन उसका ( विपथम्‌ ) नाना मार्गो मे चलने वाखा रथ है ॥६॥ 
(मातरिश्वा च पवमानश्च) मातरिश्वा ओर पवमान दोनों (विपथवाहौ) 
उसके रथ के घोडे ह । (गतः सारथि) वात सारथि ह । (रेष्मा प्रतोदः) 
ववण्डर उसका हण्टर है ॥७॥ (कीतः च) कीति ओर (यक्षः च) यश 
उसके (पुरः सरौ) आगे चलने वाठ हरक्रे दै । (यः एवं वेद) जो व्रात्य 
के इस प्रकार के स्वरूप का साक्षात्‌ कर छेता है (एनं) उसक्छो (कीतः 
गच्छति) कीति भ्रा होती है ओर (यशः आ गच्छति) यदा पा होता 
है । महादेव ऊ तरिषु विजयी रथ के पौराणिक अरुंकार डी दसस तुरना 
करनी चाये । 
स उदतिष्ठत्‌ स दक्षिणां दिशमलु व्यचठत्‌ ॥९॥ ते य॑जञायकञियं 
च वामदेव्यं च यज्ञश्च यज॑मानश्च पडाव्चानुग्यचलन्‌ ॥१०॥ 
यज्ञायक्ियाय च वै स वामदेव्याय च यज्ञाय॑ च यजमानाय च 
पञयुभ्यञ्चा डशचते य प्वं विद्धं वात्य॑सुपवद्‌ति ॥ १९ ॥ यज्ना- 
यक्ञिस्य च वै स व(मदेव्यस्य॑ च य॒ज्ञस्य॑ = यज॑मानस्य च 
पदाना च॑ श्रियं धाम॑ भवति तस्य द्विणायां दिदि ॥९२॥ उषाः 
पुश्चली मन्त्र मागधो विज्ञानं सरणिः ॥ १२३ ॥ ्मावास्याच 
पौणेमासी च॑ परिष्कन्दो मने{ विपथम्‌ । मातारेः्वा० कीर्तिर” 
1 १४ ॥ 
भात चात्य का द्वितीय स्वरूप ( सः उद्‌ अतिष्ठत्‌ >) वह व्रात्य 
उड एङ इमा । ( सः दक्षिणाम्‌ दिरम्‌ अनुम्यचरत्‌ ) वह दक्षिण दिशा 
की जोर चल ॥९॥ (तम्‌ यज्ञायज्ञियं च वामदेभ्यं च, यज्ञः च यजमानः 
च पनः च अचुन्यचलन्‌ ) उसके पीछे यज्ञायज्लिय, वामदेव्य, यज्ञ, यज~ 
मान जौर पञ मी चे ॥१०॥ (यः एवं विद्वासं नात्यस्‌ उपवदति) जो 
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। देल विदान्‌ नात्य दी निन्दा करता है (यक्ञायक्तियएय च, वै सः वाम- 
9 च, यत्ताय च, यजमानाय च, पञ्युभ्यः च आृन्नते) वह यच्चा- 
यक्जिय, वामदन्य, यज्ञ, यजमान ओर पञ के भ्रति अपराधी होता है 
ओर (थः एवं वेद) जो इस प्रकार व्रात्य का स्वप जान खता वह 
' (यज्ञायक्तियस्य च वै सः वामदेव्यस्य च, यक्षस्य च पञ्यूनां च प्रियं धाम 
भवति) यज्ञायङ्िय, वामदेव्य, यज्ञ, यजमान ओर पयभों का भी प्रिय 
आश्रय हो नाता है । (दक्षिणायाम्‌ दिति तस्य) दक्षिण दिन्ना में उसकी 
' (इ श्री उषाः) उपा पुश्चली नारी के समान है । (मन्त्रःमागधः) वेदमन्त्र 
समूह उसके स्तुति पाठक के समान, (विज्ञानं वासः) विज्ञान वख के 
समान, (अहः उष्णीषम्‌ रात्री केशाः हरितौ रवतत कट्मलिः मणिः) दिन 
पगड़ी, रात्रि केर, सूर्य चन्द्र दोनों कण्डल ओर तारे गले मे पड़ी मणियां 
ह ॥ 9 १-५३ ॥ ( अमवास्या च पौणमासी च परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ ) 
अमावस्या ओर पौर्णमासी दोनों हरकारे ह । मन रथ है । (मातरि च० 
इत्यादि ) पूर्ववत्‌ चा सं° ६ -८ की व्याख्या देखो ॥ १४ ॥ 
स उदतिष्ठत्‌ स ध्रतीचीं दिम व्यचलत्‌ ॥ १५॥ तं वैरूपं 
च वैराजं चापश्च वरुणश्च राजालुव्यचलन्‌ ॥ १६ ॥ वेरूपाय॑ च 
वै स वैराजाय चाद्धयश्च वर्णाय च राज्ञ आ बञ्चते य धवं 
पविद्धासं वात्य॑सखपव॑दति ॥१७॥ वैरूपस्य च वै स वैराजस्य चापां 
च वरणस्य च राज्ञः परियं धाम॑ भवाति तस्य प्रतीच्या दिदि ॥१८॥ 
इया धुश्चली हसो मागधो विज्ञा ०० मणिः ॥१९॥ अह॑श्च रावी 
च परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ । मात॒रिश्व० । कीर्तिश्च० ॥ २०॥ 
भा०-च्ात्य का तृतीय स्वरूप । ( स उद्‌ अतिष्टत्‌० ) वह वास्य 
उठा । वहं भरतीची अर्थात्‌ पश्चिम दिशा की ओर चला ॥१५॥ (तं वैरूपं 
च वैराजं च, आपः च वरुणः च राजा अनुव्यचलन्‌ ) उसके पीछे पीठे 
-वैरूप, वैराज, आपः ओर राजा वरुण चे ॥१६॥ (वैरूपाय च० इत्यादि) 
-जो पेते विदान्‌ की निन्दा करता ह बह वैरूप, वैरान, आपः ौर राजा 


४५८ अथवेवेदाष्वे [ सू० १८२) ।२ 


वरुण का जपमान करता है ॥१७॥ (वैरूपस्य ० परियं चाम भवति) भरः 
जो'उसको जान ठेता, है वह वैरूप, वैराज, आपः ओर राजा वरुण का; 
भिय आश्रय हो नाता है । 


(तस्यां अ्रतीच्याम्‌ दिशि) ॥१८॥ (इरा एुःश्रली हसः मागधः विज्ञानं 
वासः इत्यादि) (अहः च राजी च परिष्कन्दौ मनः विपथम ।०। इत्यादि 
पूववत्‌ ) उसकी पश्चिम दिशम इरा = अन्न नारी है, हस = आनन्द अमोद्‌ 

„ विज्ञान वख, दिन पग, रात्रि केश इत्यादि पूववत्‌ (क्वा 
सं° ५) दिन भौर रात्रि दो हरकारे, मन रथ है, इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥२०॥ 
स उद॑तिष्टत्‌ स उदीचीं दिकामनु व्यचछत्‌ ॥ २१॥ तं द्यैतं च॑ 
नौधसं च॑ सष्र्य्॑च सोमश्च राजानुञ्यचलन्‌ ॥ २२॥ दयैताय 
चवे स नौधसाय च सपर्षिभ्य॑श्च सोमाय च राजञ आ चः्ते य 
एवं विद्धां वात्यूसुपवद॑ति ॥२२॥ द्येतस्यं च वै स नौधसस्य 
च सपषीणां च सोम॑स्य च राः प्रियं धाम्‌ भवति तस्योदीच्यां 
दिशि ॥२॥ विद्युत्‌ प्ली स्त॑नचित्वमौगधो विन्ञानं चासोऽ 
दरु्णीष राजी केशा हरितौ मव कल्मलिमणिः ॥ २५॥ श्तं 
च विश्च॑तं च परिग्छन्दौ मनां विपथम्‌ ॥ २६ ॥ सरातरिभ्व! च 
परमानच्च विपथव्राहौ वातः सार॑थी रेष्मा भ्रतोदः ॥२७॥ कीति 
यरंशच पुरः खरावैनै करतिगैच्छत्या यशो गच्छति य पयव वेद ॥२८: 
भा०-( सः उद्‌ अतिष्ठत्‌ सः उदीची दिशम्‌ अनुन्यचत्‌ ) वह 
वात्य उठा । वह उत्तर दिशा म चला ॥२१॥ (लं श्यैतं च, नौधसं च 
सोमः च राजा अनुव्यचलन्‌ ) उसके पीछे रथैत ओर नौधस, सक्षपिगण 


खेवा दै वह दयेत, नौधस, सखधिगण जोर सोम राजा का प्रियपात्र होः 
जाता द । (तस्य उदीच्याम्‌ दि) ॥२४॥ उसकी उत्तर दिशा मे (विदत्‌ 


प° १ (२) । २८ ] पच्चद्शां कारडम्‌ ४५९; 


उश्वल स्तनयिल्ुमगधः विह्न वासो० मणिः) (धं च विश्रुतं च परि. 
पकन्दौ मनो विपथम्‌ ) विचत्‌ नारी दै, मेध गन स्तुतिपाटक है, विक्ान, 
वख है इत्यादि (देखो चा सं* ५) श्रव ओर विश्रत ये दोनो हरकारे है, 
मन रथ है ॥२५-२६॥ (मातरिश्वा च इत्यादि कीति; च यशः च) 
॥२७,.२८॥ पूर्ववत्‌ देखो व्याख्या (छवा संख्या &-८) ॥२८॥ 

वात्य प्रजापति के चारो दिशाओं के शरस्थान के चार रूप 


दिशा प्राची १ दक्षिणा २ | परतीची ३ | उदीची ४ 
(=-= 
अनुगन्तारः | हहत्‌ , रथन्तरम्‌| यज्ञायञियं, | वैख्प, वेराजं इयते, नौधसं: 
आदित्याः वामदेव्यं, यज- [आापः, वरुणो ससर्षयः,सोमोः 
विश्वदेवाः मानः, पञ्चवः | राजा राजा 
युश्वखी | श्रद्धा उषा इरा विदत्‌ 
मागधः | भित्रः | मन्त्रः दसः स्तनयिद्ुः. 
वासः विक्तानं | वितानं | विज्ञानं विक्ञानं 
उष्णीषः | अहः अहः | अहः अहः 
केशाः रात्रिः रात्रिः | रात्रिः रात्रिः 
रवत हरितौ हरितौ हरितौ हरितौ 
मणिः कट्मलिः कर्मिः कटमलिः | कल्मलिः 
परिष्कन्दौ | भूतं, भविष्यत्‌ (अमावस्या, पौणै०| अहः, रात्रिः श्तं, विश्रुतः 
विपथम्‌ | मनः मनः मनः मनः 
विपथवाहौ | मातरिच्रा, मातरिश्वा, मातरा, | मातरिश्वा, 
पवमानः पवमानः पवमानः पवमानः. 
सारथिः | वातः वातः | वातः वातः 
श्रतोदः रेदमा रेदमा रेद्मा रेदमा 


१, बृहत्‌, रथन्तर, यज्ञायज्ञिव, वामदेव्य, वैरूप, वैराज, द्थेत ° सामगायन के नाम + 


-४६० अथवेवेदभाष्ये [ सू० १(३)।५ 
न ~~~ 
[ ३ ] वात्य के किदासन का वणैन 
-कषिः-अथर्ा ॥ देवता-अध्यातम्‌ । त्यः ॥ छन्दः १ पिषीचिकामध्या गायत्री 
२ साम्नी उष्णिक्‌ , इ याजुषी जगती, ४ द्विपदा आचा उष्णिक्‌ , ५ आचीं इष्ती, 
"६, भासुरी अनुष्टुप्‌ , ७ साम्नी गायत्री, ८ आसुरी पक्तिः, ९ आसुरी जगती, 
*१० प्राजापत्या वषठ्‌ , ११ विराड्‌ गायत्री । एकादा तृतीयं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
-स सैवत्सरमृष्वोऽति्त्‌ तं देवा अरुवन्‌ नात्य कि य तिंटसीति १ 

भा०-(सः) बह ( संवत्सरम्‌ ) वै भर ८ उरः अतिष्ठत्‌ ) खदा 
रहा । (तं देवाः अनुवन्‌ ) उसको देवों न कहा । (व्रात्य छं नु तिष्टसि 
-इति) हे वात्य ! त्‌ क्यो खडा है । 

सोव्रवीदाखन्दीं मे सं भरन्त्िति ॥ २ ॥ 

भा०-( सः अव्रवीत्‌ ) वह बोला (मे) मेरे ल्यि (आसन्दीं सं 
"भरन्तु इति) वैने की चोकी या पीदा या आसन छे आओ । 

त्प वात्ययाखन्दीं सम॑भरन्‌ ॥ ३॥ 

भा०-(तस्मै वात्याय) उस व्रात्य के छियि ( आसन्दीम्‌ सम्‌ अभ- 
रन्‌ ) चोकी ठे जये । 
तस्था ग्रीप्मश्च॑ वसन्तश्च दौ पादावास्तौ आर्य वर्षाश्च दो ॥४॥ 

भा०--( तस्याः भीष्मः च वसन्तः दवौ पादौ आस्ताम्‌ ) उस चौकी 
के दो पाये ग्रीष्म ओर वसन्त थे । तथा (शरत्‌ च वर्षाः च द्वौ) शरत्‌ वपा 


ये दो पाये भौर थे। 

५ ८ ५ जायक्लिय ५ 
शद रथन्तरं चानच्येऽ आस्तौ यजनायक्ञियै च वामदेव्यै च 
"तिरद्च्ये ॥ ५ ॥ 


भा०--(डहत्‌ च) हत्‌ (रथन्तरम्‌ च) ओर रथन्तरः ये दोनों 
*( जनुच्ये आस्ताम्‌ ) दाथे वाये की ख्कदी थे गौर ८( यन्ञाय्तियम्‌ ) 
> वामदेन्यं च) ध्वामदेष्य' ये दोनों (तिरक्च्ये) तिरे, 
थे॥ 


स्‌० १८(२)। ११] दशं काण्डम्‌ ४६१. 
स 
ऋचः भराञ्चस्तन्तवो यजँषि तिर्य ॥ ६ ॥ 
भा०--उस पीदे के (पराः तन्तवः) लम्बे तन्तु या निवार के पेट - 
(चः) ऋगवेद के मन्त्र ये ओर (तिर्य्ः) तिरछे तन्तु धा पेट (यजूषि) 
यजुर्वेद के मन्त्र थे । 
वेद॑ श्रास्तर॑णं बहमएवरैणम्‌ ॥ ७॥ 
भा०-(वेद्‌) वेद्‌ ( आस्तरणम्‌ ) उका विछठौना ओर ( व्रह्म 
उपवर्हणम्‌ ) ब्रह्मविद्या सिरहाना था । 
सामांखाद उद्गीथोऽपश्चयः ॥ ८ ॥ 
भा०-( साम्‌ सादः ) “साम उस पीडे पर वैटने का स्थान धा ।. 
(उद्गीथः उपश्चयः) उद्गीथ उसमे डालने के ध्ये", रगे थे । 
तामासन्दं नात्य आरोहत्‌ ॥ ९॥ 
भा०--( ताम्‌ ) उस ( आसन्दीम्‌ ) चौकी पर ८ वराव्यः आरोहत्‌ ). 
भ्रजापति व्रत्य चदा । 
तस्य॑ देवजनाः प॑रिष्कन्दा आस॑नत्संकल्पाः । 
प्रहाय्या विश्व॑नि भूतान्युपसद्‌ः ॥ १० ॥ 
भा०- (तस्य) उसके (परिष्न्दाः) चारों ओर खड होने वारे अङ्ग- 
रक्षक सिपाही (देवजनाः) दिव्य शक्तियां या विदरान्गण थे । (संकल्पाः). 
संकल्प ही (ब्हाय्याः) दूत या गुठचर थे ओर (विशवानि भूतानि) समस्त 
प्राणी (उपसदः) समीप बैरने वाले उपजीवी, त्य, द्रबारी थे । 
विश्वान्येवास्यं भ्रतान्युपसदो। भवन्ति य एवं वेद्‌ ॥११॥ 
भा०-(यः एवंवेद) जो व्रात्य के इस अकार के स्वरूप का 
साक्षात्कार कर केता है (अस्य) उसके समीप (विश्वानि एव भूतानि), 
समस्त माणी (उपसदः भवन्ति) निर्भय होकर उसकी शरण मे रहते है ।. 
(४ ) वात्य प्रजापति का राजतन । 
ऋषिः-अथवां ॥ देवता-अध्यात्मम्‌ , व्रात्यः ॥ छन्दः--१, ५, ६ (दवि०) दैवी 
जगती, '२, २, ४ (०) प्राजापत्या गायत्यः १ (दवि०) २ (द्वि) माच्यलुषटुमो,. 


:४६२्‌ अथवेवेदभाष्ये [ सू० १ (४)। ६ 


१ च०) ४ (०) दविपदा प्राजापत्या जगती, २ (दवि०) प्राजापत्या पंक्तिः २ (तृण) 
आची जगती, ३ ( तृ० ) भोमाची त्रिष्टुप्‌, ४८ द्वि° ) साम्नी त्रिष्टुप्‌, ५ 
' ( द्वि° ) भाजापत्या बृहती, ५ ( तृ० ) ६ ( क० ) दिषदा आचीं पृक्तिः, ६ 

( दि° ) आची उष्णिक्‌ । अष्टादशं चतुर्थं पयायसूक्तम्‌ ॥ 

६.१ ॥ (~, ६१ (- [ध 
तस्म भ्राच्य। दिशाः ॥६॥ वान्तो मासौ गोतारावडुर्वन्‌ वृहच्च 
` रथन्तरं चानुष्टातारों ॥ २ ॥ वाखन्तावैनं मा भाच्य दिरो 

गोपायतो वृह रथन्तरं चासं तिष्ठतो य एवं वेद ॥ २॥ 

मा०--(धाच्यः दिः) रावी दिशा मे (तस्मै) उस वाच्य के चयि 
“(वासन्तौ मासौ) वसन्त ऋतु क दोनों मासं क ( गोक्षारौ जङव॑च्‌ ) 
विद्वानों ने रक्षक कल्पित किया । हत्‌ च रथन्तरं च) चरत्‌ ओर रथ- 
“न्तर को (अनु्ातारौ) जुघाता, कर्मकर ख्य या सेवक कल्पित किया। 
(यः एवं वेद) जो पर्प व्रात्य के इस स्वख्प को मली अकार साक्षात्‌ कर 
छता है (एनं) उसको (वासन्तौ मासो) वसन्त क दोनों मास (प्राच्याः 
दिशः) ची दिशा से (गोपायतः) रक्षा करते है । (इहव च) इत्‌ मौर 

(रथन्तरं च) रथन्तर दोनों (अयु तिष्ठतः) उसकी सेवा करते हे । 
तस्छर दश्चिणाया दिशः ॥७॥ भरष्र मासौ गोतायवजुर्यन्‌ यज्ञा- 
“किय च वामदेव्यं च॑वषठातार। ॥५॥ ध्रेष्मावेनं मासो द्ि- 
णाया दिशो गोपायतो यज्ञायक्षियै च वामदेव्यं चाज तिष्टतो य 

एवं वेद ॥ ६ ॥ 

भा०- (तस्मै) उस व्रात्य के लि (दक्षिणायाः दिकः) दक्षिण दिशा 
सि (्मो माघो) बीष्म क दोनों मासो को ( गोसारौ अर्वन्‌ ) अङ्ग 
र्षक कलितत किया । (यन्ञायन्ियं च वामदेव्यं च अनु्टातारौ) यक्ता- 
क्य जोर वामदेब्य इन दोनों को खछत्य कल्पित किया । (यः एवं वेद) 


वू० {। (४) १२] पच्वदं काण्डम्‌ ४६३ 
६ स 
(गोपायतः) र्चा करते है, (यज्ञायक्तियं च वामदेव्यं च) यह्ायक्िय जौर 
बामदन्य दोनों उसकी (अजु तिष्टतः) तेवा करते ै। 

तस्मै धतीच्य! दिशः ॥७॥ वधि मासो गोप्ारावडर्बन्‌ वैरूपं 
च॑ वैराजं च॑ु्ठातारौ ॥८॥ वावि्रावेनं मासौ अतीच्य दिशो 
गोपायतो वैरूपं च॑ वैराजं चां तिष्ठतो य एवं वेद ॥९॥ 


भा०-(तस् भतीच्याः दिराः) उस वात्य के खगे पश्िम दिशसे 
(बाभिकौ मासो) वरा के दो मासो को ( गोाततै अङ्‌ ) रक्षक कल्पित 
करते है भोर (वैरूपं च वैराजं च अलु्टातारौ) वै मोर वैराज को अनु- 
छता, जाह्ापालक त्य कल्पित किया हे । (यः एवं वेद) जो इस श्रकार 
-चाव्य के स्वरूप को साक्षात्‌ जान छेता है (एनं) उसकी (धतीच्याः दिकः) 
पिम दिशा ते (वाषिकौ मासौ गोपायतः) वपां ऋ के दोनों मास रक्षा 
करते है । (वैर्पं च वैराजं च) वैय जर वैरान ये दोनों (अलु तिष्टतः) 
छ्य के समान उसकी आज्ञानुङ्ल कायं करते हँ । 


तस्मा उदीच्या दिशः॥१०॥ छारदौ मासौ गोप्ारावङ्््तं 
च नौधसं चाय्टातासे ॥११॥ शारदाचेनं मालादुदीच्या दिशो 
गोपायतः द्येतं च॑ नौधसं चां तिष्ठो य णवं वेद्‌ ॥ १२॥ 

भा०--(उदीच्या दिः) उत्तर दिशा मँ (तस्मै) उस नात्य के छथि 
(शारदौ मातो) शरद करत क दोनों मासो को (गोरो) रक्षक (भङरबन्‌ ) 
अनाया । (रयेतं च नौधसं च अनुषटातारौ) दयेत ओर नौधस दोनों 
उसके आज्ञापालक त्य कल्पित किया । (यः एवं वेद्‌) नो इस प्रकार 
त्य के स्वरूप को साक्षात्‌ करता है (एनं) उसको (शारदौ मासौ) शरद्‌ 
चरतु के दोनों मास (उदीच्याः दिशः) उत्तर दिशा से (गोपायतः) रक्षा 
करते है । (दथेतं च नौधसं च) येत ओर नौधस दोनों (अलु तिष्ठतः). 
उसकी सेवा करते ह । 
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तस्म ध्वायां दिशः ॥१३॥ हैमनौ मासो। गोतारावङुन्‌ भूमि 
चारि चाषठातारौ ॥ १४॥ हेमनावैनं मासौ! धुवायां दिदो 
गोपायतो भूमिश्वाभिश्चाजु तिष्ठतो य प्वं वेद्‌ ॥ १५॥ 
भा०--(भर वायाः दिशः) नीचे की दिशा से (तस्मै) उस वात्य कै 
दिये (हैमनौ मासो) हेमन्त ऋत के दोनों मासो को ८ गोारौ अङवेन्‌ ) 
रक्षक कल्पित किया । (भूमि च अस्निम्‌ च अनुषटातारौ) भूमि ओर अग्नि 
को उसके शत्य कल्पित किया । (यः एवं वेद्‌) जो वात्य के इस प्रकार 
के स्वरूप को साक्षात्‌ कर छेता है ( एनम्‌ ) उसको (हैमनौ मासौ) 
हेमन्त ऋतु के दोनों मास (धर्‌.बायाः दिशः) श्रवाः दिशा अथात्‌ मूमिः 
की ओर से (गोपायतः) रक्षा करते है ओर (मूमिः च) भूमि ओर तथा. 
(अनिः च) अभ्नि (अनु तिष्टतः) उसके ख्य के समान काम करते है । 
तस्मा ऊध्वौया दिशः ॥ १६॥ जेशिरौ मासौ गोप्तारावङ्वन्‌ 
दिव चादित्यं चांजष्टातारो। ॥ १७ ॥ जशिरावेनं मासवूर््वाथं 
दिशो गोपायतो यौष्धांदित्यश्चायु तिष्ठतो य एवं वेद ॥ १८॥ 
भा०--(ऊष्वौयाः दिशः) ऊपर की दिशा से (तस्मै) उस वात्य ॐ 
चयि (शिरो मासौ) शिशिर कत के दोनो मासां को (गोारौ) रक्षक 
( अङवंन्‌ ) कल्पित किया तथा (दिवं च आदित्यं च) भाकाश्च ओर सू 
को (भनष्टातारौ) ककर त्य कल्पित किया ॥२७॥ (यः णवं वेद) भो 
नात्य के इस भकार के स्वरूप को साक्षात्‌ करता टै (एनं) उसक्षी 
(्ेषिरो मासौ) शिशिर कार के दोनों मास (उर्वायाः दिशः) उपर की, 
दिस से (गोपायतः) र्ना करते है तथा (चः च आदित्यः च) आकाशः 
जर सूय (अलु तिष्ठतः) उसका त्य के समान काम करते है ॥ १८॥ 
(५) वात्य जापति का राज्यतन्ब 

ऋषिः-भथवो ॥ देवता-र्रगणसलम्‌ । मनोता दरः ॥ छन्दः--१ प्र० त्रिपदा 
समविषम गायनो, १ दवि० त्रिपदा अरिन्‌ माची तिषटुप्‌ , १--७ त° दवषदाः 
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प्राजापत्यानुष्ट्प्‌ , २ प्र त्रिपदा स्वराट्‌ प्राजापत्या पक्तिः, २-४ द्वि° ५६ 
त्रिपदा बाहमी गायत्रो, ३, ५, ६, प्र त्रिपदाः कुभः, ५, ७ प्रण अुरिजो- 
विषेगाय्यो, ५ दि० निचृद्‌ तादी गायत्री, ७ द्वि° विराट्‌ । षोड 
पचम पयांयृक्तम्‌ ॥ 
` तस्तरे प्राच्य दिशो अन्तदशाद्‌ अवमिष्वासम॑युष्ठातारम॑वन्‌ 
॥ १॥ चव प॑नमिष्रालः प्राच्य दिशो अन्तदशाद॑ल्ठाताचु 
` तिष्टति नेन उर्वो न भवो नेदा॑नः॥२॥ नास्य॑ पून्‌ न समानान्‌ 
हिनस्ति य एवं वेद ॥ २॥ 
भा०--(स्मै) उस वात्य के खयि ( भव्याः दिश. अन्तरदेशात्‌ ) 
: आची दिश के भीतरी देश से ८ इष्वासम्‌ ) धलुधारी ( भवम्‌ ) भव करो 
( जनु्टातारम्‌ ) उसका कर्मचारी ( अवन्‌ ) बनाया ॥ १ ॥ (यः 
"एवम्‌ ) जो दस्तक इस रहस्य को (वद) जानता है ८ एनम्‌ 2) उसको 
(इष्वासः) धनुर्धर (भवः) भव ( च्याः दिशः भन्तः देशात्‌ ) भाची 
दिशा के भीतरी देश से (अच्॒टाता) उसका कर्मकर होकर (अनुतिष्ठति) 
उसकी भाकञानुसार काथं करता है । (न श्वः) न शा, (न भवः) न भव, 
भौर (न देशानः) न ईशान ही (नं) उसका विनाश करता है भौर 
` भव, शावं ओर ईशान ८ न भस्य पञ्चन्‌ 9) न इसके पञ्च को (न समा. 
“नान्‌ ) भौर न इसके बन्धुमो को टी (हिनस्ति) विनाश करता है । 
तस्त दर्िणाया दिशो अ्॑तदैशच्छर्वमिष्वासम॑नुषटातारभङुवन्‌ 
।॥७॥ चवै प॑नमिषरालो दद्िणाया दिशो अ॑न्तदैशादच्ातानु 
: तिष्ठति नैन॑ । नास्य॑० ॥५॥ । 
भा०-( दक्षिणायाः दिश जन्तः देशात्‌ ) दक्षिणदिशा के भीतरी 
भाग से विद्वानूगण (स्मै) उस व्ाघ्य के थि ( शव॑ इष्वासम्‌ अनुष. 
-तारम्‌ अङवंन्‌ ) शव॑ धनुधैर को उसका त्य कल्पित करते है । (यः 
“वं वेद्‌. शव॑ः एनस्‌ इष्वासः दक्तिणाया दिशः भन्तः देशव, अवुष्टाता.अज््‌ 
५ 
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तिष्ठति न एनं०.। नास्य पदयून्‌० इत्यादि पूर्ववत्‌ ) जो व्रात्य के इस प्रकार” 
के स्वरूप को जानता है शवं धनुर्धर होकर दक्षि दिशा के भीतरी देश, 
ले उसका शत्य होकर उसङ आज्ञानुसारं कम॑ करता है ओर भव शवं , 
मौर दशन भी न उसको नाश करते हे ओर न उसके भित्रोंकानाक्षः 
करते है । 

तस्मै तीच्य। दिशो अन्तरात्‌ पंडुपतिमिष्ठासम॑चुष्ातार॑म-. 
वन्‌ ॥६॥ परुपतिरेनमिष्वालः श्तीचय दिशो अ॑न्तदशादनु०।. 
नास्य॑० ॥ ७॥ 

भा०--( भरतीच्याः दिशः अन्तः देशात्‌ ) पश्चिम दिशा के भीतरी 
देश से (तस्मै) उस ब्य के छि ( इष्सम्‌ पञ्यपतिम्‌ ) बाण फेंकने 
वाले धनुर्धर पञ्यपति को ( भनुग्रतारम्‌ अजन्‌ ) खस्य कल्पित कसते. 
है। (यः एवंवेद) जो इश पकरर के बल्य ॐ स्वल्7को जानता है (पञ 
पतिः इवास) पञचपरति धजु र ( प्रतीच्याः दिशः अन्तात्‌ ) पश्चिम 
दिशा के भीतरी प्रदेश से (अचुखता अजु तिष्ठति) शस्य हो उसकी सेवाः" 
करता है (नैनं ०)--द्यादि पूर्ववत्‌ । 
तस्मा उदीच्या दिशो .अ॑न्तयादुप् देवमिष्वालम॑नुषठातार॑मः 
वेन्‌ ॥८॥ उच्र एनं देव इवास उदीच्यां दिशोः अन््दैदादूच०। 
-नास्य॑० ॥ ९ ॥ 
भा०- (तस्म उदीच्याः दिशः० इत्यादि) उततर दिशां से उग्रदैव को- 

उसका धनुर शत्यः कल्पितं करते है । (य एवं वेद्‌० इत्यादि) जो इ 
भकार के ब्ात्य के स्वरूप को साक्षात्‌ करता है (उरः देवः इष्वासः एन 
उदीच्या० इत्यादि) उग्रदेव धनुर उसको उत्तर दिशा के भीतरी देश वे" 
सेवा करता है 1: इत्यादि पवत्‌ । क 
तस छुगाया दिशो अन्ताद्‌ सदरमिष्यासम॑ुषठातार॑महवन्‌ 

५९०] चद पनमिष्डासो शुवायां दिशो अन्तदशादल!०नासूय॑०१९. 
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भार-(ध्र.वायः दिशः अन्तर्ृशात्‌ ) नीचे की दिशाके भीतरी देश 
ते (तस्मै) उसके लिय ( श्रम्‌ इष्वासम्‌ अनुष्ठातारम्‌ आङकवन्‌ ) रद्‌ 
घलुर्धर को उसका शत्य कल्पित किया । (यः एवं वेद) जो इस प्रकार 
बत्य के स्वल्प को साक्षात्‌ करता है (एनं सदः इष्वा त्रः) टर धनुर्धर 
(धूवायाः दिशः) भवा दिशा ॐ (अन्तः देशात्‌ अनुग्रता अनुतिष्ठति । 
नास्य ° इत्यादि) भीतरी ्रदेदा से उसकी सेवा करता ह । त्यादि पूववत्‌ । 


( 


तस्मा ऊुध्वौय दियो अ॑न्त्शान्म॑हादेवभिषालभ॑चुषठातासम- 
ऊषैन्‌ ॥१२॥ खडदेव रपनमिष्वाल ऊर्ध्वाय! दिदे अन्तर्देला- 
दलु० । नास्य॑० ॥ १३॥ 
भा०-(ऊष्वीयाः दिशः अन्तः दे शयात्‌ तस्मै महादेवम्‌ इष्वासम्‌ 
अुषटातारम्‌ अञ्‌ ) उपर की दद्या के भीतरी देश घे उसके ल्यि 
"महादेव" धुरर को उसका व्य कल्पित किया 1 (यः एवं वेद महा- 
दैवः इष्वासः एनम्‌०) जो त्रस्य के ठेव स्वरूप को साक्षात्‌ जान छेता है 
उध्वं दिशा के भीतरी देश घे महादेव धुर उसका कम॑कर होकर 
भाक्ता पालन करता है । (नास्य ०) `" इत्यादि पूर्ववत्‌ । ॥ 
तस्मै सर्वैभ्यो अन्तदैनेभ्य ईशांनमिष्वासम॑ष्ातार॑मकुरवन्‌ 
॥९४॥ दैगांन एनमिष्वासः सवैभ्यो अन्त्दैगेभ्योनष्टातात 
तिष्ठति नैन छवो न भवो नेगानः॥ १५॥ नास्य॑ पञान्‌ न 
खमानान्‌ नस्त य एवं वेद ॥ १६॥ 
भा०- (सर्वेभ्यः अन्त्दलेभ्यः तस्मै ईशानम्‌ इष्वासम्‌ अनुषटातारम्‌ 
भकु ) समस्त भीतरी देशो से उसके किये दशान धनुर्धर को उसका 
छस्य कल्पित करते दै । (ईशानः एनम्‌ इष्वासः सर्वम्यः भन्तः देशेभ्यः) 
समस्त अन्तर्दर्लो से ईशान घनुधर (अनुडाता अनु तिति) मस्य होकर 
उसकी आज्ञा पान करता है । “इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
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(६ ) वात्य प्रजापति का भरस्थान 
ऋषिः-अथवौ ॥ देवता-अध्यात्मम्‌ , व्रात्यः ॥ छन्दः--१ भर०, २ भ्र आसुर 
पक्तिः, ३-६; ९ भ्रण आसुरी बृहती, ८ भर परोष्णिक्‌, १ द्ि०, ददि, 
आर्ची पक्तिः, ७ प्र० आची उष्णिक्‌ , २ दवि०,४.द्वि० साम्नी तरि्टप्‌ , ३ द्वि 
साम्नी पृक्तिः, ५ द्वि०, ८ द्वि° आर्षौ त्रिष्टुप्‌ , ७ द्वि° साम्नी अनुष्टुप्‌ , ६ 
दि आर्ची अनुष्टुप्‌ , १ तृ० आष पक्तिः, २ ठ०, ४ तृ० निचृद्‌ वृहती, २ त्‌० 
प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ ५ तृ०, ६ तृ० विराड्‌ जगती, ७ तृ० आची बृहती, ९ त° 
विराड्‌ बहती । पू्विरात्युचं षष्टं पर्यायसक्तम्‌ ॥ 
स शवां दिशमनु चलत्‌ ॥ १॥ तं मूमि्ा्ि्धोष॑ययश्च 
चनस्पतयश्च वानस्पत्याश्चं वारुघन्चानुव्यचखन्‌ ॥ २॥ भूमेश्च 
वै खोऽेग्योष॑धीनां च वनस्पतीनां च वानस्पत्यान च वीरुधां 
च॑ धियं धाम भवति य एवं वेद॑ ॥ २॥ 
भा०-( सः भर वाम्‌ दिशम्‌ अनुन्यचरत्‌ ) वह भूमि की ओर की 
दिश को चला । ( तम्‌ ) उसके साय २ (भूमिः च, अभिः च, ओषधयः 
च, वनस्पतयः च, वानस्पत्याः च, वीरुधः च मनु वि अत्रन्‌ ) भूमि, 
प्न, भोषधियां, बडे दर्ठ ओर उनसे बनने वाले नाना पदार्थं इसके पीठे 
चले । (यः एवं वेद्‌) जो नात्य के इस प्रकार के स्वरूप को साक्षात्‌ 
करता है (सः भूमेः च, अपनः च, ओषधीनां च, वनस्पतीनां च, वानस्प- 
स्यानं च, वीरुधां च, भियं धाम भवति) बह भूमि का, अभि का, 
आओपधिर्यो का, वनस्पतयो का, वनस्पति ॐ बने विकारो का प्रिय आश्रय 
दो जाता दै। ॥ 


ऊर्ध्वा ८ व | 
स ऊध्व विननमनु व्यचलत्‌ ॥ ४ ॥ तमतं च॑ सत्यं च सूर्यश्च 
अव नदनाणि चाजुज्यचलन्‌ ॥ ५ ॥ चछुतस्थ॑ च वै स सत्यः 


स्यं च सर्य च चन्दस्यं च नसां च भरियं धाम भवति थ 
यवं वेद्‌ ॥ ६॥ ~ ~ 


० ६ (६) । १२] पच्चदशं कारडम्‌ ४६९ 


भा०--(सः उध्वं दिम्‌ अनु बि भचल्व्‌ ) वह ऊपर की दिशा 
को चला । (जतं च, सत्यं च, सूर्यः च, चन्द्रः च, नक्षत्राणि च तम्‌ अनु 
षि अचलन्‌ ) ऋत, सत्य, सूर्य, चन्द्र॒ भौर नक्षत्र उसके साथ उसके 
पीठे २ चे । (यः वं वेद्‌ भरतस्य च, सस्यस्य च, सूर्यस्य च, चन्द्र च, 
नक्षत्राणां च प्रियं धाम मवति) जो व्रात्य का इस भ्रकार का रष्टय 
साक्षात्‌ करता है वह श्रत, सत्य, सू, चन्द्र॒ ओर नक्षत्रों का भिय 
भाश्रय हो जाता दहै । 
स ऊक्मां दिछमनु व्यचलत्‌ ॥७॥ तमूरच॑श्च सामानि च यज्जषि 
च ब्रहम चाुव्यचलन्‌ ॥८॥ चछचां च स॒ साम्ना/ च यजुषां च 
बरह्मणश प्रियं घाम॑ मवति य एवं वेद्‌ ॥ ९॥ 

भा०-( स उत्तमाम्‌ दिशम्‌ भनु वि-अचरत्‌ ) बह व्रात्य सवे 
अधिक उंची दिशा की ओर चल । ( तम्‌ ) उसके पठे पीठे (क्त्वः च, 
सामानि च, यजूषि च, व्य च अनु वि.अचलन्‌ ) ऋगवेद के मन्त्र, साम 
गायन, यज्चमन््र ओर ब्रह्मवेद अथात्‌ अथववेद के मन्त्र चटे । (यः एवं 
वेद्‌) जो वात्य के इस भकार के स्वरूप को साक्षात्‌ करता है । (सः क्त्वा 
चः, साम्नां च, यजुषां चे, बरह्मणः च प्रियं धाम॒ भवति) वह कगवेद, 
सामवेद, यज्वेद ओर अधर्ववेद्‌ के मन्त्रो का भिय भाश्रय हो जाता है । 
स बरंतीं दि्रमनम्यचलठत्‌ ॥ १० ॥ तमिंतिदासच्च पुराणं च 
गाथाश्च नाराज्ञसीश्वानुग्यचलन्‌ ॥ ११ ॥ इतिहासस्य च वे ख 
पराणस्य च गाथानां च नारा सीन च भ्रियं धाम॑ भवति य . 
पवं वेद ॥ १२॥ ` 
त भा०-(सः) वह (हतीं दिशम्‌ अनुन्यचल्त्‌ ) हती" दरा कोः 
चला । ( ११ ) (तम्‌ इतिद्यसः च, पुराणं च, गाथाः च, नारादंसीः च 
अनु वि-अचलन्‌ ) उसके पीठे २ इतिहास पुराण, गाधाएं भौर नाराशंसी 
भीः चले। (१२) (यः एवं वेद) जो इस श्रकारं जानता है (सः वै 


७० अथवेवेदभाप्ये | सू १ (€)। १८ 
इतिहासस्य च पुराणस्य च, गाथानां च नारा्ंसीनां च, पियं धाम मवति) 
बह निश्चय ही इतिहास, पुराण अर्थात्‌ सृष्टि विषयक पुरातन छृत्त, गाथा 
भोर नारांधिर्यो का भी परिय आश्रय हो जाता है । 
स परमां दिकमन्‌ व्यचलत्‌ ॥१३॥ तमांहवनीय॑श्च गाहैपत्यञ्च 
दक्षिणाश्च यज्ञश्च यज॑मानश्च पववानुव्य चलन्‌ ॥ १४ ॥ 
छराहवनीयस्य च वै स गापत्यस्य च दणिणानेश्ः यस्य॑ च 
यज॑मानस्य च पशनां च॑ भियं धाम भवति य णवं वेद ॥ ९५॥ 
भा०-( सः परमाम्‌ दिशम्‌ अनु वि-अचरत्‌ ) वड परम दिशा 
भा । (तम्‌ आहवनीयः च, गाहैपत्यः च, दक्षिणाननिः च, यज्ञः च, यज- 
मानः च, पशवः च अनुञ्यचरन्‌ ) उसङॐ़ पीछे पीछे आहवनीय, गाह॑पत्य, 
दक्षिणानि, यज्ञ, यजमान ओर पञ मी चङे । (यः एवं वेद सः वै आद- 
वनीयस्य° प्रियं धाम॒ भवति) जो नात्य के इस प्रकार के तत्व कोजान 
रेता है वड आहवनीय, गाहपत्य, दक्षिणासि, यज्ञ, यजमान जौर पद्यं 
ष्मा भौ प्रिय आश्रय हो जाता हे । 
सोऽनादिष्टां दिशमचुव्यचुत्‌ ॥१६॥ तप्रतवश्यार्तवाचछ रोका 


कोक्याश्च मासांश्ाधमासाश्चांरोराते चाजुव्यचरन्‌॥१७॥ तूनां 
चवै सर अतिया च छोकानां च लोक्यान च मल्लानां चार्धं 
खासानां चाहोगाजय्च परियं धाम॑ भवति य एवं वेद ॥ १८॥ 

भार व्रात्य (अनादिष्टं दिशम्‌ अनुव्यचलत्‌ ) अनिरदि्ट दिशा 
को चला। (तम्‌ क्रतवः च, आर्च॑वाः च, टोकाः च, लोक्याः च, मासाः 
च, अहोरात्रे च जु वि-भचलन्‌ ) उसके पीछे ऋतु, ऋतुओं के अनुकूल 
बाघ जादि लोक, लोक म विमान नाना राणी, मास, अरधमास, दिनि 
रात ये सव चरे । (यः एवं वेद्‌ सः वै तूनां च० अहोरात्रयोः च भियं 


षतु, श्तुओं के होने वाड विशेष पदार्थौ, रोकं भ स्थित पदार्था भौर 
» दिनो जोर रावो का भिय आश्रय हो जाता £! - 


-सु० १ (६) । २६ | पच्वदरां काण्डम्‌ ४५१ 


सोऽ्नाच्रं दिशमनु व्यचछत्‌ ततो नातरस्यन्मन्यत ॥१९॥ तै 
: दििश्वादितिङ्स्चेडं चेन्द्राणी चानुव्यचलन्‌ ॥ २० ॥ दिते वै 
सोऽदिते्ेडायाश्चेनदराणयाशच प्रियं धाम॑ मवति य एवं येद ॥२१॥ 
भा०--(सः) वह (अनादृत्तं दिकम्‌ अनुव्यचलन्‌ ) “अनादृताः 
` जिधर से लौटकर फिरि न आया जाय उस दिशा को चला । (ततः) तव 
बह व्रास्य अपने को ( न आवत्स्न्‌ ) कभी न रोटने वाटा टी (अमन्यत) 
मानने लगा । (त) उसङ़ पीठे (दितिः च अदितिः च) दिति जौर अदिति 
इडा च इन्द्राणी च) इडा ओर इन्द्राणी भी ( अननु व्यचटन्‌ ) चले । 
(य णवं वेद्‌) जो वाव्य के इष स्वरूप को साक्षात्‌ करता है (सः) बह 
(दितेः च, अदितेः च, इडायाः च, इन्द्राण्या; च) दिति, अदिति, इडा 
मौर इन्द्राणी का (भियं धाम भवति) प्रिय आश्रय हो जाता ह । 
-स दिगोऽनु व्यचठत्‌ तं विराडनु व्यचत्‌ सय च देवाः सर्वाश 
देवत: ॥ २२ ॥ विराज॑श्च वै स सर्वेषां च देवानां सवसं च 
` देवतानां शरियं धाम॑ मवति य पं वेद॑ ॥ २३॥ 
भा०-(सः दिशः अनु व्यचरत्‌ ) वह समस्त दिशा्भों म चला । 
^ ८ तं विराड्‌ अनुम्यचलत्‌ ) उसङ़े पीछे विराट्‌ चला (सवे च देवाः सर्वाः 
च दैवताः) भौर सव देव ओर सव देवता भी उसके पीछे चले । (यः 
एवं वेद) जो घ्रात्य के इस प्रकार के स्वरूप को जान लेता है (सः) वह 
^ (विराजः च सर्वेषां च देवानां, सर्वासां च देवतानां) विराट्‌ का, सर्वं देवो 
पौर सब देवताओं का (प्रियं ध्राम भवति) प्रिय आश्रय हो जाता है । 
. स सवौनन्तैकाननु व्यचलत्‌ ॥२४॥ तं प्रजाप॑तिश्ध परमेष्ठी च॑ 
"पिता च॑ पितामहश्च नठयचलन ॥ २५ ॥ श्रजाप॑तेश्च वै स परमे- 
-छिन॑दच पितुद्च॑ पितामहस्य च प्रियं धाम॑ भवति य वं वेद्‌ २६ 
भ०- (सः) वह (सर्वान्‌ अन्तर्देशान्‌ अजु व्यचलत्‌) समस्तं भीतरी 
<वा म चला । (तम्‌ प्रजपतिः च, परमेष्टी च, पिता च, पिता \; च 


४७२ अथवेकेदमाष्यः [ सू. १ (७) । ४ 
भुभ्यचलन्‌ ) उसके पीठे २ अ्नापति, परमेष्टी, पिता भर पितामह भी. 
चले । (यः एवं वेद्‌) जो मनुष्य प्रजापति के दस प्रकार के स्वरूप को - 
साक्षात्‌ करता है (सः वै) वह निश्चय से (अनापतेः च, परमेष्ठिन; च, 
पितः च, पितामहस्य च भियं धाम भवति) प्रजापति, परमेष्ठी, पिता ओर 

पितामह का प्रिय आश्रय हो जाता है। 
(७) नात्य की सुद्र विभूति 
कषिः-अधर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌ > तात्य: ॥ छन्दः--१ त्रिपदानिचृद गायत्री, 
२ एकपदा विराड्‌ ब्रहती, ३ विराड्‌ उष्णिक्‌ , ४ एकपदा गायत्री, ५ पक्तिः । 
पत्रजे सूक्तम्‌ ॥ 
स म॑हिमा सदु सैत्वान्तं पृथिव्या अगच्छत्‌ स संसुद्रोऽभवत्‌ ॥१: 
भा०-(सः) वह ध्नात्यः (महिमा) महान्‌ अनन्त परिमाण वाल 
(सः) दवशील (भूत्वा) होकर ( शषिव्याः अन्तम्‌ ) प्रथिवी के सब भर 
(अगच्छत्‌ ) व्या हो गया । (सः सञ॒ुदः भभवत्‌ ) वही समुद्र हो गया। 
ते शनाप॑तिश्च परमेष्ठी च॑ पिता च पितामहश्चा्पशच श्दध। च॑ ` 
वष भरत्वानुव्यवतैयन्त ॥ २ ॥ 
भा०--( तम्‌ ) उसके पीठे २ (भजापतिः च) अ्जापति (परमेष्ठ 
च) भौर परमेष्ठी (पिता च) पिता (पितामहः च) भौर पितामह (जापः 
भश्रद्धाच) आपः भौर श्रद्धा (वषः भत्वा) वपा रूप होकर (भ वि 
भव्ेबन्त) रहने रगे । 
पेजमापो| गच्छत्य शध गच्छतयेन वर्धं ग॑च्छति य एवं वेद ॥२॥। 
_ भा०--(यः पव वेद) नो सको साक्षात्‌ जानता है (एनम्‌ ) उसको 
: (मापमभागच्छन्वि) समस्त जक भाष होते है । (एनं श्रद्धा आगच्छति) उसको 
शद्धा भाष होती है । (एनं.वषै मागच्छति) उसको वर्षा भाघ होती है । 
त अद्धा च॑ यज्ञद लोकदचान्न चान्नाद्यं च भूत्वार्िपर्यीद॑तन्त ।४* 


भृ० १ (८) ।३] पश्वदशं काण्डम्‌ ४७३. 


भा०-(तम्‌) उसके चारों ओर (श्रद्धा च, यज्ञः च, लोकः च, अन्नं 
च, अननां च भूत्वा अभिपर्यावरतन्त) श्रद्धा, यज, ओौर रोक, अन्न ओर 
भन्नाद्य खूप मेँ होकर रहे । 
पेनै शद्धा गच्छत्येनै यज्ञो ग॑च्छत्यैन कोको ॑च्छरत्येनमर 
गच्छल्थैन॑सन्ना्यं गच्छति य पं वेद्‌ ॥ ५॥ 

भा०--(यः एवं वेद्‌) जो नात्य के इस स्वखप को जानता है (एन). 
उसको (श्रद्धा आगच्छति) श्रद्वा भरा होती है । (एनं यज्ञ; भागच्छति) 
उसको यज्ञ परास होता है । (एनं लोकः भागच्छति) उसको लोक प्रा 
होता है, (एनं अजनम्‌ आगच्छति) उसको अन्न माघ होते है भौर ( एनम्‌ 
भन्नायम्‌ भागच्छति) उसको अन्न खाने की शक्ति भी प्रा होती है । इति 
श्रथमोऽनुवाकः। 

[ तत्र सप्र पयायाः, दादज्ञाधिकरातमवतानर्चैः ] 
(< ) वात्य राजा 
ऋषिः -अधरवां ॥ द्ेवता-अध्यात्मम्‌ । बात्यः ॥ छन्दः--१ साम्नी उष्णिक्‌ , र 
प्राजाप्त्यानुष्टुप्‌ , ३ आची पृक्तः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
सोऽरज्यत तते राजन्योऽजायत ॥ १॥ 

भा०-(सः) वह ब्रात्य (अरज्यत) सवका भ्रेमपात्र हो रहा । 
(ततः) उसके बाद, उसी कारण से वह ( राजन्यः अजायत ) राजन्य 
अथात्‌ राजा हुभा । 

स विश्च: सव॑नधूनन्न॑सन्नाद्यमयुदंतिषठत्‌ ॥ २ ॥ 

मा०-(सः) वह व्रास्य (सबन्धून्‌ विशः) भपने बन्धुं सहित 
समस्त भ्रजाभों के तथा ( अन्नम्‌ अज्नायम्‌ ) अन्न ओौर अन्न के समानः 
समस्त भोग्य पदार्थो या भोग सामर्यो के ८ भमि उत्‌ अतिष्ठत्‌ ) भति 
उठा । सबका अधिष्ठाता स्वामी हो गया । 
वां च वै स स्व॑नधूनां चास्य चान्नाच॑स्य च प्रियं धाम॑ 
भवति य एवं वेद्‌ ॥ २॥ # 


| 1 शअरथवेवेदभाष्ये: [ सू १ (९-१ ०)।्‌ 
न ~-------------- 
| भा०-(यः एवं वेद) जो वात्य के इस भकार फे स्वरूप को जानता 
| £ (सः ) वह ( विशां सबन्धूनां 2 बन्छुओं सहित समस्त परजाओं 
` का, (अन्नस्य च अन्नायस्य च) भन्न ओर अन्न से उत्पन्न अन्य खा पदार्थः 
का भी (भियं धाम) परिय आश्रय हो जाता है | 
(९) वात्य समापति, समितिपति सेनापति ओर गदति । 
ऋपरिः-अथरवा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌ । बरात्यः ) छन्द्‌ः--१ आसुरी, २ आकीं 
गायत्री, ३ आकीं पृक्तिः । वच सूक्तम्‌ ॥ 
स विदोऽनु व्यचलत्‌ ॥ ६ ॥ 
| भा०--( सः) वह व्रात्य ( विशः अनु व्यचरत्‌ ) भजाओं की 
| मोर आया। 
| तं खभा च सामितिद्च सेना च खरा चाजु्य चख्न्‌ ॥ २॥ 
| भा०-- (तम्‌) उसके पीछे २ (समा च, समिति; च, सेना च, सुरा 
| च अलु्यचरन्‌ ) समा, समिति, सेना ओर सुरा अथात्‌ खी भी =डे । 
| खमायार्च वै स समिंतेरच सेन॑या सुर॑याङ्च प्रियं धाम॑ 
भवति य पं वेद ॥ ३ ॥ 
भार (यः एवं वेद्‌) नो इस धकार ॐ बात्य के स्वरूप को जानता 
है (सः) वह (समाया; ववै सः; समितेः च, सुराया, च प्रियं घाम अवति) 
सभा, समिति, सेना ओर सुरा अर्थात्‌ खी का भिय आश्रय हो जाता है। 
(१०) वात्य का आदर, बराह्मवल ओर क्षात्र का आश्रय 
कषिः-अथवा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌ । जात्यः ॥ छन्दः--१ द्विपदा साम्नी इती, 
२ त्रिपदा आचीं पक्तिः, ३ दविपदा माजापत्या पतिः, ४ त्रिपदा वर्धमाना गायत्र, 
५ विषदा साम्नी बरती, ६ <€› १० दविपदा आसुरी गायनो, ७, ५ साम्नी 
† उष्णिक , ११ आाुरौ इदती ॥ एकादशर्च सक्तम्‌ ५ 
"तद्‌, यस्थेवं त चात्यो सजञोऽतिथिगृानागच्छैत्‌ ॥ ९॥ 
न समनसात्मनों मानयेत्‌ तथा| छत्राय ना इदचते तथां राटा 
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भा०-( तत्‌ ) तो (यस्य राज्ञः) जिस राजा के ( गृहान्‌ ) घरोंपर 
८ एवं शिवान्‌ ) इस प्रकार के व्रात्य के स्वख्प फो साक्षात्‌ करने वाला 
८ व्रात्यः ) बत्य (अतिथिः) अतिथि होकर ( आगच्छेत्‌ ) मवे ह४ 
एनम्‌ ) इस विद्वान्‌ आचार्यं को (आत्मनः) अपने से (प्रेयांस्‌ ) श्रेष्ठ, 
अति अधिक कल्याणकारी मानकर ( मानयेत्‌ ) उसका आद्र करे । 
(तथा) वैता करने से वह (क्षत्राय) क्षात्र या राज्य का (न आ वृश्चते) 
अपराध नहं करता । (ता) उसी प्रकार वड (राटय न आ डृश्वते) अपने 
राषटरखा सी अपराध नहीं करता। 
अतरो वे व्रह्म च वं चोद्‌ तिष्टतां ते अनृतं कं प्र विजञावेति ॥३॥ 
अतो वे वरहस्पतिमेव व्रह्म प विलचिन्र छत्ं तथा वा इतिं ॥७॥ 
अत वै वृहस्पतिंेव व्रह्म पाविजदिन्द्र चम्‌ ॥ ५॥ 
भा०-(अतः) उस विद्वान्‌ प्रजापति खूप जानाय से ही (बह्म च) 
वेद्‌ ओर वेदक्त ब्राह्मण ओर (क्षत्रं च) क्षात्रबर जर वीर्यवान्‌ क्षत्रिय, 
८ उत्‌ अतिष्टताम्‌ ) उत्पन्न होते दै । ( ते अनरताम्‌ ) वे दोनों कहते है 
(कम्‌ र विशव) हम दोनों वह्मवल ओर क्षात्र कहां भवि होकर 
रे १ (अतः) इस वात्य से उत्पन्न (व्रह्म) ब्रह्मबल, ब्रहम्ञान, वेद्‌ ओौर 
ब्राह्मण खग ृहस्पतिम्‌ एव श्र विशतु) रहस्पति परमेश्वर या महान्‌ 
चेदज्ञ का आश्रय र जौर (क्षत्रम्‌ ) क्षत्र, वीयं (इनं भर विशतु) 
रोशवर्थवान्‌ राजा का आश्रय रँ । (तथा वा इति) बह्म भौर क्षत्र दोनों को 
<तथाऽस्तु कहकर स्वीकार करता है । (अतः वै) निश्चय से उस व्रात्य 
-आआचा्यै ते उत्पन्न (ब्रहम) ब्रह्मबल (ज्हस्पतिम्‌ एव) इस्ति आवां मे 
८ भ्र अविशत्‌ ) भविष्ट है ओर ( क्त्रम्‌ इन्द्रं भ भविगात्‌ ) क्षात्रबर राजा 
ॐ अधीन होता है । र 
हयं वा ऊ परथिवी इस्यतियेरिेन्ः ॥ ६॥ 


चयं वा ॐ मि्रह्मासावादित्यः खलम्‌ ॥ ७ ॥ 


(+ 


1 
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भा०-(इयम्‌ वा उ प्रथिवी इहस्पतिः) यह प्रथिवी ही वरदस्पति ष्ट 

भौर (धौः एव इन्रः) यह चौ इन्द्र॒ है । अर्थात्‌ दरहर्पति प्रथिवी ॐ 

समान सवांश्रय है । (अयं वा ड अशनिः बह्म) यह अग्नि ही व्रह्म" भौर ` 

( भसौ भादिव्यः क्त्रम्‌ ) यह आदित्य शत्र है । अर्थात्‌ बह्म अनि कै, 

समान भरकाशमान है ओर कषत्रवल सूं के समान तेजसी है । 

^ पेन ब्रह्म॑ गच्छति व्रहमवच्चसी भव॑ति ॥ ८ ॥ 
यः प्रथिवींदृदस्पतिमश्चि बह्म वेद॑ ॥ ९॥ 
भा०-(यः) जो ( प्रथिवीम्‌ डदस्पतिम्‌ ) एथिवी को बस्ति भौर 

(अ्निम्‌ ब्रह्म) भनि को ब्रह्म (वेद्‌) जान लेता है (एनं) उसको (बह्म 
मागच्छति) ब्रह्मबल परास होता है, (वर्चसी भवति) वह व्ह्मव्॑सवी 
होजाताहै। 

पेन॑मिन्दियं ग॑च्छतीन्ियवान्‌ भवाति ॥ १० ॥ 
य आदित्यं छं दिवमिनद्ं वेद्‌ ॥ ११॥ 
भारय) जो ( आदिस्यम्‌ छत्रम्‌ ) आदित्य को क्षत्र भौर 

(दिवम्‌ इन्दम्‌ वेद्‌) चौ को इन्द्र जानता दै, अर्थात्‌ जो आदित्व के समानः 
क्ात्रवर को ओर दौरोक के समान राजा को जानता है (एनम्‌ ) उसको 
( इन्दियम्‌ ) इन्द का देश्य (आगच्छति) परा होता है जौर वह (इग्दि- 
यवान्‌ भवति) इन्द्र के श्वय से सम्पन्न हो जाता है। 

(१९१) द्रात्यपति आचार्यं का आतिथ्य ओर अतिथियज्ञ 
ऋषिः-अथर्वा ॥ देवता-अष्यात्मम्‌ । नात्य ॥ छन्दः--१ दैवी पक्तिः, द्विदा 
पू विषम्‌ अतिराकरो, २-६,८ ११०, त्रिपदा आचा इती ( १० यसि ) ७, 
९ द्विदा भानापत्या ऋतो, ११ दिपदा आर्ची, अनुष्टुप्‌ । एकादशं सतम्‌ ॥ 

तद्‌ यस्यैवं विद्वान्‌ बरत्योऽतिथिरीदानागच्छत्‌ ॥ १॥ 
१ द्‌) ओ (सर) निस गृहस्य पुय क (गृहान्‌ ) घर पर 

( एवं विदान्‌ ) इस भकार के स्वरूप को जानने हारा (्ाव्यः)' 
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तपति शिष्यगर्णों का चाय (अतिथिः) अतिथि ढोकर ८ गच्छेत्‌ ) 
भवे तब-- 
स््रयमरनमभ्युदेतय रूद्‌ चूत्य काऽवात्सीवत्ो दवा वात्य तप- 
न्तु चरूल्य यथांते शरियं तथास्तु वात्य यथ॑ ते वञञस्तथा॑स्त॒ 
चर्य यथां ते निकामस्तश्ास्त्वितिं ॥ २॥ 
भा०--गरहपति ( स्वयम्‌ ) अपने आप ८ एनम्‌ ) इनके समीप 
(मभि उत्‌ एष्य) उसके सन्य उठकर माकर ( च्रूयात्‌ ) माद्र सत्कार 
पूर्वक कटे कि हे (नात्य) श्नात्यः ! (क अवात्सीः) भाप कटां रहते द 
है (तराल्य) व्रात्य ! ( उदकम्‌ ) यह सापके स्यि नर दै । हे (त्य) 
चाल्य ! (तर्पयन्तु) ये मेरे गृह के जन आपको भोजन से तृ करं । (नात्य) 
हे त्र्य ! (यथा) निस भ्रकार भी (ते) जापको ( प्रियम्‌ ) भ्रियदहो 
(क्था अस्तु) वैसा ही हो । दे (नात्य) तात्य ! (यथा ते वधाः) जैसी 
आपकी दच्छा हो (तथा अस्तु) वैसा ही हो । हे (धरात्य) व्रात्य ! (यथा 
-ते निकामः) जिस भकार आपक्छी अभिरापा हो (तथा स्तु इति) वैषा 
हीहो। 
यद्रैनमाड ब्रात काऽवात्खीरिति पथ एव तेन॑ देकयानानवं रन्धं ३ 
, भा०-(यद्‌) जो ८ एनम्‌ ) अतिथि के अति (आह) गहपति कहता 
है कि (बत्य क अवात्सीः दति) हे घ्रात्य ! आप्र कहां रहते १ (तेन) 
हष प्रकार के भश्च से ( देवयानान्‌ पथः एव अवरन्धे) देवयान मार्गौ को 
अपने व्च करता है । 
यदेनमाह वृत्योंदकमिल्यप एव तेनाव॑ र्दे ॥४॥ 
भा०-(चद्‌) जब (एनम्‌ भाद) अतिथि को गृहपति कहता है कि 
(जात्य उद्कम्‌ इति) हे व्रातपते ! यद जर हे, (भपः एव तेन जवरनय) 
इसते वड समस्त आसजनो, भासन्य कानों मौर कमो, उद्धियो, अजाओं 
-करो अपने अधीन करता दै । द ४४५ 
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यदे नमाह बत्य तपैयन्त्विति श्राणस्ेव तेन वर्षीधांसं कुरुते ॥५]; 
भा०--(यद्‌ एनम्‌ आह) जवर इस अतिथि को कटा जाता है (तष. 
यन्तु इति) कि मेरे गृहजन पको भोजन से वृक करं, (इति) इस प्रकार 
(तेन) भोजन घे तृत करने के कायं से बह (भाणम्‌ एव) अपे जीवन को 
(वर्षीयांसं कस्ते) चिर वर्पो तक रहने वाला कर छेता है । 
यदेनमाह वर्य यथ॑ ते पियं तथास्त्विति शरियमेव तेनाव॑ रनद ६ 
भा०--(यद्‌ एनम्‌ आह) जब दस अतिथि को कहा जातादैकि 
(था ते भ्रिवं तथा अस्तु इति) जैसा आपको प्रिय होवैसताहीरो, (तेन 
प्रियम्‌ एव अवरन्धे) इसपर वह गृहपति अपने परिय र्गने वाले पदाथ 
पर वश करता है । 
फेनं पियं म॑च्छति यः धयस्य भवति य एवं वेद ॥ ७॥ 
भा०-(यः एवं वेद) जो इस पकार ॐ ततव को जानता है, (एनं 
“परियं आ गच्छति) उसको समस्त भिय पदाथ प्राक्च हो जाते ह । (भियः. 
भरियस्य भवति) भपने परिय लगने बारे जन कोस्वर्यंभी वह प्रियो 
जाता है। 
यदेनमाह वत्य यथा ते वग्स्तथास्त्विति वशमव तेना सन्दे ॥८ 
भा०-(यद्‌ एनम्‌ आह्‌) जो अतिथि को कहता है कि (जात्य यथा 
ते वराः) हे ब्य ! जैसी जापकी कामना है (तथा अस्तु इति) वैसा ही 
हो । (तेन वलम्‌ एव अवरन्ध) हसते कामना योग्य सुव पदार्थौ को वह 
, भपने वरा करता दै । 
पं वशे गच्छति वशी वनिन भवाक्ते य एवं वेद॑ ॥ ९॥ 
भा०--(यः णवं वेद्‌) नो इस तत॒ को इस भकार साक्षात्‌ कर 
है (कः) समस्त जमिचमपा योर पदाथ (एनं आ, गच्छति) उसकी 
भाल दते ह मोर वह (विनो वरी भवति) वशी लोगो से मी सवे बदु, 
ऋ वसी, सब अम्य पदा का स्वामी दो जावा है। ६ 


शु० १ (१२) । ३] पश्चद्दां काण्डम्‌ ४७९ 


यदेनमांद बत्य यथां ते निकामस्तशारत्वति निकाममेव तेनाव 
रनद ॥१०॥ पेन निकामो ग॑च्छति निकामे निकामस्य भवति 
प्र पवं वेद्‌ ॥ ११॥ 

भा०-(यद्‌ एनम्‌ आह) जो अतिथि को कहा जाता है किटि 
(जात्य यथाते निकामः) व्रात्य ! जो आपकी कामना है (तश्रा अस्तु) 
यैसाही हो, (इति तेन निकामम्‌ एव अवरुन्धे) उससे वह अपने ही 
कामना योग्य सव पदार्थो को पराप्त करता दै । (यः एवं वेद्‌) ज हस 
तस को जानता है (एनं निकामः आ गच्छति) उसको उसका कामना. 
थोग्य पदाथ श्रा होता है ओौर (नेकामस्य निकामे भवति) जिसको वह 
बाहता है वह भी उसकी इच्छा के अश्रीन हो जाता है ! 

( १२ ) अतिथि यज्ञ 
ऋषि--अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌ , व्रात्यः ॥ छन्दः--१ त्रिपदा गायत्री, २ 
प्राजापत्या बरडती, ३,४ मरित प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌ , [ ४ साम्ौ ], ५,६,९,१० 
आसरी ायत्री, ८ विराङ्‌ गायत्रो ७, ११ त्रि दे प्राजापतये त्रिष्टुभो । एकादश्चर्च 
दादौ पर्याय॒खक्तम्‌ ॥ 

तद्‌ यस्थेवं विद्वान्‌ वात्य उदधुतेष्वमि्वधिधितेऽनिहोत्रेऽपिथि- 
गरदाजागच्छेत्‌ ॥९॥ स्त्यमेनमभ्युदेत्य वराद बरूत्याति खज 
होष्यामीति ॥ २॥ 
ह भा०-( तत्‌ ) तो ८ यस्य गृहान्‌ ) जिसके धर (एवं विद्वान्‌ 
वात्य) दस प्रकार क्तानवान्‌ “वात्य, आचा, (उद्षटतेष॒ भश्निष) भ्यो 
कै उद्‌त होने पर, अधौत गादंपत्यान्नि से उाकर आहवनीय मँ आधान 
क्ये जाने पर ओर (अघनिहोत्रे अधिच्रिते) असिहोत्र के प्रारम्भ हो जाने 
पर ( आगच्छेत्‌ ) भावे तब गृहपति (स्वयम्‌ एनम्‌ अभि उद्‌पत्य) स्वयम्‌ 
उसके छिये आदर पवक उखकर उसके समीप भाकर (नरात्‌ ) कदे 
(जात्य भविन) हे वात्य! आका दो (होष्यामि इति) मँ अभिहत करगा॥ । 

ख चातिखनेज्च॑हुयान्न चातिसूजेन् जंडयात्‌ ॥ ३ ॥. 


४८० . अथेवेदभाष्ये [ सू० १ (१ २)। ११ 
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भा०-( सः च अतिखजेत्‌ ) ओर यदि वह आन्ञा दै तो (लयात्‌ ) 
; हवन करे । ( न च अतिसृजेत्‌ न कुयात्‌ ) न आक्ञा करे तो होम न करे । 

स य एवं श्टुषा वात्येनातिख्टो जुहोति ॥ ४॥ 

भ्र पितृयां पन्थ जानाति भ देवयानम्‌ ॥ ५॥ 

भा०-- (बः) जो (एवं) इस प्रकार से (विषा चा्येन अतिसृषटः) 
विदान्‌ व्रात्य से आज्ञा पाकर (होति) अमित्र करता है (सः) षह 
८ पिक्याणं पन्थाम्‌ ) पितृयाण मा को (र जानाति) भली श्रकार जान 
लेता है ओर (देवयानं म) देवयान मागं के तत्व को मी जान लेता हे। 
न देवेष्वा ञदचते हुतम॑स्य भवति ॥६॥ पथैस्तास्मिर्लोक य 
त॑नं शिष्यते य एवं विदुषा दरत्येनातिंखष्ठो जोति ॥ ७॥ 

भा०--(वः) जो (एवं) इस भकार (विदुषा व्रात्येन अति खटः 
जहोति) विद्वान्‌ वात्य से आजा परा करके अम्निहोत्र करता है वह (न 
देवेष आ दश्च) विद्वानों के भति कोई अपराध नदीं करता, (इतं भस्य 
भवति) भभ्िोत्र के फल को प्रा करता है ओर (अस्मिन्‌ लोके) इस लोक 

' भ (भस्य) इसका ( आयतनम्‌ ) आश्रय या अतिया (परिशिष्यते) उसके 

बाद्‌ भी बनी रहती है । 
अध य एवं विदुषा बरत्येनान॑तिखष्ठो जहोति ॥८॥ न पितृयाणं 
पन्था जानाति न देवयानम्‌ ॥ ९ ॥ आ देवेष वरदचते अहुतम॑स्य 
भवति ॥९०॥ नास्यारिमल्कोक च्रायत॑नं दिष्यते य एवं विदुषा 
बरात्येनान॑तिखषटो जोति ॥ १९१ ॥ 

भा०-(जथ) भौर (यः) जो (एवं विदुषा नात्येन) इस भकार के 
आप्य से (अनतिसषटः) विना आना प्रास किये ही (जोति) अभिोत्र 
करता दै, बड ( न पिक्याणं पन्यां नानाति न. देवयानम्‌ ) न पितृ्याण 
गै के तत्व को जानता है जर न देवयान माग को ही जानता है । 


सू ९ (१३) ६] पष्वदुश कारम्‌ ४८६ 


& ¦ वह निष्फल हेरे जाता (य) जो (एवं विदुषा तात्य) इस अकार 
ॐ विद्‌ से (जनतिखषटः) विना आज्ञा भा द्वि (लदयोति) गाहुति करता 
ड (अस्य जस्मिनू लोके आयतनं न शिष्यते) उसक्वी इस लोक मे अतिष्ठा 
मी धरोप नहीं रहती । 
{ १३ ) अतिथि यज्ञ का फल 
काषः- अथवा ॥ देवताः अध्यात्मम्‌ , ब्रात्यः ॥ छन्दः-- ¶ भरण साम्ती उष्णिक्‌. 
१ दि० २ दवि प्राजाप्रत्यानुष्टुप्‌ › २-४भ्र० आतुरी गायत्रो, २ दवि साम्नी 
दती, ५ प्र० त्रिपदा निचृद्‌ गायत्री, ५द्वि० द्विपदा पिराड्‌ गायत्ौ ष 
ओआजापत्या पक्तिः, ७ आरी जगती, ७ सतः पंक्ति, ९ अक्षरपक्तिः । चतुर्दरा्च 
यादं पयायसक्तम्‌ ॥ 

-तद्‌ यस्यैवं विदान्‌ चाल्य एकां रात्रिमतिथिर्गदे वस॑ति ॥ १॥ 
य पृिञ्यां पुण्यां कोकास्तानेव तेनाव॑ रुन्द्धे ॥ २॥ 

भा०--(तद्‌) तो (यस्व गृहे) जिसके धर में (एवं ददन्‌ नात्य) 
इस प्रकार का विद्धान्‌ व्रात्य ( एकाम्‌ रात्रिम्‌ ) एक रात्रि भर (अतिथिः ) 
भतिथि होक (वसति) रह जाता दै (तेन) उससे वह ॒गृदपति (ये 
-परथिव्यां पुण्याः कोकाः) जो प्रथिवी पर पुण्य रोक है (तान्‌ अव रुन्धे) 
उनको प्राप करता है, अपने वश करता है । 
तद्‌ यस्यैवं विद्वान्‌ बरात्यो। द्वितीयां रा्रिमतिथिरगहे वस॑ति ॥३॥ 
येऽन्तरं पुण्यां कोकास्तानेव तेनाव॑ रुद्धे ॥४॥ 

भा०-(तद्‌ यस्य गरे एवं विद्वान्‌ व्रात्यः भतिधिः द्वितीयां रात्रिम्‌ 
वसति) तो निके घर पर इस प्रकार का विद्वन्‌ ब्रात्य अतिथि होकर 
दूसरी रात्रि भर मी रह जाता दै (ये अन्तरिक्षे ण्या; रोकाः तान्‌ तेन 
अव रन्धे) तो वह शृहपति अन्तरि मँ जो दण्य लोक ह उनको प्रन“ 
वश करता है । 
"तद्‌ यस्यैवं विद्वान बरात्यस्तृतीयां रात्रिमतिंधिहे बसति ॥५॥ इ. 
ये दिवि पुण्य! लोकास्ताजेव तेनाव रन्ध ॥ ६॥ (1. 


३१. 
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मा०-(तत्‌ यस्य गृहे एवं विदान्‌ व्रात्यः तृतीयां रात्रिम्‌ अतिथिः. 
बसति ये दिनि पुण्या; लोकाः तान्‌ तेन अवलन्धे) तो भिसः घर मे एेसाः 
विद्वान्‌ बराव्य तीसरी रात रह जातादै तोजो द्यो रोकसें पुण्य लोकैः 
बह गृहपति उन पर भी वश करता है । 
तद्‌ यस्थरैवं विद्वान वृन्यरचतुर्थी राचिमतिथिरगहे वस॑ति ॥ ७॥' 
ये पुण्यानां पुण्यां लोकास्ताजेष तेनाव॑ रन्द्र ॥ ८ ॥ 

भा०-(तद्‌ यस्य० चतुथी रात्रिम्‌० व्तति ये घुण्यानां पुण्या 
रोकाः०) जिसके घट पर इष प्रकार का विद्वान्‌ व्रात्य चौथी रात अतिधिः 
होकर रहता है बह जो पुण्य रोको मे से भी उत्तम पुण्य योक है उनको 
अपने वश करता है । 
तद्‌ यस्थ व्िद्रान्‌ बरत्योऽधरिमिता रार तिथि वस॑ति. ॥९॥. 
य एवापरिमिताः पुण्या क्रोकास्तानेव तेनाव खन्द्ध ।१०॥ 

, आ०-(तव यस्य ° अपरिमिता: रात्रीः अतिथिः गृहे वसति ये एव 
परिमिताः पुण्याः रोकाः०) जिस घर पर इस प्रकार विद्धान्‌ बाल्य, 
अनेक रात्रिये निवास करता है तो वह गहपति जो असंख्य पुण्य रोक दै 
उनको मी अपने वश्च कर केता है । 
भर यस्यान्त्यो वृत्य नौमविश्रत्यतिथिगदानागच्छैत्‌ ॥१६ 
कर्षैदेनं न चैनं क्त्‌ ॥ १२॥ 

भा०-(भथ) ओर (यस्य) जिसके ८ गृहान्‌ ) धर पर (भव्राव्यः) 
ब्राव्य न होता इभा भी (्रात्यवरवः) अपने को व्रात्य बतलाता हभ" 
(नामविश्नती) केवर नाम भर धारण करने वाखा (अतिथिः) अतिधिं 
( भागच्छेत्‌ ) भा जाय तो फिर ८ करप॑त्‌ एनप्‌ ) क्या उसका अनाद्र , 
करे १ (न च एनं क्त्‌ ) नाहीं उसक्षा भी अनादर करे । परन्तु-- 


छस्य देवन।या उदकं याच समां देवत वासय इमा पनिमां देवठ 
सरि चेपमस्नं पर बेवियात्‌ ॥ ६३॥ तस्या प्ेवास्य तद्‌. 


कैचतौयां दुतं सेवति य षव वे4 ॥ ९४॥ 


| 
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भा०--(अस्ै देवतायै) इस दैवता ॐ निमित्त (उदकं याचामि) जल 
स्वीकार करने की प्राथैना करत्रा है, (इमां देवतां वासरे) इस देवता को 
भँ जपने घर मं निवास देता ह । (दमाम्‌ इमाम्‌ देवतां परिवेवेध्मि) दस २ 
देवता को मँ भोजन आदि पतैसता र (इति) इस भकार भावना से ही 
(धनं) उसकी भी ( पिवेविभ्यात्‌ ) सेवा श्रा करे ओर भोजनादि 
दे। (खः एवं वेद) जो इम्र भर्नार का तत्व जानता है (स्याम्‌ एव देव- 
वायाम्‌ ) उस ही देवता के निमित्त हुवा (अस्य) इत गृहस्थ का ( तत्‌ 
इतम्‌ ) वह जाइति या यज्ञ (भवति) हो जाता है । 

( ४४ ) वात्य अन्नाद्‌ के नानारूप ओर नाना देश्यं भोग 
ऋापिः-अथवा ॥ देवता-अध्यात्मम्‌ ? बत्य: ॥ छन्दः--१ प्र० त्रिएदाऽुषटुर्‌ , 
१-१२द्वि० द्विपदा आधुरी गायत्रो, [ ६९ दि° थक्‌ म्राजापत्यानुष्टुप्‌ ] 
२प्र०, ५ प्र० परोष्णिक्‌, ३ प्र अनुष्टुम्‌ , ४ भ्रण प्रष्तारपंक्तिः, ६ प्र 
स्वरा्‌ गायत्रो, ७ प्र०, ८ प्र० आरी पृक्तः, १०प्र० रिङ्‌ नाम्नी गायत्रो, 

99 भ प्राजापत्या व्य्‌ । चतुर्िशव्युचं चतुर्दशं परवोयसतम्‌ ॥ 

स यत्‌ प्राची दिनम वयच॑लन्मार॑तं रधो मूतवारुव्धचरन्मने- 
ऽन्नादं कृत्वा ॥ १॥ मन॑सान्नादेनानरभकत्ति य एवं वेद्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-(सः) वह बत्य (यत्‌ ) जव ( भाचीं दिशम्‌ ) प्राची दिशा 
की ओर (अनु बि-भचलत्‌ ) चला, तो वह॒ (मनः) मन को (अन्नाद) 
मन्न का भोक्ता (कृत्वा) बनाकर, (मारुतम्‌ शर्ध॑ः भूत्वा) मरुत्‌ सम्बन्धी 
वर स्वरूप होकर, (अजु वि भरत्‌ ) पीटे चला । (यः एवं वेद्‌) जे इस 
भकार का तन्व साक्षात्‌ कर रेता है वह (मनसा) मनोरूप (अज्ादेन) 
भन्न के भोत्तुपामघ्यं से ( न्नम्‌ ) प्रथिवी के अब्रादि पदार्थ को (अत्ति) 
भग करता है । कदि 
ख यद्‌ दिं दिशमनु व्यच॑क्दिन भ्रत्वानुब्यचछद्‌ बल॑- 
मन्रादं कृत्वा ॥ ३॥ व 41 ज(रेनानन॑ मति य एवं वेद॑ ॥ ४॥ 


४८४ अथवेवेदमाप्ये [ सू० १ (१४) । ८ 


मा०-(सः) वह व्रात्य (यद्‌) जब ८ दक्षिणाम्‌ दिशम्‌ ) दक्षिणा 
(दक्ष = बरकी) दिशा की भोर ८ अनुव्यचलन्‌ ) चला तो ( वलम्‌ 
अन्नादं कृत्वा) वर को भोक्ता बनाकर ( इन्द्रः भूत्वा अनुञ्यचर्त्‌ ) इन्दे, 
ेशवयैवान्‌ , सम्राट्‌ होकर पीछे चटा । (यः एवं वेद बलेन अन्नाद्रन अन्नम्‌ 
-षतति) जो नात्य के इस प्रकार के स्वरूप को जानता है वह बररूप अन्न 
का भोक्ता होकर भोग करता दै । 
॥ भै 
स यत्‌ शतीं दिरमनु व्यच॑क्द्‌ वरणो राजां भूत्वाजुब्यचरद्‌- 
-पोऽन्ादीःकृत्वा ॥५॥ अरद्धिर्नादीभिरन्र॑मच्चि य एवं वेद्‌ ॥६॥ 
भा०-(सः) वह वात्य ( यत्‌ ) जव ८ अरतीचीम्‌ दिशम्‌ ) पिम 
दिशा की ओर ८ अनुम्यचरत्‌ ) चस्या । वह स्वयं (वसणो राजा भूत्वा) 
सबके वरण करने योग्य राजा होकर (जपः) समस्त आघ्च प्रजा को 
(जच्रादीः) रष्क भोग्य पदार्थो का भोक्ता (त्वा) बनाकर ( अनु- 
-ज्यचरुत्‌ ) पीठे चरा । (यः एवं वेद्‌) जो इस प्रकार के त्रात्य के स्वरूप 
को जानता है वह (अद्भिः जन्नादीभिः अन्नम्‌ अत्ति) स्वयं भी अन्न आदि 
की मोग करने वाली आघ अरनाओं द्वारा स्वयं अन्न का भोग करता है । 
स यदुदीचीं दिशमनु व्यच॑कत्‌ सोमनो राजा भरत्वालुव्य चत्‌ 
सघ्िमिंहैत आडंतिमन्नादीं कृत्वा ॥७॥ आइंत्यान्नादयाच्नमक्ति य 
पं चेद्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०-(सः) वह (यदु) जब ( उदीचीम्‌ दिशम्‌ अनुभ्यचरत्‌ ) 
उदीची दिशा को चला तो वह (सोमः राजा भूत्वा) सोम राना होकर 
'(जाइतिम्‌ अज्नादीम्‌ कृत्वा सघषिभिः इतः) आहुति को एथिवी के समस्त 
पदार्थौ का भोग करने वाढी बनाकर स्वयं सर्पि दवारा भरदीए 
होकर ( अन्‌ ज्यचरत्‌ ) पीछे चखा 1 (आहुत्या अन्नादा) आहुति ख्प 
अनन की भोग करने वारी शक्ति से वह (अजम्‌ भलि) मन्न का भोग 
आसवा ह (यः पचेद्‌) जो जात्य क इस्‌ स्वरूप का सात्‌ करता दे । 


पू्‌ ९ । (१४). १४ ] पच्वदञ्ं काण्डम्‌ ४८५ 


स यद्‌ ध्रुवां दिलमन व्यचक्द्‌ विष्भुभूत्वाजुन्यचलद्‌ विराजः 
मन्ना कृत्वा ॥९॥ विराजान्नायाचरमत्ति य एवं वेद॑ ॥ १०॥ 
भा०--(सः) वह व्रात्य (यद्‌) जव (घ्वाम्‌ दिशम्‌ भन्‌ वि 

अच्त्‌ ) ध्र.वा दिशा की ओर चला, (विष्णुः भूत्वा विरानम्‌ अन्नादम्‌ 
इत्वा) स्वयं तिष्णु होकर विराट्‌ प््वी को ही शक्न का भोक्ता बनाकर 
८ अनु वि अचरत्‌ ) पीठे चला । (यः एवं वेद) जो इस प्रकार वात्य के 
स्वरूप को जानता दै वह (विराजा अन्नादा अन्नम्‌ अत्ति) “विराज्‌' प्थिवी- 
खूप अन्न की भोगने वाली शक्ति से अन्न का भोग करता है। 

स यत्‌ परशुननु व्यच॑टद्‌ स्दरो भत्वाजुन्यचकदोष॑धीरज्नादीः 
कृत्वा ॥११॥ ओषधीभिर्रदीभिरन्न॑मच्चि य एवं वेद॑ ॥ १२॥ 

मा०-(सः) वह व्रास्य ( यत्‌ ) जव ( पञ्चन्‌ ) पञ्चओं की भोर 

खरा तव ८ र्‌ः भूस्वा ओषधीः अन्नादीः कृत्वा ) वह स्वयं पीछे “इद्र 
डोकर ओर ओषधिं को भन्न भोगने वाली बनाकर ( अनुग्यचरत्‌ ) पीछे 
चला । (यः णवं वेद) जो व्रात्य के इस प्रकार के स्वख्प को जान ठेता 
है । वह (जओपधीभिः अन्नादीमिः अन्नम्‌ अत्ति) भोपयिरूप अन्न की 
भोकतीशक्तियों से अन्न का भोग करता है । 

स यत्‌ पिवृननु व्यचलद्‌ यमो राजा भूत्वानुव्यचलत्‌ स्वधाकारः 
म॑ कृत्वा ॥१३। स्छधाकरेणाननदेनानन न्ति य एवं वेद॑ ॥१४॥ 
` मा०- (सः) वह ( य्‌ ) जव ( पितृन्‌ ) पारुकों कै भति (जनु- 
ग्यचलत्‌ ) चला तो वह स्वयं (यमः राजा भूत्वा) यम॒ राजा होकर 
(स्वधाकारम्‌ भननादं कृत्वा अनुव्य चरत्‌ ) स्वधाकार कोभनच्र का भोक्ता 
बनाकर पीठे चरा । (यः एवं वेद) जो व्रात्य भ्जापति के इस स्वरूप को 
जान ठेता है वह (स्वधाकारेण अन्नादेन अननम्‌ अत्ति) ख्धाकार रूप भन्द्‌ 
से अन्न काभोग करता ह। 


४८६ अथवेवेदमाध्ये [ सुऽ १ (१४)। २२ 
~= च 
ल यन्म॑नुष्या। नज व्यच॑ वदनि गसानुव्यचङत्‌ स्वाहा कारम॑ननाद 
छृत्वा ॥६५॥ स्वाहाकारेणात्ादेनानन॑मत्ति य पवर वेद ॥ १६॥ 

भा०--( सः यत्‌ मनुष्यान्‌ अनु व्यचलत्‌ ) बह नात्य प्रजापति जब 
मनुष्यो के प्रति चला नो (अशि; भूत्वा स्वाहा रार्‌ अन्नाद्‌ छ्ृतवा जनुम्य- 
चरत्‌ ) वह्‌ स्वयं अभि होकर स्वाहाकार को अन्नाद्‌ बना कर पठे चछा । 

(स्वाहाकारेण अज्ञादेन अन्नम्‌ अत्ति यः एवं वेद्‌) स्वधाकार रूप अन्नाद्‌ से 
ही वह अन्न भोग करता है जो नाव्य के इम स्वरूप को जानना है । 

स यदुष्वा दशमु व्यच॑द्‌ बहर पा भत्वाुन्यचटद्‌ वषट्का 

रम॑न्ादं कृत्वा ॥१७॥ वयद्‌ जारेण ज्ारेनान्॑भन्नि य एवं येद! ॥१८॥ 
भा०--(मः यद्‌ उर्वाः दिभम्‌ अनुञ्यचच्त्‌ ) वह जव ऊउर््वदिश्षा 

को चरा तत्र वह स्वयं ज्रहस्पणिः भूत्वा वषट्‌ ऋरम्‌ अन्नादं कृत्वा अन॒व्य- 

। चरत्‌) उहस्यति होश वषट्कार को अन्नाद्‌ बनाकर पीछे चला । (यःषवं 
वेद्‌) जो इस रकार ॐ वाथ के स्वल्प को जानता है (वषट्‌ कारेण अन्नादेन 
अन्नम्‌ अक्ति) वषट्कार रूप अन्नाद्‌ से स्वयं अन्न को गोण करता है। 

स यद्‌ देवाननु उ्यचˆदीश तो भत्वानुःपचछन्सन्युभन्ादं कुत्वा १९ 

न्युनां्ादेनाजमन्ि य एवं वेद ॥ २० ॥ 

भा०-( सः यद्‌ देवान्‌ भनुऽपचलत्‌ ) वष्ट ज्र देतो की र 
चरा, तब वह (ईशानः भूता मन्युम्‌ अन्नाद्‌ हृत्वा) स्वयं दशान" होकर 
जोर मन्यु को “अज्ञाद्‌" बनाशर (अचु स्यचरत्‌ ) पी चरा । (यः एवं वेद) 

| नो व्रत्य के इस स्वप को जानता है वह (मन्युना अन्नादरेन) मन्यु खूप * 

|| सन्नाद्‌ से (भनम्‌ अत्ति) अन्न का भोग करता है। 

॥ 

| 


| स यत्ना अनु उयच॑ङत्‌ शजापंि छ्वानुम्यचलत्‌ श्राणमन्नादं 


"तुर १ (१५) 4 ४] पश्चदजं काण्डम्‌ ४८७ 


अनापति दोकर भाण को अ्नाद्‌ बनाकर चरा । (यः वं वेद्‌) जो इख 
अकार के ब्ात्य के स्वप को जानता है (प्राणेन सश्वादेन) भ्राणशूप भघ्राद्‌ 
से (अन्नम्‌ अत्ति) अन्न काभोग करता है। 
स यत्‌ सौनन्दे शाननु व्यच॑खत्‌ परभषठी सत्वानुन्यचक्व्‌ 
जह्ननादं कत्वा ॥२२॥ बहोगाज्नादेनाच्॑भचि य प वेद्‌ ॥२४॥ 
भा०-( सः यत्‌ सान्‌ भन्तर्दशान्‌ अनु प्रि अचरत्‌ ) वष्ट ज सव 
उपदिशा के बीच के समस्त देशं मे चलातो (परमेष्ठी भूला ब्रहम 
अन्नादं कृत्वा अनु ज्यचरत्‌ ) स्वयं परमेष्टी होकर ब्रह्म को अन्नाद्‌ बनाकर 
पीठे चला । (वद्चणा अन्नादेन अन्नम्‌ यत्ति य पुवं वेद्‌) जो इष भकार 
जात्य प्रजापति के स्वरूप को जानता दै वह ब्रह्मः रूप अन्नाद से घन्र क्म 
मोग करता है । 

( १५ ) जात्य के सात प्राणो का निरूपण 
-कभरिः-अथर्वौ ॥ देवता -अध्यात्मम्‌ । त्यः ॥ छन्दः---१ दैव पक्तिः २ भाघुरी 
इती, २, ४ ७, < प्राजापत्यानुष्टुष्‌ [ ४, ७, < मुर्‌ ] ५, ६ द्विषद्‌] 

साम्नी इती, ९ विराड्‌ गायत्रो । नव पञ्चदर पर्यायसृक्तम्‌ ॥ 
तस्य वात्य॑स्य ॥१॥ खत प्राणाः सप्तापानाः खत व्छानाः ॥ २॥३ 
भा०-(तष्य ्राव्यस्य) उस व्रात्य के (सम्न प्राणाः) सात प्राण, 
(सक्ष अपानाः) सात अपात ओर (सस्त व्यानाः) सात व्यान है। 
-तस्य नात्य॑स्पर । योऽस्य प्रधमः श्राण ऊर्ध्वा नामायं सो श्रनि; 
भा०-(अस्य यः प्रथमः प्राणः) इस जीव का प्रथम सख्य श्राणः 
(वः नाम) “ऊर्वं नामक दै, (तस्य व्रात्यस्य) उस व्रात्य का (भयं खः 
अपन) रथम प्राण यह “अभि है । 
लस्य वा्य॑स्य। योऽस्य दवितीयः प्राणः प्रौढो नामासो स आदित्यः 
आ०्- (यः अस्य दवितीधः भाणः) इस जीव का द्वितीय प्राण 
(ढः नाम) “रोड” नाम का है (तस्य व्रात्यस्य असौ खः आदित्यः) उसी 
जात्य ख प्रौढ प्राण बह आदित्य है । 


४८८ अथवेबेदमाच्ये | सू० १ (१ ९)। 
न ~~“ 
तस्र वात्य॑स्य योऽस्य ततीयः पाणो भ्यूढो नालो स चन्द्रमा. 
भा०(ः अस्य तृतीयः पराणः अभ्यूढः नाम) इस जीव काजो 
तीसरा प्राण अभ्यूदु' नाम काह (तस्य बाल्यस्य) उस ब्य क! (असौ 
सः चन्द्रमाः) वह “अभ्यूद' नामक प्राण यह चन्द्रमा हे ॥ 
तस्य वात्य॑स्य । योऽस्य चतुर्थः प्राणो विभूनामायं स पर्व॑मानः ६ 
भा०--(यः अस्य चतुथः प्राणः विमूः याम अयं स; पवमानः) इस 
जीव का चोधाश्राण धविभरू" नाम काहे वह (तस्य बात्यस्य) उस चात्य 
का (स पवमानः) यह “पवमानः अर्थात्‌ सोम है । 
५.१ भ 4 ॥ 
तस्य नात्य॑स्य । योऽस्य पञ्चमः णो यानिर्नाम ता इमा आप॑ः७ 
भा०-(यः) भस्य इस जीव का (पच्रमः रणः) पांचवां प्राण 
(योनिः नाम) शोनिः नामक हे (स्य व्रात्यस्य) उस ब्रात्य का (वाः 
इमाः जापः) वह योनि नामक प्राण ही ये जल ह 
तस्य वात्छ॑स्य । योऽस्य षष्ठः थाणः क्रियो नास त हमे पदाच॑ः।८ 
भा०--(यः अस्य षष्टः माणः) जो इस जीव का छटा ` ण (भियः 
नाम) भिय" नामक है (स्य त्यस्य ते मे पशवः), उसी प्रकार उस 
बाध्य के शरियः नाम भाण पयं । 
तस्य वात्य॑स्य । योऽस्य सप्तमः श्राणोऽप॑रिमितो नाकः ता इमाः 
` भ्रजाः॥९॥ 
भा(बः जस्य समः माणः परिमितः नाम) नो इस जीवः का 
^ सातवां प्राण (अपरिमितः नामक है, ( तस्य नात्यस्य ). उप्त राव्य काः 
सातवां अपरिमित नामक भ्रण (ताः इमाः भजाः).ये प्रनाएं हैँ } 
८.१६) वात्य के सात अपानो का निरूपण । 


॥ 
तर ात्य॑स्य । योऽस्य अथमोऽणानः सा पो्भमासी ॥९/. 


क्षु० १(१६)। ७] पञ्चदों काण्डम्‌ ४८९ 


भा<-(यः अख प्रथमः भपानः) जिस प्रकार इस जीव का प्रथम 
अपान है वैसा ही (तस्य चात्यस्य) उस व्रात्य का प्रथम अपान (सा 
वौणैमासी) वह पौर्णमासी दै । 
॥ ०५ ॥ 
तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य द्वितीयोऽपानः साका ॥ २॥ 


भा०--(यः अस्य द्वितीयः अपानः) जो इस जीव का द्वितीय अपान - 


है चैवे दी (तस्य त्रह्य्य) उस त्राय भनापति का द्वितीय अपान (सा 
अष्टका) यह अष्टका है । 
तस्य नात्य॑स्य । योऽस्थ तृतीयोऽपानः सामौगस्या ॥ २ ॥ 
भा०--(ः अस्य ठृतीयः अपानः) जो इस जीव का तीसरा अपान 


है, वैते ही (तस्व बाल्यस्य) उस बल्य का तीसरा अपान (सा अमावास्या) , 


बह अमावास्या है। 

तस्य वात्य॑स्य । योऽस्य चतुर्थो ऽपानः सा श्रद्धा ॥ ४॥ 

भा०- (यः भस्य चतुः अपानः) जो इस जीव का चतुथं अपान - 
दै, वैषे ही (तस्य व्रात्यस्य) उस वात्य का चतुर्थं अपान (सा श्रद्धा) 
वह अद्धा है । 

तस्य वात्य॑स्य योऽस्य पञ्चमोऽपानः सा दीक्षा ॥ ५॥ 

भा०-(यः अस्य पञ्चमः अपानः) जो इस जीव का पांचवां अपान ` 
दै, वैमे ही ८ तस्य व्रात्यस्य ) उस त्रात्य का पांचवा अपान ( सा दी )+ 
चह दीक्षा टै। 

तस्य वात्य॑स्य । योऽस्य षष्ठोऽपानः स यक्षः ॥ ६ ॥ 

भा०-(यः अख षष्टः अपानः) जो इस जीव का छठा अपान है वैषे ; 
ही (तस्य ब्रात्यस्य) उस ब्रात्य का षष्ठ अपान (सः यजः) बह यज्ञै। 
तस्य॒ वात्य॑स्य । योऽस्य सप्तमोऽपानस्ता इमा दक्षिणाः ॥ ७ ॥ 

भा०-(यः अस्य सक्षम: भपानः) जो इस जीव का सातां अपानः 
दै (तस्व व्रात्यस्य ता इमाः दक्षिणाः) उसी भकार उस व्रात्य चछ सातवांः. 


अपान ये दक्षिणां है । 


-9९० अथवेवेदभाष्ये [ सू १ (१७) । ६ 
( १७ ) वास्य प्रजापति के सात व्यान 
"-कषिः-अथवा ॥ देवता-अध्यात्म, व्रात्यः ॥ छन्दः-- १ ५ प्रनापत्योषणिही, 
२० आघुयेल्टुमो, ३ याजुगी पक्तिः, ४ सान्न्युष्णक्‌ › ६ याजुषी वषट्‌, ८ 
निषदा प्रतिष्ाचीं पक्तिः, ९ द्विपदा साम्नी त्रिष्टुप्‌ , १० साम्न्यनुष्टुप्‌ । ददा 
पपदरां सक्तम्‌ ॥ 
तस्य वात॑स्य । योऽस्य प्रथमो दधानः सेयं भूमिः॥ १॥ 
भा०-(यः भस्य अथमः भ्यानः) जो इस जीव का प्रथम ज्यान है, 
शेते ही (तस्य वात्य) उस व्रात्य का प्रथम व्यान (सा दयं मूमिः) 
यह भूमि है। 
तस्य वात्य॑स्य। योऽस्य द्वितीय ञ्यानस्तदन्तरिक्तम्‌ ॥२॥ 
भा०--(यः भस्य द्वितीयः व्यानः) जो इस जीव का दूसरा ज्यान 
-&, वैषे ही (तस्य व्राव्यस्य) उस त्रात्य का दूसरा व्यान (तद्‌ अन्तरिक्षम्‌ ) 
-वह अन्तरिक्ष है । 
तस्छ वात्य॑स्य । योऽस्य तृतीयो व्यानः सा चौ ॥ ३॥ 
भायः अस्य तृतीयः व्यानः) जो इस जोव का तृतीय व्यान है, 
वैते ही (तस्य व्रात्यस्य सा चोः) उस व्रात्य का तृतीय व्थान “धौ. हे । 
तस्र वात्य॑स्प । योऽस्य चतुर्ध व्यानस्तानि नक्॑जाणि ॥५॥ 
भा०--(यः भस्य चतुरैः व्यानः) जो इस जीव का चतु व्यान 
वैते ही (तस्य बात्यस्य तानि नक्षत्राणि) उस व्रात्य का चतुथं ष्यान 
वे नक्षत्रे । 
तस्य बाल्यस्य । योऽस्य पञ्चमो व्यानस्त कतव ॥ ५॥ 
भार (यः अस्य पञ्चमः भ्यानः) नो इस जोव का पांववां व्यान ै, 
वैते दी ( स ब्रा्यस् ) उस रातय का पांचवां ज्यान ( ते ऋतवः ) 
-धेषत्तु हे 
तस्य बात्य॑स्य योऽस्य चो 


व्यानस्त आतवः ॥६॥ 


स { (१५) । ९० ] पच्वदां काण्डम्‌ ४९१ 


भा०-(यः भस्य पटः व्यानः) जो इपर जीव का छठा व्यान है वैते 
डी (तस बत्य) उस व्रात्य का ठढा व्यान (ते मातवा) वे तुभो के 
समूह ह। 

तस्य॒ वात्य॑स्य । योऽस्य सघ्तमो व्यानः स सैवन्छरः ॥७॥ 
भा>-(यः अस्य सक्षम: व्यानः) जो हस जीव का सातवां भ्यान 
ङ, ३ ही (तस्य त्यस्य सः संवररः) उस नात्य छा सातवां व्यान बह 
एवत्सर हं । 
तस्थ वल्प॑स्य । खप्रानमश्रं परि यन्ति देवाः सवत्छरं वा एत- 
डतये(ऽनु परियन्ति वात्य च ॥ ८॥ 

भा०-( संवत्सरं वा अनु) जिस प्रकार संवत्सर के आश्रय मं 
कतवः) चहतुगण (परि यन्ति) रहते ईँ, उसी भकार (तस्य बाव्यस्य) उघ 
जात्य के विषय मं भी जानना चाये कि (देवाः) समस्त देव (समानम्‌ 
अर्थम्‌ व्रत्यं च परि यन्ति) अपने समान स्तुति योग्य इसी एक पदार्थ 
अर्थात्‌ चव्य का आश्रय ठेकर रहते हे । 
तस्र वूय॑श्य। यद्‌।दित्यमभिसंविरान्त्थमाव्ास्यां ऽ चैव तत्‌ 
पोणैमासीं च॑ ॥ ९॥ 

भा०-८ यत्‌) जिस प्रकार ( देवाः भादिव्यम्‌ ) किरण सूये 
श्रवेश्च करती है ओर जिम प्रकार (अमावास्याम्‌ ) अमात्रासया मे सव चन्द्‌ 
कलां लष्ठ हो जाती है, या सूयं ओर चन्दर एक साथ रहते ह जौर (पौणं 
मासीम्‌ च) जिष प्रकार पौणैमासी मेँ समस्त चन्द्रकं एकत्र हो जाती 
ड, ( उत्‌ ) उसी प्रकार ये समस्त देवगण धभर्थात्‌ खख्॒ज्ानी छोग 
(तस्य ब्ात्यस्य) उस व्रात्य प्रजापति के ( आदिस्यम्‌ ) मादित्य के समान 
अकाश ञान स्वरूप मे (अमि सं विशन्ति) भवेश करते ई । 
तस्य नरात्य॑स्य । पकं तदरेषामग्तत्वमित्याहुतिरेव ॥ १० ॥ 

भा०-(उस्प व्रात्यस्य) उस प्रात्य का ( उद्‌ ) बह मविन्त्य परम 


४९२्‌ अथवेवेदभाष्ये [ सू ९ (१८) । ५, 
ण अ~ 
स्वरूप ( एकम्‌ ) एक है, वही ( एषाम्‌ ) इन देवों का ( अशतत्वम्‌ ), 
मोक्षसवरूप दै, (इति) इस भकार उन जीवों ओर देवों का उसमे लीनः 
दो जाना भी (आहुतिः एव) आहति ही है । वही उनका परम बह मे 
महान्‌ भास्मसमैण हे । 
( १८) वात्य के अन्य अङ्ग अत्यङ्ग 

ऋषिः-अधर्वा ॥ देवता -अध्यात्मम्‌ , व्रात्यः ॥ छन्टः--१ दैवी पक्तिः, २, ३ 
माची बरहत्यो. ४ आची अनुष्टुप्‌ , ५ साम्न्युष्णिक्‌ । पच्च गदौ पयौयसूक्तम्‌॥ 
तस्य व्रात्य॑स्य ॥ १॥ यस्य दश्विणमश्यसो ख आदित्यो 
यदस्य खव्यमक्ष्यसो स चन्द्रम: ॥ २ ॥ 

भा०--(यद्‌ अस्य दक्षिणम्‌ अक्षि) जिस प्रकार इस जीव की दाहिनी 
भाल दहै उसी भकार (तस्य बाल्यस्य) उस व्रात्य प्रजापति की दानी 
आल (सः मादित्यः) बह मादित्य है । (यद्‌ अस्य सज्यम्‌ अश्चि) जो इस 
जीव की वायां आंख है उसी रकार उस व्रात्य की बायीं आंख (स 
चन्द्रमा) वह चन्द्रमा है । 
योऽस्य दश्चिणःकर्णोऽयं सो य््िर्योऽस्य सव्यःकर्णोऽये सः 
पव॑मानः ॥ २॥ 

भा०--(यः भस्य दक्षिणः कर्णः) जो जीव का यह दायां कान है. 
उसी रकार इस वात्य भरजापति का दायां कान (अयं सः अशनिः) यह 
भनि है। (यः अस्य सन्यः कणेः) जो इस जीव का वायां कान है वैते 
ही उस व्रात्य का वायां कान (सः पवमानः) वह पवमान = सोम दै । 
अहोरात्रे नासिक दितिश्चादिति्ध शीषकपाङे सवत्सरः हिरः ४ 

भा०--उस बाव्य के ( नासिके अहोरात्रे) दिनि जर रात दोनो 
नासिकां के समान ट । (दितिः च अदितिः च) चौ भौर पण्वी या 
उत्तरायण जौर दक्षिणायन ये दोनों (जीषकपाटे) शिर के दो कपाल है + 
(संबष्सरः शिर) भौर संबरसर दिर है। 

अह॑ त्वङ्‌ गलो र्या भाङ्‌ नमो बूत्या॑य ॥ ५॥ 


ब १ (१) ४] वोडदां कारम्‌ ४९३ 


भा०-जिस भ्र्छार सूर्य एक दिम मे चलकर पूरव दरा से पश्चिम 
म अस्त हो जाता ह उसी भकार वह (त्यः) व्रात्य भजापति (षा) 
-अपने अगस्य स्वरूप से (प्रत्य्‌) आत्मा मै अदय होकर रहता है भोर 
जिस भक्र (रण्या) रात्रि काल फे पश्ात्‌ सूयं (भाङ्‌ ) माची दिशा 
आ जाता है उसी प्रकार (राज्या) रमणकारी शक्ति से वड उसके (माङ्‌) 
-सम्धुल आ जाता है । देते (त्यस्य) सब बतो भर्थात्‌ कमो के स्वामी 
जापति को (नमः) हम सदा नमस्कार करते दै । इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
[ ततरकाददा पर्यायाः । अघ्रसानर्बोऽधेत्तरदातम्‌ ] 
इति पञ्चदशं काण्ड समाप्तम्‌ 
अनुवाकद्वयं पश्चदराऽ्टाद शसूक्तकम्‌ । 
ऋचस्तत्रैव गणयन्ते विंशगिश्च शतद्वयम्‌ ॥ 


अथ षोडशं काण्डम्‌ 
[ १ (१) ] पापशोधन, डुःखमोचन 
ऋषिः-अथवौ ॥ देवता-परजापतिः ॥ छन्दः--१, २ साम्नी इहत्यो, २, १० 
याजुषी विषठुभौ, ४ आसुरी गायत्री ५, ८ साम्नी प्य, (५ दिषदां) ६ साम्नी 
अनुष्टुप्‌ , ७ नितृद्‌ विराड्‌ गायत्री, ° आलु पंक्तिः, ११ साम्नी! उष्णिक्‌ + 
१२, १३ आच्यनुष्टुमौ । व्रयोदशचं परथमं पर्यायस्तम्‌ ॥ 

अतिंखषटो अपां वरषभोऽपतिखष्ट च््नयो दिव्याः ॥ १॥ 

भा०-(अपां) जलं का (षमः) वण करने वाला सूयं (भतिसषटः) 
अच्छे प्रकार से रचा गया है । इसी रकार (दिव्याः) चौलोक मँ अकारा 
-मान सहल सूं ओर वियत्‌ जादि (अतिखष्टाः) रे गये ई । 

जन्‌ प॑रिख्जन्‌ मृणन्‌ भर॑मृणन्‌ ॥ २॥ 

खोकों म॑नोहा स्वनो निर्दह आत्सदुधिस्ततूदूषिः ॥ २ ॥ 

इदं तमति सजामि तं माभ्यवनिक्षि ॥ ४॥ 


४ अथवैवेदभाष्ये [ सू १ (१)।७ 


न ~ ~~~ ~ = ४ 


भा०--( सन्न्‌ ) देह को तोडने वाटा, ( पि रजन्‌ ) सब परशार 
से देह को पेता इञा, पीडित क्रता इ, ( णन्‌ मद्णन्‌ ) मारता 
ना, कारता इजा रोग॒भी (भसि) है । वह (तनोः) अति संतापक़ारी, 
(मनोहा) चेतना का नाञ्च, (स्वनः) शरीर क रस धातुओं को खोद डालने 
वाला, (निदोहः) मति परिक दाहकारं , (आतमदृषिः) अपने चित्त 
विकार उत्यन्न करने वाला ओौर (रनृषिः) शरीर भं दोष उत्पन्न करने 
वाख ये सव प्रकार केमी संताप ही हे । ( तम्‌ ) इस उक्त प्रकारके 
सब संताप्क पदार्भौ को ( इदम्‌ ) इस रीति से (अति सजामि) अपने से 
द्र करता धै 9 भै ( तम्‌ ) उस संतापकारी पदाथ को (मा) कमी 
(अमि अवनिक्षि) पात क| 
तेन तमम्बतिंखजामो यो स्गान्‌ दे ये वयं द्विष्मः ॥ ५॥ 

मा०-(निन) उस पूर्वोक्त संतापाय पदार्थं से (तम्‌ अमि) उखः 
रूप के भ्रति (अतिख्नामः) दूर करते है (चः अस्मान्‌ दरष्ि) जो इमे द्वेषः 
करता है (यं वयं द्विष्मः) भौर प्रि हम देप करते ह । 

चपामश्रमसि .समुदर वोऽभ्यखजामि ॥ ६॥ 

भा०-हे अमे! त्‌ (अपाम्‌ अग्ष अधि) जलें का अभ्र, उनते 
पथम्‌ उत्पन्न, उनका उपादान कारण है। हे अभियो । रोगकारक संतापक 
पदायों ! (वः) तुमको ( समुद्‌ ) सखद क भति (अभि भव सृजामि). 
बा देता है । 
यो+ ण्स; भिरति तं सख॑नामि चोकं खानि ल॑नदूषिम्‌ ॥ ७॥ 


भजा के वीच मे वयमा (जोक) चोर, (खनि) संध खोदने भौर (तनू, 


द्षिम्‌) शरीर के नात कराने वाठ संतापक-घरुष को भी (अति खनामि). 
चर करताहूं।॥ 


मू्‌० १८१) १३] षोडशं काण्डम्‌ ४९५; 


यो वर आपोऽ्निरातिवेन्न स एष यद्‌ वो घोरं तदेतत्‌ ॥ ८॥ 

भा०-(आपः अधिः ) जलो के भीतर निष प्रकार असनि प्रविष्टः 
होकर उसे भी तृप्त करता ओर ऽको माप बनाकर नष्ट कर देता है उसी 
भरहर (यः) जो संतापकारी परप (वः) तुम रोगों मँ (आविवेश) भा 
घुम । (सः एषः) यह वड है अर्थात्‌ वह उसी जलो भै प्रविष्ट अमि के 
समान है ॥ ( यत्‌ ) जो पदाथ भी (वः) तुम्हारे छि (धरं) भति धोर 
कष्टदायी है ( तत्‌ एतत्‌ ) वदी वह भच्नि है । 

इन्द्रस्य व इन्द्रिये गमि पिंञ्चेत्‌ ॥९॥ 

भा०-हे पुरुषो ! (वः) आप रोगों मँ से (दस्य) रेशवर्थवान्‌ 
भरुष का ही, ( इन्द्रियेण ) राजा के देश्य, सान मति से, ( अमि 
षिञ्चत्‌ ) अभिषेक किया जाना चाहिये । 

छरिभ्रा आपो अ५ रिपमस्मत्‌ ॥ १०॥ 

भा०-(आपः) श्च्छ जर निप प्रकार मर रहित होते ह उसी 
भकार आघत पुरप भी (अरिभराः) मरू ओर पापसे रहित होते है। वे 
८ भस्मत्‌ ) हमसे भी ( रिप्रम्‌ ) पाप ओर मल (अप) दूर करं । 

भ्रास्मदरेनोः वहन्तु भ्र दुष्वप्न्यं वहन्तु ॥ ११॥ 

भा०-तरै आ्षपुरूप जरो के समान ही ( अस्मत्‌ ) हमते (एनः) 
पाप मल को (प्र वहन्तु) दूर बहा द । वे (दुष्वप्न्यं) रे सभं के कारण 
को भी (प्र वहन्तु) दूर करं। म सथ 
छिवेन॑ मा चश्चुषा पदयतापः श्रिवय। तन्वोप॑ स्पृशत त्वचं मे ॥१२.. 

अथव० १०।५। २४ ॥ 

भा०--हे (आपः) जलो के समान ख्च्छ हृद्य के आघ पुरुषो | 
भाप लोग (मा) ख॒श्षे (शिवेन चश्ुषा) कल्याणकारी चद्चु॑से (पद्यत) 
दलो मौर (शिवया तन्वा) कल्याणकारी शरीर से ( मे व्वजम्‌ ) मेरी 
चा को (उप स्परशत) स्पदे करो । 
श्निवानीन॑प्सुषदों हवामहे मयि छं ववं आ ध॑त्त देवी; ॥२॥;\ 


` मदश्रतो) दोन कान मव, 


-४९६ अथवेेदभाष्ये [ स० १८२) । ४ 
त - ब - 
भा०-दम रोग ( शिवान्‌ ) कल्याणकारी ( अप्सुषदः ) जक्ष 

` अजाओं के उपर शासक खूप मे विराजमान, ( शिवान्‌ ) कस्याणकारी, 
^ भनन्‌ ) भसि के समान भकारामान अग्रणी नेताओं को (हवामहे) 
` भाद्र सत्कार से चराति द । (देवी) पन्य गुण बारे भनागणो ! आप 

लोग (कषतर) क्षत्र धर॑युक्त बर ओर (वचैः) तेज (जा धत्त) धारण करो । 

(२) शक्ते-उपार्जन 

ऋषिः-अथवौ ॥ देबता- वान्‌ ॥| छन्दः--१ आसुरी अनुष्टुप्‌ , २ आस्र उष्णिक्‌ , 
३ साम्नौ उष्णिक्‌ , ४ त्रिपदा साम्नी बृहती, ५ 


भावी अनष्ट , ६ निचृद्‌ 
विराड्‌ गायत्री । दवितीयं पय यसृक्तम्‌ ॥ 

निरमण्य ऊज मधुमटी वाक्‌ ॥ १॥ 

मा०-(दुरमैण्यः नि) दुष्ट भोजन गौर दुष्ट मटृत्ति द्र हो । क्योकि 


" (उजौ) उत्तम रसवान्‌ अञ्न से ( वाक्‌.) वाणी भी (मघमक्षी) मथ से 


सिक्त, शान से युक्त, मधुर होती दै। 

मधुमती स्थ मधुमतीं वाच॑सुदेयम्‌ ॥ २॥ 

भा०-हे आक पुरुषो ! आप लोग (भघमतीः स्थ) मु भात्‌ ज्ञान 
से सम्पच्च हो, मै मी ( मधुमतीम्‌ ) मधुर, ज्ञान से पूणं ( वाचम्‌ ) 
चाणी ( उदेयम्‌ ) वोह । 

उष॑हतो मे गोपा उतो गोपीथः ॥३॥ 

भा०--(भि गोपाः उपहूतः) अपने रक्षक परमाम को आद्र पूर्वक 


` स्मरण किया जाय जर उपहूतः गोपीः) गो = वागी का पान गौर 


पाटन करने हारे दशर को आदर से बुलाया जाय । 
खत करणो भदरञ्चतो कण† अदं छोय श्रूयासम्‌ ॥ ४॥ 
मा (कर्णौ) ` दोमों कान (सश्र) उत्तम सुनने वाखे ट, (कणौ 
सुखकारी कस्याणजनक्‌ शब्द्‌ का श्रवण करं । 


` ( अबशटोकम्‌ ) मद्‌, सुखकारी इल्याणजनक स्तुति को ओँ ( श्रूयासम्‌ } 
ना करं । ४ 


षू १ (३)।२] पोडशं काणडम्‌ ४९७ 


| 


९.७ [घ ॐ । ५। 
खशरुतिच्छ मोप॑शरुतिख् मा हासिष्टां सोप्॑ं चक्षरज॑सं ज्योतिः ॥५ 

भा०-(सुशरुतिः च) उत्तम श्रवणशक्ति ओर (उपश्रुति च) सृष्षम 
श्रवणकक्ति दोनों (मा) युक्ते (मा हासिष्टाम्‌ ) कमी न छो भौर (सौपर्ण 
च्चः) मेरी आब गरुड या वाञ्च के समान हो ओर (ज्योतिः) भका 
( भजच्रम्‌ ) निरन्तर रहे । वे कमी सक्ष द्ूरनहों। 

ऋषीणां पस्तरोऽखि नमोऽस्तु दवय प्रस्तराय॑ ॥ ६॥ 

भा०-हे परमात्मन्‌ ! आप (षीणां) मन्त्रद्र्ा विद्वान के (प्रस्तरः 
जसि) सर्वत्र विस्तार करने हारे है, उस (दैवाय) देव स्वरूप (प्रस्तराय) 
समस्त जगत्‌ के विस्तार करने हारे परमेश्वर को ( नमः अस्तु ) 
नमस्कार हो । 

(३) फेष्वर्य-उपाजन । 
ऋिः-त्रहया ॥ देवता-आादित्यः ॥ छन्दः--१ आसरी गायत्री, २, ३ आचय 
जष्ट॒भो, ५ प्रजापत्या तरिष्टप्‌ › ५ साम्नी उष्णिक्‌ , ६ द्विपदा साम्नी विष्ुप्‌ । 
षड्चं ठृतौयं पर्यायसक्तम्‌ ॥ 

सरघा रयीणां मूर्धा स॑खानानौ भूयासम्‌ ॥ १॥ 

भा०-८ रयीणाम्‌ ) समस्त रेश्व्यो ओर वलो का ( अहम्‌ ) मैं 
(मूरा) शिरोमणि वनूं ओर ( समानाम्‌ ) जपने समान बर देशव बालं 
म मी सवका (मूध) शिरोमणि ( भूयासम्‌ ) हो जाऊ । 
खजश्च॑ मा वेनश्च मा हासिष्टं सूरा च खा विधर्माच्च मा 
हासिष्टाम्‌ ॥ २॥ 

भा०-(रजः = रचः च) नाना प्रकार की कान्तियां गौर तेन या 
(खनः च) शवं का हिसाक्तारी बल भौर (वेनः च) प्रकाश ये दोन (मा 
सा हासिष्टं) सने कमी न खोड । (मूधा च) दिर ओर (विधम च) 
नाना भकार काधारक वल भी (मा मा हासिष्टाम्‌ ) सन्ते कमी 
परित्याग न करे। 

इरत. 


४९८ अथवेवेदभाध्ये [ सू० १ (३)।६ 


------ 
उखश्च मा चमसश्च मा दासिष्ठां धर्ता चमा धरण॑श्चमा 
हासिष्टाम्‌ ॥२॥ 

मा०-(लः) भोजन पकाने की हांडी ओर (चमसः च) चमा 
वा पात्र दोनों (मा मा दासिशं) न्ते परित्याग न कर । (धत्त व धरणः 
च) धारणकन्त ओर आश्रयये दोनों भी ( मा मा हासिष्टाम्‌ ) सनन 
न त्यागे । 
विसोकश्च मा्रप॑विश्च मा दासिष्टासाद्द्‌(चु मा मातरिण्व। च 
मा हासिष्टाम्‌ ॥ ४॥ 

भा०-(विमोकः च) जल्धाराएं बरसाने वाला मेघ ओर (आप्र 
पविः च) जल्रद्‌ बादर की वाणी, गजनरीर वियत्‌ (मा मा हासिष्टम्‌) 
युन्ते परित्याग न करं । (आप्रंदाुः) जलों को देने वाला मेघ ला देने वाला 
ओर (मातरि च) अन्तरिश्चगामी वायु भी ( मा मा हासिष्टाम्‌ ) सक्े 
न छोड । एष [ वायुः ] दयादं ददाति इति आद्रैदानुः । श ० ९।४।२।५॥ 

बृहस्पतिम आत्मा सूमणा नाम हः ॥ ५॥ 

मा०-(उदस्पतिः) वाणी का पालक (मे) मेरा (आत्मा) आत्मा 
(छमणाः नाम) समस्त मनुष्यों या प्राणों के भीतर मनन करने वाद 
जौर (ह्यः) हदय मं विराजमान रहता ह । 
ताप मे ह्दयसुवीं गव्यूतिः ससुद्रो अस्मि विधर्मेणा॥ ६॥ 

भा०-( मे हृदयम्‌ ) मेरा हदय ८ असंतापम्‌ › संतःप रहित शे । 
भेरी (गव्यूतिः) वाणी की गति या इन्द्रियो की परु (उर्वी) विशाल हो 
ओर मे (विधर्मणा) विशेष धारण सामथ्यं से (समुदः अस्मि) सखद $ 
समान विशाल, सर्वं गुणरतों का आश्रय होडः । 

(७) रक्ता, शक्ति ओर खख की श्राथैना 
ऋषभिः-तरहमा ॥ देवता-आादित्यः ॥ छन्दः--१, ३ साम्ुष्टुमौ, २ साच्दु" 
भ्णिक्‌ , ४ विषदाऽनु्टु्‌ , ५. माखुर गायत्री, & आणक , ७ त्रिदा 
विराड्ग्ाऽनषटप्‌ , । स्य चतुर्थ पयोयसूत्तम्‌ ॥ 


सू १ (४)। ६ |] पोडशं काण्डम्‌ ४९९ 
व 
नाभिर्दं रयीणां नाभिः सशानानं| भूयासम्‌ ॥ १॥ 
भा०--( अहम्‌ ) मँ (रयीणाम्‌ नामिः) समस्त देशौ की नाभि, 
बन्धन स्थान, केन्र दो जास । ( समानाम्‌ नाभिः भूयासम्‌ ) अपने 
समान के पुरुषो मे भी मै सवको वांधने हारा केन्दवत्‌ होकर र | 
स्वरासद॑सि सूषा चतो मत्वा ॥ २ ॥ 
माहे आत्मन्‌ ! तू ( सु आसव्‌ ) उत्तम स्थिति वाला ओर 
(ख उषा) प्रभात के समान उत्तम मरकाशवान्‌ , वा पापों का दृण्ड करने 
चालाहै, वह ही (मर्ष) मरणधर्मा मनुष्यों मं (अतः) नित्य है । 
मा मां ग्राणो ह॑खीन्मो अपानोऽवहाय पर गात्‌ ॥ ३॥ 
मा०--( माम्‌ ) ु्ञको ( प्राणः मा हासीत्‌ ) प्राण त्याग न करे। 
(अपानः उ) अपान भी (मा अवहाय परा गात्‌ ) सन्ने छोडकर परे 
न जाय | 
ख्ख माहः पालनः धरथिव्या वायुरन्तरि्ताद्‌ चमो म॑ुष्येभ्चः 
सर॑स्वती पार्थिवेभ्यः 8 ॥ 
मा०-(सू्ैः) सूर्यं (मा) युक्षे (अदः पात) दिन से रक्षा करे । 
{अभिः एथिभ्याः पातु) अश्न एथिवी से मेत रक्षा करे । (वाधः अन्त. 
रिश्षात्‌ ) वायु अन्तरिश्च से आने वाठे उपद्रवो से मेरी रक्षा करे । (थमः 
मनुष्येभ्यः) नियन्ता राजा मेरी मनुष्यों से रक्षा करे । (सरस्वती) ज्ञान 
ओर बाणी यु (पाधिवभ्यः) विवी # सवामी रोगो से सुरक्षित रखे । 
प्राणापानौ मा मा हासि मा जने पर मेषि ॥ ५॥ 
भ०-(धाणगनौ) भाण ह. अपान दोनों ( सा मा हासिष्टम्‌ ) 
नने व्याग न करं । मँ (जने) लोगों ॐ वीच रहता इजा (मा शर मेषि) 
1 दोषसशच सर्धं आपः सर्वैगणो अशीय ॥ ६॥ 
` आ०--दे (आपः) आ घुरपो ! (अच सस्ति) आज कल्याण हो । 


५०० अथवेवेदभाप्ये [ सू १८५)।३ 


~ 
(उषसः दोषसः च) दिनों भौर रातो मे मै (सर्वः) सर्वाङगपू्णं होकर ओर 
( स्वगणः ) अपने समस्त शत्य ओर बन्धुननों सहित ८ भक्षीय ) सुखः 
भोग के । 
शरी स्थ परावो मोप॑ स्थेषु्थित्रावर॑णो मे प्राणापानावचिभः 
दक्ष॑ दधातु ॥ ७॥ ५ 

भा०-हे आस्र पुरषो ! जाप रोग ((शक्करीः स्थ) शक्ति से सभ्पक्नः 
होभो । (पशवः) पञ रोग (मा उप स्थः) मेरे पास अवं । (मित्रा 
वरणौ) मित्र॒ ओर वरण (मे) युते (भाणपानो) माण ओर अपान वलः 
अदान करं । ( भभ्निः मे दक्षं दधातु ) अश्नि, जाठर अनि खक्ष बरः 
भदान करे । इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 

[ तत्र सप्त पयौयाः दादशाधिकशतमवसान्चः ] 

(५) डःस्वभर ओर खत्यु से वचने के उपाय 
ऋषिः-यमः ॥ देवता-टस्वप्ननाडानो ॥ छन्दः--१-& ( प्र ° ) विराड्गायत्री, 
(५ प्र भुरिक्‌ , ६ भ्र स्वराड्‌ ) १ प्र०-६ दवि प्राजापत्या गायत्री, तण, 

& तृ° द्विपदा साम्नी बृहती । ददार पत्म पयीयसुक्तम्‌ ॥ 
विद्य ते स्वधजनिन्ं मा्य॑ःपुजोऽसि यमस्य कर॑णः ॥९॥ अन्त॑कोः 
ऽसि भतयुरंसि ॥२॥ तं त्व स्वप्न तथा सं विद्स नैः स्वप्न 
दुष्वप्न्यात्‌ पादि ॥ ३ ॥ अथै ७ । ४६।२/ 
` भा०-हे (स्म) स्वम ! (ते जनित्रं विद्म) हम तेरे उत्पत्ति स्थानः 
को नागते है त्‌ (्रादयः) माही, अंगों को शिथिल करने वारी शक्ति काः 
तरः असि) एत्र दै, उससे उत्पन्न होता है । तु (थमख करणः) यमाः 
बोध लेनेवाङे का करण, साधन है । त्‌ (अन्तकः असि) “भन्तकः दै, 
सव चेतना इत्ति का अन्त करने वाला है । तु (ल्युः असि) शयु है ॥ 
दे (स्वम) स्वस ! (ते स्वा) उस लक्लको हम (तथा) उस भकार (सं विश्च). 


गली भकार से नाते है । (सः नः) वह तू. ही हमें ( दुःखस्यात्‌ ). 
(वाहि) दुःव्रद्‌ स्व की अवस्था या त्यु से बचा.। 


| 
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विदय ते स्वप्न जनिं नित्याःपुोऽसि यमस्य करणः।०।०॥४॥ 


विदा ते स्वप्न जनिल्रमभूल्याः वुत्रोसि०। ०।०॥ ५॥ विद ते 
1 + अ क, क । 4 ्। 

स्वप्न जनिं निभूतयाः पु्ोऽसि०।०।।६॥ विद्म त स्वप्न जनिजं 

पराभूत्याः पुजोऽसि० । ० । ० ॥॥ विद्य तं स्वप्न जनित देव- 


> 


-जामीनां पत्रोऽसि वमस्य करणः ॥८॥ अन्दकोऽलि मरतयुर॑सि 


।९॥ ते त्वा स्वप्न तश्रा सं विद्य स न॑ः स्वप्न दुप्व्या॑त्‌ पाहि १० 
अथवे० ६।४६।२॥ 
भारे स्व ! (वि तेर जनित्र) [४-१०] हम तेरी उत्पत्ति का 
कारण जानते है । तु. (निकरत्ाः घुत्रः असि) "निवरतः, पापश्रहृ्ति का युत्र 
डे । च्‌. (अभूत्याः घुत्रः असि) "अभूतिः, चेतना या देश्य की सत्ता के 
अभाव का सुत्र दै, उससे उसयन्न होता है । (निर्यैत्याः त्रः अदि) 
निर्भतिः, चेतना की वाद्य सत्त या अपमान से उसन्न दोता है । (परा- 
भूत्याः पुत्रः असि) चेतना की सत्ता से दूर कौ स्थिति या अपमान से 
उत्पन्न होता है । (देवजामीनां पुत्रः असि) देव = इन्द्ियगत प्राणों के 
-मीतर विद्यमान जामि = दोपों से उत्पन्न होता है । (अन्तकः असि तं त्वा 
स्स ° त्यादि) पूर्ववत्‌ करवा २, ३ के समान । 
(६ ) अन्तिम विजय, शान्ति, राञ्शमन 
ऋपिः-यमः ॥ देवता-दुःस्वप्ननाशनम्‌ उपा च ॥ छन्दः--१-४ भ्राजापत्या- 
-नुष्टमः साम्नीप॑क्तिः, ६ निचृद्‌. आचीं इती, ७ द्विषदा साम्नी इहती, ८ भानुर 
जगती, ९ आसुरी ब्रहती, १० आची उष्णिक्‌ , ११ त्रिपदा यवमध्या गायत्री 
वाच्यनुष्टुप्‌ ।-एकदरारच षष्ठ प्योयसृक्तम्‌ ॥ 
अन्ञैष्मायासनाप्राचयाश्रमान।गसो वयम्‌ ॥ १॥ ग 
ऋण० ८ । ४७। १८ । प्र° [द०॥ 
भा०--(अच) आज (अजैष्म) हमने अपनी | पर विजय 
कर किया है । (अच असनाम) आज हमने परकषन्य पदाथ को भी प्राप्तकर 
इला ह । ( वयम्‌ ) हम जव (अनागसः) निपा (मून) हो गथ हं । 


५०२्‌ अथवेवेदभाष्ये 
व 


उषो यस्माद्‌ दुष्वत्न्यादश्रष्माप तङईच्छतु ॥ २॥ 
ज ऋ० ८ । ४७ । १८ ॥ तृ० च० ॥ 
भा०-हे (षः) उपाकार ! दम ( यस्मात्‌ ) जिस ८ दुःख- 


1 


प्न्यात्‌ ) दुःसम, बुरे खञ्च होने से (अभष्म) भय करते है (तत्‌ अपः 


उच्छतु) वह दूर हो जाय । 

दियते तत्‌ पर॑ वह्‌ शाधते तत्‌ पर| वह्‌ । 

य॑ द्विष्मो यचच नो द्वेषि तस्म एनद्‌ गमयामः ॥ ४ ॥ 

भाग (द्विषते) जो हमसे द्वेष करे उसके लिथि ८ तत्‌ ) उस हुम 
को (परा व) परेखेजा ओर (पते) जो हमें बुरा भला कटे उसके लि 
(ल्‌ परावह) उस दुःखम को ठे जा । (यं द्रिष्मोर) जिसको दल देष 
करते द, जो हमपे देष करता है उसके स्थि इल दुःखम्न को भ्रा 
कराते ह । 
उषा देवी चाचा संविदाना वाग्‌ देव्यु{ षस संविदाना ॥ ५॥ 
उधस्पतिर्वाचस्पतिा संविदानौ वाचस्पतिरुषस्पविना संचि- 
दानः ॥६॥ ते९ सुप्प पर| वहन्त्वरा्ान्‌ दुर्णाम्नः खदान्वाः ॥७॥ 

भा०--(देवी) भकाश वारी (उपा) उपा, (वाचा) वाक्‌ वेदवाणी 
से (संविदाना) संगत हो ओर (वाग्‌ देवी) क्ञान के धकाज्च से युक्त वाणी 
पसा) पापदाहक उपा से (सं विदाना) संग लाभ करती हो । (डप 
स्पतिः) उपा का पालक सूयं (वाचः पतिना) वाणी के स्वामी विदान्‌ 
के साथ ( संविदानः ) संगति लाम करे ओर ( वाचः पतिः ) वाणी 
का स्वामी विद्वान्‌ (उपः पतिना सुं विदानः) उपा ऊँ स्वामी सूयं के साथ 
संगति खाम करता हो । भर्थात्‌ उपा के समान वाणी ओर वाणी के 
समान उपा दे । वाक्पति परमेशर के समान सूय ओर सू के समान 
परमेश भकाशस्वरूप ओर क्ानस्वखप है । (ते) बे सव (अयुष्यै) श 
को कष्ट देने ॐ किये ( भरायान्‌ ) भन, फच््स रहित (दनौश्नः) उरे 


नाम वारे (सदान्वाः) सवा कषटकारी विपत्तियो को (परा वहन्तु) रे जा । 
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कुम्भीक दुषीक्ाः पीय॑कान्‌ ॥८॥ जा्रदूदुष्वप्न्य स्व॑ेदष्व्यम्‌ 
॥९॥ अनागमिष्यतो घरानवित्तेः सकट्पानङ्च्या द्रहः पारान्‌ 
॥१०॥ तद्श्ष्मा अभ्चे देवाः पर वहन्त वधियथाखद्‌ विशररो 
न खाणुः॥ ११॥ 
भाग वाणी उवा ओर उनङ़े पालक लोग (कुम्भीका ) ऊम्भीक, 

धड़ क समान पेट बदा देने बाली जलोदर आदि (दूपीकाः) शरीर मे विष 
का दोष उत्पन्न करने वाली ओर ( पीयकान्‌ ) भाण दिखा करने वाली 
व्याधियों ओर रोगोंको ओर ( जाय्द्‌-दुष्वन्नयम्‌ ) जागते समय के 
स्वस होने गौर ( स्मे दुष्वप्नयम्‌ ) सोते समय मेँ दुस्व्च दोन, ओर 
(वरान्‌ अनागमिष्यततः) भविष्वव्‌ मेँ कभी न आने वाठे उत्तम देश 
अथौत्‌ उत्तम देशर्यो के भविष्यत्‌ मे न आनि केक्ोंको, (कितः 
संकल्पान्‌ ) द्भ्य लाभ नोने या दरिदता से उठे नाना संकल्प ओर 
(अञ्च्याः) कभी न छूटने बाले (दुहः) परस्पर के कल्दों के ( एनान्‌ ) 
पाशो को हे (अशने) अन्ने शघरुभयदायकत ! राजन्‌ ! प्रभो ! (देवाः) विद्वान्‌ 
लोग ८ तत्‌ ) उन सखव कष्टदायी वा को (अयष्मै) उस शघरु के पास 
(परावहन्तु) पचाव । (यथा) जिते बह शब्ुजन (वधिः) निरव, 
वधिा ( विधुरः साधुः न ) तकलीफ मेँ पड़े भले आदमी के समान 
( असत्‌ ) हो जाय । 


(७ ) शछ्दमन 
ऋपिः-यमः ॥ देवता-दुःसखप्ननाशनम्‌ ›, उपा ॥ छन्दः--१ पक्तिः । २ साम्न्- 
लुष्¶्‌ , ३ आखरी, उणणि्‌ , ४ प्राजापत्या गायत्री, ५ आच्यश्िक्‌ , ६, ९ 
११ साम्नीबरदत्यः, ७ याजुपी गायत्री, ८ प्राजापत्या बहती, १० ५ गायत्री, 
१२ भुरि प्राजाप्त्यालष्ट्‌ , १३ आसुरी तरिषटुप्‌। ्योदराचं समं पयांयसूत्तम्‌ ॥ 
तेनैनं विध्याम्यभू्येनं विध्यामि निभू्यनं विध्यामि । 
परभूत्यनं विध्यामि प्रानं विध्यसि तमसस विध्यामि ॥ १॥ 
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भा०- (तेन) मे उस, नाना शख से (एनं) उसशन्रुको (विध्यामि) 
ताडना करु (अभूत्या एनं वि्यामि) देशव के अभाव से उसके पीडित 
करू, (निभ्या एनं विष्यामि) पराजय शौर तिरस्कार से उसको पीदित 
करूं, (ह्या एनं विध्यामि) नाना अकार की नकड्‌ से उसको पीडित 
करू, (तमसा एनं विध्यामि) तमः, अन्धकार ओर शल्य से पीडित कड । 
भर्थात्‌ शत्रु को शवा से पीडित करो, देश्य उसके पास न जाने दो, 
उसकी धन सम्पत्ति छीन लो, परामिव भौर तिरस्कार करो, पकद्‌ कर 
कैद कर लो नोर भन्धेर से भरे कैदृलाने मे उसे डालदो। 

देवानामेनं घोरैः कूरः धरेषेरभिरष्यामि ॥ २॥ 

भा०-(एनं) इस शरु को ( देवानाम्‌ ) देवों के, अभि, सूरय, वायु 
आदि दिव्वि पदार्थो के या विद्वानों के (चोरैः) अति भयानक (करै) कूर 
कषटदायी (षेः) भखों हयार (अभिगर्यामि) उल शं । 

वैचवानरस्यैन दंशयोरपि दधामि ॥ ३॥ 

भा०- (एनं) इस श्रु को (वैश्वानरस्य द्योः) वैश्वानर नाम का 
भख, महान्‌ अस्मि या परमात्मा की दादु मे (अपि दधामि) धर ट| 

पवानेवाव खा म॑रत्‌ ॥ ॥ 

भा०(स) वह दाद्‌ (एव अनेव) इस भ्रकार से या अन्य भकार 
से भी शतु को ( अव गरत्‌ ) निग जाय । 
चो५स्मान्‌ द्वेष्टि तम्मा द्वु यं वयं द्विष्मः स श्ात्मानै दिष्ट ॥५॥ 

भायः) जो ( अस्मान्‌ ) हमसे (द) द्वेष करता है ८ तम्‌ ) 
उसका (आत्मा) उसका अपना आत्मा (दण्ु) देष करे भौर (यं व्यं 
द्विष्मः) जिसे हम द्वेष करते ह (सः आत्मानं देषु) वह भी अपने ही 
साथ देष करे । शव के राञ्य भद्‌ नीति का प्रयोग करना चाहिये । 


५ 3 थिव्यं (5 
निदिषनत दिवो निः पि निरन्तरिश्लाद्‌ भजाम ॥ ६ ॥ 
मा०-(द्िषन्तम्‌) देष करने वाड को (दिवः प्रथिभ्याः अन्तरिक्षात्‌ 
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निः, निः, निः भजाम) चोरोक, एथिवी रोक ओर अन्तरिक्ष तीनों लोकों 
से निकार वाहर करं । 
। 
खचामंशचाछप ॥ ७॥ इदमदमासुष्यायणेषु स्या; 
सज ॥ ८ ॥ 
भा०--दे ( सुयामन्‌ ) उत्तम रीति से नियम व्यवस्था करने हारे 
राजन्‌ ! हे (चाप) जपराधिययो के अपराधो को भटी रकार देखने हारे ! 
( अहम्‌ ) मेँ जाथर्वण पुरोहित, न्यायाधीश, (इदम्‌ ) यह इस प्रकार से 
(ञघष्यायणे) अुक गोत्र के (भसुष्याः यत्र) अक खी के पुत्र पर 
दुःस्वप्न) इुःखपद दण्ड का (खे) रयोग करता है 
यद्दोभैदो ञअभ्यच्छन्‌ यद्‌ दोषा यत्‌ पूर्वौ राचिम्‌॥ ९॥ 
यज्ञाग्रद्‌ यत्‌ सुतो यद्‌ दिवा यच्त्‌ ॥ १० ॥ 
यद्हरहरभिगच्छमि तस्मदेनमव॑ दये ॥ ११ ॥ 


भा०( यत्‌ ) जो (अदः अदः) अञ्चक अक अपराध (मभि- 
अगच्छन्‌ ) मैं इस अपराधी का देवता हँ । (यत्‌ दोषा यत्‌ पूवा रात्रिम्‌) 
जो इस रात मेँ ओर जो गयी पूवं रात्रि म ओर ( यत्‌ जाग्रत्‌ ) नो 
जागते हए (यत्‌ सुक) जो सोते इए ८ यत्‌ दिवा, यत्‌ नक्तम्‌ ) जो दिन 
को ओरजो रात्रि को भौर ८ यत्‌ ) जो (अदः-अहः) भतिदिन (अमि 
गच्छामि) इसका अपराध पाता हँ ( तस्मात्‌ ) इस कारण से ( एनम्‌ ) 
इस भपराधी को (अव द्ये) दण्डित करता हँ 
तं ज॑हि तेन॑ मन्दस्व तस्य॑ पृष्ठीरपिं -णीडि ॥ १२॥ 
स मा वीत्‌ तं प्राणो ज॑हातु ॥ १३॥ 

भा०--हे दण्डकत्तः ! (तं जदि) उस अपराधी को दण्ड दे । (तेन 
मन्दस्व) उख अपराधी, दण्डनीय युरुप से त्‌ क्रीडा कर, सर नाक 
कान काटकर दीम कर ओर (तस्य) असक अपराधी पुरुप की (पष्टः 
अपि शणीदि) प्षलियों को मी तोढ डाल । (सः) वह अयुक अपराधी 


पुते द्ष्व्न्यै 


2" © 
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(मा जीवीत्‌ ) न जीवे ओर (तं भाणः जहातु ) उस अपराधी को 
म्राण स्यागदे। 
(८ ) विजयोत्तर शञ्ुदमन 
कषिः-यमः ॥ देवता-दुःसप्न नाशनम्‌ ॥ छन्द्ः--१-२७ ( प्र० ) एकपदा 
यजुब्रोहषनुष्टुमः १-२७ ( द्वि° ) निचृद्‌ गायत्यः 2 १ व° प्राजापत्या गायत्री, 
१-२७ ( च० ) त्रिपदाः भराजापत्याखिष्टुमः, २-४, ९, १७, १ ९, २४ 
आुरीजगत्यः, ५, ७, ८, १०, ११ ? १३५ १८ (तृ०) आशरीविष्टुभः, 
६, १२, १४-१६, २०२२; २७ आमुरीरपक्तयः, २५, २६ (तर°) 
आसुरीडहत्यो । जयलदादरचमषमं पर्मास्तम्‌ ॥ 
जितसस्माकमुद्धिजमस्माक॑सृतसरमाकं तेजोऽस्माकं बह्मास्माकं 
स्वरस्माकं यज्ञो ऽस्मा पाजो ऽस्माव; रजा ्स्माव वीरा 
ग्रस्माकम्‌ ॥ १॥ तस्मादु नि्ैजामोऽसमास्ष्यायणम्नुर्प्याः 
पुरौ यः ॥ २॥ ख ्ाह्याः पाजान्मा मोचि ॥ २॥ तस्येदं 
वच्चस्तेज॑ः णमा चेयासीदमेनमधराच्य पादयामि ॥ ४॥ 
भा०-( अस्माकंजितम्‌ ) हमारा विजय ह । (अस्माकम्‌ उद्धिन्नम्‌ ) 

हमारा ही यह फर उत्पन्न इ है । ( ऋतम्‌ अस्माकम्‌ ) यष्ट अन्न ओर 
राट मारा है । ( तेजः अस्माकम्‌ ) यह तेज, क्षात्रवल हमारा है । 
( बह्म अस्माकम्‌ ) यह समस्त वेद्‌ ओर वेद्‌ के विद्वान्‌ , व्राह्मण हमारे 
है। (खः अस्माकम्‌ ) यह समस्त सुखकारक पदाथ ओर आकाश माग 
भी हमारा है । ( यज्ञः अस्माकम्‌ ) यह यज्ञ, परस्पर सत्संग ओर दान 
भौर रार मादि के समस्त कार्यं हमारे आधीन ह । ( पशवः अस्माकम्‌ ) 


अम्‌ निभेजामः) इसख्यि उस शञुकोहम इस रार से निकारते हे + 
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ठन्न ओर वह जो हमारा शत्र है उसको हम राट से निकारते, वेदखल 
करते द । (सः) वह (्माद्याः) अपराधी लोगों को पकड्‌ छन वाली शक्ति 
के ( पाशात्‌ ) पाश, दण्डधारा से (मा मोचि) न छ्टने पावे । (तस्य) 
उसका (ददं वचः) यद वल, (तेजः) वीं (प्राणम्‌ आयुः) प्राण, आदु, 
सवको (निवेशयामि) वांध छेता ह, काव कर ठता ह । ( इदम्‌ ) यद 
अव मं ( एनम्‌ ) उसको (अधराचचं पादयामि) नीचे गिराता ह । 
क्ञितम्‌ ०। ० । स नित्याः पाञान्मा मोचि । ० ॥ ५॥ जितम्‌ 
०। ° साऽत्याः पाञ्चान्मा मोचि । ० ॥६॥ ज्ञितम्‌ ०।०। स 
नभूल्याः पाञ्ान्मा सोचि । ०॥ ७॥ जितम्‌ ०।० स पर 
भूत्याः पाज्चान्मा मोचि 1 ०।॥<८॥ जितम्‌ ०।० स देवजामीनां 
पाज्ञान्मा मोचि । ० ॥ ज्ञितम्‌ ०। ०। ख वृहस्पतेः पारान्मा 
मोचि । ० ॥१०॥ ज्ञितम्‌ ०। ० । स श्रजापष॑तेः पाजान्मा मोचि 
०॥११॥ जितम्‌ ०। ० । ख ऋषीणां पाज्चान्मा मोचि । ०॥१२॥ 
ज्ञितम्‌ ०। ० । स आियाणां पाञान्मा मोचि । ०॥१२॥ जितम्‌ 
०। ० 1 सोऽद्धिरसां पाञ्ान्मा मोचि । ० ॥ १४ ॥ जितस्‌ ।०।०। 
स आग्धिरसानां पाञान्‌ मा मोचि । ०॥ १५॥ जितम्‌ ०। ०॥ 
सोऽधर्वणां पाञचान्मा मोचि । ०॥१६॥ जितम्‌ ०।०। स आ॑थ- 
वैणानां पाञान्मा मोचि । ० ॥ १७ ॥ जितम्‌ ०। ० । स वनस्प- 
तीनां पाश्चान्मा मोचि । ०॥ १८॥ ज्जितम्‌० । ० । स॒ वाल॑स्य- 
त्यानां पाञ्ान्मा मोचि । ० ॥ १९ ॥ जितम्‌ ०।०। स ऋतूनां 
पातान्मा मोचि । ० ॥२०]। ज्ञितम्‌ ०।०। स आवां पालान्मा 
मोचि 1०॥२१॥ जितम्‌ ०। ०। स मासानां पाशान्मा मोचि ।° 
॥२२॥ ज्ञितम्‌ ००। सोऽर्धमालानां पाञ्चान्‌ मा मोचि ।९॥२२॥ 
जितम्‌ ०० सोऽहोरात्रयोः पाञन्मा मोचि । ०।२॥ जितम्‌ 
०॥ ० । सोऽदोः संयतोः पाञान्मा मोचि । < ॥२५॥ जितम्‌ ०। 
०। ख द्यावापृथिव्योः पाञान्मा मोचि । ° ॥ २६ ॥ जितम्‌ ०।०। 
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स इनदरार्योः पाान्मा मोचि । ० ॥ २७॥ जितम्‌ ०।० स 
'भित्रावस्णयोः पारान्मा मोचि । ०॥ २८ ॥ जितम्‌ ०। ०। स 

राज्ञो वरणस्य पाञ्ान्मा मोचि । ० ॥ २९ ॥ 
भा०--(जितम्‌० इत्यादि) सर्वत्र पूववत्‌ ! (सः निकराः पाशात्‌ ) 
बह शन निकरेति, कठोर दण्ड व्यवस्था के पास से (मा मोचि) न्ट 
पावे । (सः) वह (अभूत्याः) रे के अभाव (निभूल्याः) सम्पत्ति के 
छिनने, (परामूप्याः) देशय के हाथ से निकर जाने या तिरस्कार के 
(पाशात्‌ मा मोचि) पाश से न छट जाय ॥ ५--८ ॥ (सः) वह (देव 
जामीनाम्‌ ) देव विदानो की सहज शक्रो, (उदस्पतेः) दस्यति, (धजा- 
पतेः) मनापति, ( ऋषीणाम्‌ ) ऋषिर्यो, ( अरियाणास्‌ ) ऋषि सन्तानो, 
"( अंगिरसाम्‌ ) विशेष आंगिरस वेद्‌ के विद्वानों ओौर (आंगिरसानां) उनके 
शिष्यो ( अथ्वेणास्‌ ) अथर्व वेद के ताज मौर ( आथर्वणानाम्‌ ) 
अथवोओों के शिष्यो के (पात्‌ मा मोचि) पाश से न हट पावे ॥९-१७॥ 
'(सः) बह ( वनस्पतीनाम्‌ 2 बनस्पतियों, मनापाको, ( वानस्पत्यानाम्‌ ) 
उनके अधीन जन्य शासको, (वला) तओ, ८ आतैवानाम्‌ ) कलभो मँ 
होने वाले पदार्थौ, ( मासानाम्‌ ) मासो (जधेमासान) अर्धमार्तो, पक्षो 
(अहोरात्रयोः) पिन जौर रात्रि के (पाशात्‌ मा मोचि) पाश सेनष्ुट 
पावे ॥१८-२५॥ (सः) वह (संयतो अन्दोः) गुजरते इए दो दिनों के, 
(चावाश्थेव्योः) चौ ओर थिवी के, (इन्दान्योः) दृ ओर अनि के, 
'(मिन्रावर्णयोः) मित्र ओर वरण के जर (र्तः वरुणस्य) राजा वरण 
के (पाशात्‌ मा मोचि) पादा से सक्त नष्टो । 
छितप्स्माकमद्धि्मस्माकम्रतमसमा तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं 
स्वरस्माकं यलो स्मा परानोरमाव अजा अस्माकं वीरा च्रस्मा- 
क॑म्‌ ३०॥ तस्मादु निभेजासोऽखमांसष्यायणमसुष्य; पुसो 
यः ॥३१॥ स मत्योः पड्बीगात्‌ पाजान्मा मोचि ॥३२॥ तस्येदं 


= निच दिम त 
-वचैस्तजः श्राणमायुनि छयासीव्मेनमधरास्चं पादयामि ॥ ३२॥ 
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भा०--(नितम्‌” इत्यादि) पूववत्‌ । (तस्मादूमू इत्यादि) पूववत्‌, 
(समयोः) ब लु ॐ ( पड्वीशात्‌ ) चरण में पड़ने वाले ( पाशात्‌ ) 
पाश से (मा मोचि) छटने न पावे । (तस्य इदं वर्च० इत्यादि) पूववत्‌ 
कचा ॥ १-४ ॥ 

(९) पेश्वर्थ प्राति 
न ॥ देवता-चत्वारि वै वचनानि । १ भजापतिः, २ भनक्त देवता, 
२,४ सयः ॥ छन्दः-१ आची अनुष्डुष्‌ › २ आच्यश्णिक्‌ , ३ साम्नी पृक्तः, 
४ परोष्णिक्‌ । चतुरं नवमं परयोयशु्तम्‌ ॥ 
जितसरस्माकसदूमिनम॒स्माक॑मभ्यष्टं विदाः पृत॑ना असती; ॥९॥ 
अथर्व ° १०।५। ३६ प्र० द्वि° ॥ 

भा०--( अस्माकम्‌ जितम्‌ ) यह जीता इमा राट हमारा है। 
( अस्माकम्‌ उन्नम्‌ ) यह राट की उपज हमारी हे । चै (विश्वाः). 
समस्त (तनाः) सेनां ओर (अरातीः) शु सेनामों को (अभमिभस्थाम्‌ ) 
भपने वश्च करता हँ | 
तदुनिरह तदु सोम॑ आह पूषा मा धात्‌ सुकृतस्य लोके ॥ २॥' 

भा०- (अभिः तत्‌ आह) भसि इस बात का उपदेश करता ह 
(सोमः उ तत्‌ आह) सोम भी इसी का उपदेश करता है । (षा) षटि- 
कारके भागधुक्‌ नामक अध्यक्ष (मा) सक्षको (स्तस्य लेके) सुकृत, 
अर्थात्‌ पुण्य के लोक मं ८ धात्‌ ) स्थापित करे । 

अग॑न्म स्व : स्वरगन्म सं सूर्यस्य ज्योतिंषागन्म ॥ ३॥ 

भा०- हम (सवः) सुखमय राट को (अगन्म) भा हो (सूर्य 
ज्योतिषा सम्‌ अगन्म) सूं के तेज से युक्त हो, (सवः भगम) हम सुख 
मय रोक को प्राक्त करं । व 
बस्छोमूया॒ वसुमान्‌ य॒ज्ञो व॑ वंशिषीच्च वान्‌ भूयासं 


वसु मयि धेदि ॥४॥ 
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----- 
भार--अति अधिक देश्र्यवान्‌ होने के ण्यि ८ यज्ञः वसुमान्‌ ) 
यक्त, प्रजापति स्वयं वसु, ,श्वयै से युक्त दै । उसकी छपा से तै ख्यं 
(वस) य॑ को (वंरिषीय) भरा कं । मँ ( वसुमान्‌ भूयासम्‌ ) 
घनैश्वयै सम्पन्न होऊं । (मवि) मेरे मेँ हे परमाल्मन्‌ ! (वसु धेहि) देशय 
प्रदान कर | 
यह समस्त विजयसूक्त अध्यात्म मे अन्तः श्रुः के वशीकरण पर 
मी लगते हं । समस्त विजय करे हम (स्वः) मोक्ष सुल का लाम क । 
इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
[ तवर प्च पयोयाः एकसप्ततिरसानर्चः ] 
इति षोडशं काण्डं समातम्‌ 
षोडशे नव पयाया अनुवाकद्वयं तथा । 
रातं तिक्लोऽवसानर्चो गरयन्तेऽथवेदिभिः ॥ 


अथ सप्ठदशं कार्डम्‌ 

[ १] अभ्युदय की ार्थना 
ऋपिः-्रह्मा ॥ देवता-आदित्यः ॥ छन्दः--? जगती, १-८ व्यवस्राना, २-४ 
अतिजगत्यः, ६» ७, १९ अत्ययः, ८, ११ + १६ अतिधृतयः, ९ पन्रपदा 
राकी, १०-१२, १६, १८, १९, २४ व्यवसानाः, १० अष्पदा धृतिः, १२ 
कृतिः, १३ परकृतिः, १४, १५ पत्रे शक्यो, १७ पत्रपदाविराडतिशकरी, 
१८ खर्‌ अष्टि, २४ विराड्‌ अलेष्टः, १-५ षट्पदा , ८, ११-१३, 
१९०१८११९१२४ सप्तपदा, २० कठुप्‌ , २१ उपरिष्टाद्‌ बृहती, २२ अनुष्टुप्‌ , 
२३ निच दती ( २२, २३ यारो दव दविपदे ) २५, २६ अनुष्टुप्‌ , २७, 

३० जगत्यो, २८, २० व्िष्टुमौ । तिश्च सृल्तम्‌ ॥ 

५ 6 खाखहानं सहींयांखम्‌। सहमानं सहोजितं 
-स्वजिते गोजितै संधनाजितम्‌ । ईड्यं नाम ह इन्दरमायुप्मान्‌ 


॥ 
५ 
| 
॥ 
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श्रूयासम्‌ ॥१॥ विपासरहि० 1 ०। ० इन्द्रं धरया दवान भूया- 
सम्‌ ॥२॥ विणाज्लहिं ०। ० ह इन्द्रं परियः धजान भूयासम्‌ ॥३॥ 
अजाला्ट०।०।० ह इनदरं प्रियः पनां भूयासम्‌ ॥ ४॥ 
दिगा सहमानं सासहानं सहींयांखम्‌। सह॑मानं सहोजितं 
स्काजत गाजतं सधनाजितस्‌ । ईडयं नाम ह इन्द्रे परियः समा- 
चा भूयासम्‌ ॥ ५॥ 

भामं ( वि-सासदहिम्‌ ) विशेष खूप से शवुभों का हनन करने 
वाले, (सहमानं) दमन करते दुषु, (सासहानं) एनः २ दमन करने हारे, 
(सहमान) दमनी, ( सोजितम्‌ ) अपने वल ते शत्रु को जय करने 
वाटे, ( स्वनितम्‌ ) सुखमय राष्ट्रका विजय करने वाले, ( गोजितम्‌ ) 
गोआदि पञ्च को विजय करने वाटे, ८ सं धनाजितम्‌ ) समस्त धन 
दे्चयं को विजय करने वाटे, ( ईञ्यम्‌ ) स्तुति योग्य (इन्द्रं नाम) इन्द्र 
उस देशवर्थवान्‌, सवके राजा परमेश्वर का (ह) स्मरण करता हँ जोर मेँ 
स्वयम्‌ ( आयुष्मान्‌ ) दीघं भायु वाला ८( भूयासम्‌ ) होऊं ॥१॥ (विपा- 
सदहिम्‌०) इत्यादि सर्वत्र पू्ंवत्‌ ८ देवानां प्रियः भूयासम्‌ ) देवों, विद्वानों, 
अधिकारियों का ओँ प्रिय होऊ ॥२॥ (भजानाम्‌ प्रियः भूयासम्‌ ) जाओ 
का प्रिय होऊ ॥३॥ ८ प्नं प्रियः भूयासम्‌ ) पञ्चओं का परिय हो 
जाऊ ॥४॥ (प्रियः समानानां शूथासम्‌ ) अपने समान पुरूपां का प्रिय 
हो जाऊ ॥५॥ 
उदिद्यदिहि स वचसा माभ्युदिहि । दिषंश्च महां रध्य॑तु म 
चाहे दविषते र्धम्‌ तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि । त्वं नः पृणीदि 
यञयुभिर्िश्वर्पेः सुधाया मा धेदि परमे व्योमन्‌ ॥ ६॥ 

आदे (सू) सूय, सर्वपरेरक भाणात्मन्‌ परमेश्वर ! (उत्‌ इहि- 


तेज से (मा) मेरी 
तू उद्य हो, उद्य हो ! (वच॑सा) पने 
~ (उत्‌ इहि) उदय हो, मेरे सामने भरकट हो । (द्विषत्‌ च) देष 
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करने हारा (मद्यं) मेरे. (ष्यतु) वश हो ओर (भम्‌ च) मै (दविषते) 
शतु के(मा रधम्‌ ) वश्च न होऊ । है (विष्णो) विष्णो ! सर्वव्यापकं 
मभो ! ( तव इत्‌ ) तेरे ही (बहुधा वीर्याणि) बहुत प्रकार के वीर्य, बल 
साध्य कायै द्िगोचर हो रहे दै । (व) त्‌ (नः) इमे (विख्पैः) समस्त 
भकार के (पड्भिः) पञ्जों से (द्णीदि) पूणं कर । त ( सुधायाम्‌ ) 
भपनी उत्तम भरण-पोपण करने वाली असयुतखूप शक्ति मे ओर (परमे 
ग्योमन्‌ ) परम रक्ाकारी स्यान मे (मा दि) खश्षे स्थापित कर । 
उदिहयदिदि सं वचैला माभ्युदिटि । यांश्च पदयामि यांश्चनः 
तेषु मा सातिं छथि तवे० । ° ॥ ७॥ 

¬" मा०- हे (सूरय) हृदयाकाश् के परम सै, भेरक भरभो ! (उद्‌ इहि 
उद्‌ इषि वच॑सा अभि उद्‌ इहि) उद्य होवो, उदय होवो, मेरे समश्च 
उद्य होवो, दद्यैन दो । भगवन्‌ ! (यान्‌ च पश्यामि) निन लोगों को मैः 
देख ओर (थान्‌ च न) जिनको मे न भी देख (तेषु) उनमें भी आप (मा). 
छक्षको ( सुमतिम्‌ ) सुमति, यम॒ उत्तम इद्धि ओर चित्त वाला (कृषि) 
करो । (तवेद्‌ ०) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 


पौदितन करं । त्‌ ( अशषस्तिम्‌ ) निन्दा को (हिव्वा) व्याग कर (एताम्‌ ) 


` ` "` ~~ 
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स्वं न॑ इन्द्र मते सोमगायाद॑नयेभिः परि पाहयक्ुभिस्तये०।०॥९॥ 
भा०--े (इनदर) दे्य॑वन्‌ ! (धव) त (नः) हम (महते सौभगाय) 
वदे सौभाग्य उत्तम दर्यो की प्राति के किये अपने (भदव्धेभिः) कभी 
विनाद न होने बाले (अक्तुभिः) भकाशों से (परि पादि) सव जोर से 
रक्षा कर । (तव दत्‌०) इत्यादि पूववत्‌ । 
चवं न॑ इन्द्ोतिभिः शिवाभिः शंत॑मो मव । आरोहैखिदिवं दिवो 
यानः सोम॑पीतये श्रियधामा स्स्तये तवे ० । ० ॥ १०॥ (१) 
भा०--हे (इन्द्र) इन्द ! देशयेवन्‌ ! साक्षात्‌ दयमान आत्मन्‌ ! 
(व्व) त. (नः) हमारे व्यि (शिवाभिः) कल्याणकारी (ऊतिभिः) रक्षा 
करने वाली शक्तियों से (शंतमःभव) अति भधिक छल्याणकारी हो। दहे 
आत्मन्‌ ! त. (त्रिदिवं) परम लोक को ( जारोहन्‌ ) चद्ता इञा 
(दिवः) तेजोमय परमेश्वर की (गृणानः) स्ठति करता इजा (सोम~ 
पीतये) शान्तिदायक बरह्मनन्द्रस, मोक्षानन्द का पान करने के लिये ओर 
(स्वस्तये) अपने पर॒ कल्याण के लिये (भ्रियधामा) समस्त संसार के 
"धारक, परम धाम का प्रिय होकर रह । 
त्वमिन्द्रासि विदवनित्‌ संवित्‌ परुूतस्त्वमिन्् । त्वमिनद्ेम 
सुहवं स्तोममेर॑यस्व स नों खड खुसतो तं स्याम तवे०।०॥११॥ 
` भा०-दे (इ) देशर्यवन्‌ ! वियति समपन्न आत्मय ! ( लम्‌ ) त्‌ 
(विश्वजित्‌ असि) विश्व, समस्त संसार का विजेता है । हे (च्व) इन्व ! 
.साक्षात्‌ दृश्यमान ! आत्मन्‌ ! शक्तिमन्‌ ! तु. ( त्वं सवेवित्‌ ) त्‌ सवज्ञ 
ओर (एर्हूतः असि) बहुत पि खनि दवार स्वति योग्य है । हे (इन्द) 
इन्द्र ! आत्मन्‌ ! (त्वं) त्‌. (दमं) इस (सुवं) उत्तम ज्ञान से युक्त 
< स्तोमम्‌ ) स्तुति मन्त्र को (आ हर्य) उच्वारण कर । (सः) वह 
परम आत्मा (नः) हरमे (ड) सुखी करे । हे परमात्मन्‌ ! (ते सुमतौ 
-स्याम) तेरी छम मति मेँ हम रं । (तव इत्‌०) इत्यादि पवत्‌ । 


३३ तृ. 
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अद॑न्धो दिवि परिव्यासुताशि न त॑ आपु हिमान॑सन्तरिक्े । 
अरदन्धेन ब्रह्म॑णा वाच्रधानः स त्वं न॑ इन्द्र दिवि पंछमै यच्छ 
तवे०। ०॥ १२॥ 

भा०-हे परमात्मन्‌ ! (दिवि) यौ रोक प्रकाशमय मोक्षलोकमें 
ओर ( ए्रिव्याम्‌ ) प्रथिवी लोक सँ (उत) भी त (अदब्धः जसि) अर्हि- 
सित, भविनाशषी, नित्य अगत (असि) दै, (अन्तरिक्ष) इस अन्तरिश्च मे 
भी ये जीवगण ( ते महिमानम्‌ ) तेरे महान्‌ देश्य को (न आपुः) प्रष्ठ 
नहीं कर सकते 1 त्‌ (मदन्येन) अ्िंसित, नित्य, अविनाशी (बह्मणा) 
बह्म ओर वेदज्ञो के बर षे (वा्घानः) बरावर वदता इजा ( सन्‌ >) 
रहकर (दिवि) उस चौ लोक, मोक्ष मँ (नः) हमे (वं) त्‌. (शम यच्छ) 
सल, शरण भदान कर । (तव इट्‌) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
या त॑ इन्द्र तनूरण्ठु या प्राधिव्यां यान्तरभ्नौ या त॑ इन्द्रं पव॑माने 
स्वविदिं । यथेन्द्र तन्वा न्तरिशचं व्यापिथ तया न इन्द्र वन्वाई 
शमे यच्छ तवे० । ०॥ १३॥ 

भा०- हे (इन्द्‌) रेश्चयैवन्‌ परमेश्वर ! (तते) तेरी या नो (तनूः) 
निमाणकारिणी, सजन शक्ति (अप्सु) ज्म भे, ( चा ए्थिव्याम्‌ ) जो 
परथिवी मँ, (था जभ्नौ मन्तः) जो असनि के भीतर मौर दे (इन्द्र) परमेश्वर ! 


(यापय) उपास करते हो । हे इन्द्र) इन्द परमेश्वर ! (तथा तन्वा) उस 
सजैन शक्ति से (नः) इमे (शमे) खल (यच्छ) दान कर । शिव की अष 
भूति, गीताभोक्त अष्टधा भङृति तथा र्षकः का मूख यही मन्त्र है। 
खञं नि पेदुक्यो नाध॑मानास्तवे ०।०।९४ 
भा दे (न्द) इन्द परमेश्वर १ ( त्वाम्‌ ) तुको (जह्मणा) ब्रहम, 
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स 
वेद से (वधेयन्तः) वदाते हए सर्वत्र तेरी महिमा को गाते इष, (नाघ- 
मानाः) प्राथेना उपासना करते हु (ऋषयः) ऋषि रोग ( सत्रम्‌ ) स्वतन्त्र 
जान-यज् भं (निषेदुः) विराजते द । (तव दत्‌ इन्दर) इत्यादि पूवत्‌ । 
त्व तरतं तवं पवरै्युल्सं सहस॑धारं विदथ स्वरवंदं तये०।०।१५॥ 

भा०--हे इन्दर ! परमात्मन्‌ ! (त्वं) तू (ततं ) अति विस्तीर्ण, मान्‌ 
आकाश सं (परि-एपि) उ्यापक दै । (त्व) तू ( सदसधारम्‌ ) सहल = 
समस्त संसार को धारण पोषण करनेहारे ( विदथम्‌ ) जान घे परिपू 
८ स्वतिदम्‌ ) स्वः परम सख, मोक्षानन्द के खभ कराने हारे (उन्स) 
उस परम, खत को भी (परि षि) व्याप इए है । (तव इत्‌०) 
इत्यादि पर्ववत्‌ । 
त्वं र॑कलसे शदिगर्त॑चस्त्व ज्नोचिषा नभ॑सी थि भांसि । त्वमिमा 
विद्वा रुवनाचुं तिष्ठस छ्तस्य पन्धामन्वैषि विद्ास्तये ०।०॥१६॥ 

भा०-हे परमात्मन्‌ ! (त्वं) त (चतच्रः) चारो (परदिशः) दिका, 
उनमें निवास करने वाले रोको की (रक्षसे) रक्षा करता है भौर (वं) तू 
((्षोचिषा) अपने तेज, दीषि से (नभसी) नीचे ओर ऊपर के दोनों 
आकारो के बीच के समस्त लोकों को भी (विभासि) विविध सख्पोंमे 
भकाशित करता है । ( तवम्‌ ) त्‌ (इमा) इन (विश्वा सुवना) समस्त उत्पन्न 
होने वाले लोकों का (अनुतिष्टते) अनुष्ठान करता है, बनाता है जौर उनके 
समस्त कायो का संचालन, सम्पादन करता है । व ही ( विद्वान्‌ ) सब 
छ जानता हुमा (त्तस्य) त्रिकार, परम सत्य क ( पथाम्‌ ) माग को 
(अन्वेषि) अनुसरण करता है । (तव इत्‌०) इत्यादि पवत्‌ । 
ञ्चभिः परा तपस्येक॑यर्वाङास्तिमेषि सुदिने बाथ॑मान- 
स्तवे० । ° ॥ १७॥ 

मा०-हे परमेश ! त्‌ (पचमिः) पा से ( परा.) परे बाहर 
की भर (तपसि) तप रहय है भौर तू (एकया) एक शाति से ८ अवाङ्‌ ) 
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उरे की जोर (तपसि) तप करता ह । तर (दिने) उत्तम दिन = भरकाशमय 
भवसर मे ( अश्स्तम्‌ ) निन्दनीय अविया को (बाधमानः) वाधता हाः 
(षि) ह्म भाख होता है । ८ तवेद्‌ ° ) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 

ब्रह्म पल्ल म-पांच भूत ओर एक परम भक्ति । 

अभ्याप्म मँ--पांच बहिशुख भाण ओर एक भीतरी चिति शक्ति ॥ 
त्वमिन्द्रस्त्वं महेनदस्त्वं छोक्त्व धरजापतिः । वभ्य॑ यज्ञोवि 
तायते तुभ्यं जुति जुह॑तस्तवे० । ० । ॥ १८॥ 

भा०--हे परम आत्मन्‌ ! (लम्‌ इन्दः) त्‌ “इन्दर हे । (लवं महेन््रः) 
तू (महेन, हे । (त्वं रोकः) तू “लोकः = भकाशस्वरूप सवका ब्रा है! 
(लवं भजापतिः) तु ्रनापति' समस्त भना कापारक हे । हे परमेश्वर ! 
(यज्ञः) यज्ञ उपासना भौर देव पुजा के समस्त काय॑ ८ तुभ्यम्‌ ) तेरे 
छि (वितायते) विविध भकार से रचे जाते हे । (जद्धवः) आति देन 
हारे, (तम्यम्‌ जद्वति तेरे छि आहुति देते ह। (तव इत्‌० ) इत्यादि पर्ववत्‌ ¢ 
असति सत्‌ पतिष्ितं सति शतं पतिष्टितम्‌। भरतं ह भव्य आदिं 
भव्य भते भतिषठितं तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि । त्वं न॑ः पृणीहि 
पटभिरिवरुपेः सुधायां मा घेहि परमे व्योमन्‌ ॥ १९ ॥ 

भा०-( सव्‌ ) सत्‌ ख्प से धरतीत होने वाखा यह व्यक्त संसार 
(असति) असत्‌", अ्यक्त मे ( भतिषटितम्‌ ) भरतिष्टित है, आश्रित है 
अवा (अमति) असत्‌ अवि्मान्‌ , क्षणभंयुर इस कतिक जगत्‌ ओँ 
( सव्‌ ) निरन्तर एक रस रहने वाखा सदा विद्यमान 'सत्‌' ही (भति- 
षतम्‌ ) सबसे अतिष्टित ह, वह सर्वोच्च जधिषटात्‌ रूप पद पर स्थित हे / 
(सति) “सत्‌, सदा विद्यमान, सत्य, अविनाशी परमेश्वर के आधार पर 
( श्रूतम्‌ मतिटितम्‌ ) यह उत्न्न संसार आश्रित हे । ( भूतम्‌ ) यह उत्यन्न 
इभा संसार “यूत (अन्य) आगे होने वारे भविष्य वर ( आहितम्‌ ) 
भमित है ओर ( सब्यम्‌ ) भयोत्‌ (म्यः, भविष्यत्‌ नो होगा वह (भते), 
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भूत, गुजरे हए कारु पर । ८ मरतिषटितम्‌ ) भरतिष्ठित है । (विष्णो { तव 
इत्‌ बहुधा वीर्याणि) हे भ्यापक परमात्मन्‌ ! तेरे ही बहुत भकार के वीयं 
साम्य ह । (लव विधसपैः प्भिः एगीहि) च्‌ हरमे सब भकार ॐ पञ्च 
से पूणं कर । (सुधायां परमे ग्योमन्‌ मा धेहि) उत्तम खूप से घारण करने 
योग्य सर्वोत्तम, अश्तस्वरूप, परम रक्षास्थान मोक्ष मँ क्ते रख । अथवा- 
भसत्‌ › प्रधान, भ्रकति मे “सत्‌” व्यक्त, महत्त्व भभरित हे उस "सत्‌" मेँ 
शरुत" पाचों तस्व आश्रित ह । बह पाचों भूत ही भग्य' अर्थात्‌ उत्पन्न 
होने वारे कायं जगत्‌ मँ तित ह ओर यह सर्वं कार्य जगत्‌ शभूतः अपने 
कारणभूत सृष्म पञ्च भूतों म अश्रित है। वे सबभी परमेश्वर के ही, 
नाना आश्चर्यकारी कायं है । 
शुक्रोऽसि श्राजोऽसि। स॒ यथा त्वं भ्राज॑ता श्रानोऽस्येवाहं 
भ्राजता ्राज्यासम्‌ ॥ २० ॥ (२ ) 

भागे परमेश्वर ! तु (ज्करः असि) छक्र कान्तिमय तेजोमय, 
एवं सब संसार का लीनखूप है । (राजः असि) हे परमेश्वर वू “राजः 
अति देदीप्यमान, सवका परिपालक करने हारा ह । (सः व्व) वहत्‌ 
(यथा) जिस भकार से (भ्राजता) भपने ्रलर प्रताप से या जगत्‌ के 
समस्त पदाथा के परिपाक करने के साम्यं से (भानः असि) तु श्राजः, 
सवका परिपाक करने हारा है । (एवं) उसी भकार मँ (आ्राजता) भरखर 
मताप से ( भ्राज्यासम्‌ ) देदीप्यमान होऊ । 
रुचिरसि रोचोऽसि। स यथा तवं रुच्या रोचोऽस्येवाहं पटयभिश्च 

।ह्यणवर्चसेन च रुचिषीय ॥ २१ ॥ 
4 असि) हे द्र तु. रचि, कान्ति है । तू. (येचः भसि) 
“ोचस्‌' है, तु कान्तिमान्‌, अतिमनोहर है । (स त्वं) वह व्‌ (बथा) निस 
प्रकार (रुच्या) अपनी कान्ति से (रोचः भि) रोचस", | मनोहर 
है ( एवा अहस्‌ ) उसी प्रकार मँ (पञमिः च) पयं से ओर (त्राण 


वर्चसेन च) बरहमतेज से (रचिषीय) चमक, कान्तिमान्‌ बन । 
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उद्यते नम॑ उदायते नम उदिताय नम॑; । 
विराजे नम॑ः स्वराज्ञे नम॑ः खश्राजे नम॑ः ॥ २२॥ 
भा०-हे परमेश्वर ! (उद्यते नमः) सूयं के समान हदय म कोमर 
अकाश से उदित होते हुए तुक्ते नमस्कार है । (उत्‌ आएयते नमः) कपर 
आने वाले तषे नमस्कार है । (उदिताय नमः) उदित इए त्चको नम 
स्कार है । (विराजे नमः) विविध रूप से प्रकाशमान “विराट्‌” खूप तुक्षको 
नमस्कार है। (स्वराजे नमः) स्वयं प्रकाशमान “स्वराट्‌' ख्प॒ तक्षको 
नमस्कार है । (सम्राजे नमः) समान भाव से सर्वत्र प्रकाशमान लक्ष 
“सन्नाट' को नमस्कार है । 
स्तयते नमोंऽस्तमेष्यते नमोऽस्व॑मिताच नम॑ः । 
विराज्ञे नम॑ः स्वराजे नम॑ः सश्राजे नम॑ः ॥ २३ ॥ 
भा०(अस्तं यते नमः) अस्त होते हुए को नमस्कार है, (अस्तम्‌ 
एष्यते नमः) अस्त हो जाना चाहते को नमस्कार है, (अस्तम्‌ इताय नमः) 
अस्त इए को नमस्कार है । (विराजे नमः, स्वराजे नमः, सन्राजे नमः) 
इति पूववत्‌ । यह प्रयकालिक परमेश्वर के स्वरूप का वर्भन है । सूर्य 
का उद्य आदि प्राण के जारने के समान है ओर अस्त हो जाना आदि 
शयन के समान दै । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में देखो श्राण सूर्य" का वर्णन । 
उदगादयमादित्यो विभ्वैन तप॑सा सह । खपत्नान्‌ मय रन्धयन्‌ 
मा चाहं दिखते ६४ तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि । तवं नः पृणीदि 
पटभिरविश्वस्पेः खधायौ मा धेहि परमे व्योमन्‌ ॥ २४॥ 
भा--( भयम्‌ ) यह सक्षात्‌ (आदित्यः) सू (विधेन) समस्त 
(लषसा खद) तप के साथ ( उत्‌ अगात्‌ ) उदित होता है । वह (मद) 
मेरे छि ( सपत्नान्‌ ) शचं को ( रन्धयन्‌ ) मेरे वश करे ओौर (अयम्‌ ) 


मे (द्विषते) शत्च के (मा रधम्‌ ) वल् न होड । (तवेद्‌ विष्णो०) 
इत्यादि पूलैवत्‌ । 


् 
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आदित्य नावमास॑स्षः शतारित्रां स्वस्तये । अहमत्थिपीपरो राभिः 
स्राति पारय ॥ २५॥ 

भा०--हे (जादित्य) सवक्नो अपने वश कर ऊने वाले प्रकाशमान, 
सूय ! तू. (सवस्तये) समस्त कल्याण के छिये ( श्तारत्राम्‌ ) सैकदों 
भाणियोंको व्राण करने अं समरथ, ( नावम्‌ ) समस्त संसार को प्रेरण 
ओर संचालन करने मँ सम्थ॑शक्ति को (आ रुक्षः) सर्वत्र ज्याप्र अधि. 
धति हो। त्‌ (मा) सुक्षको (अहः) दिन के समय या सृष्टि काल के (अति 
अपीपरः) पार पषहवा ओर (सत्रा) साथ ही (रात्रम्‌ अति पारय) रात्रि 
कारु या प्रखयकारुके भी पार कर। “ 

सू नावमाखश्चः छतर स्वस्तये । राति मात्य॑पीषरो ऽह; 

खत्राऽति पारय ॥ २६॥ 

भा०-हे (सुय) सव जगत्‌ के मरक सूरय परमात्मन्‌ ! (सवस्तये) 
कल्याण के लिये, तू. ( शतारिवाम्‌ ) संकडं कष घे त्राण करने वाटी 
( नावम्‌ ) जगत्‌ की प्रेरक चक्ति को (आरक्षः) व्यापता है उस `प्र 
अधिषटित है । (रात्रि मा अति अपीपरः) इत्यादि पूववत्‌ । 
शरनाप॑तेराञरतो बरह्मणा वभैगाहं क्यस्य ज्योतिषा वसा च ॥ 
जरव॑टिः कृतवींव विहायाः खदसरयुः खुत्चरेयम्‌ ॥ २७॥ 

भा०-८ भषम्‌ ) मै (जापतेः) प्रनापालक परमेश्वर के (ह्णा) 
ब्रह्म, वेदक्ञानख्प (वर्मणा) कवच से (आाद्ृतः) आटृत, सुरक्षित भौर 
(करयपस्य) सर्वदा, करयप, सूर्यं के (भ्योतिपा) तेन ओर (वच॑सा) 
कश से युक्त होकर (जरदषटिः) बद्धावस्था तक भोक्त, दीर्बायु, (कृत- 
वीर्थः) वीर्यवान्‌, (विहायाः) विविध ज्ञान से सम्पन्न (सहायुः) सहलो 
वर्पो का जीवन प्रा कर (सुकृतः) पुण्यकमा होकर ( चरेयम्‌ ) रिच । 
परीतो ब्रह्मणा वर्णादं कदयप॑रय ज्योतिषा वचसा च। 
मा मा प्रापनि्षवो दैव्या या मा मानषीरव॑खषटा वधाय ॥*२< ॥ 
भा०-८ अहम्‌ ) मे (ह्णा) बहम, वेदक्ञान रूप (वमैणा) कवच 
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से (परितः) सुरश्चित नौर (कश्यपस्य उयोतिषा वचसा च परिदृतः) ` 
सव॑दा परमेश्वर के या सूं के समान तेज जर कान्ति से थुक्त होड } 
(याः दैव्या) जो देवी जौर (मानुषीः) मनुष्य सम्बन्धी (इषवः) बाण 
(बधाय) विनाश के लिय (भवसष्टाः) छेदे गये हों वे ( मा मा भाषन्‌ ) 
कषे भाष न टं सुघ्त तक न पहु९ । 
ऋतन रत चछूतुभिश्च समृतन॑ गो भव्यैन चाहम्‌ । 
मा मा भाप॑त्‌ पाप्मा मोत मत्युरन्तद ऽहं स॑लिेन॑ वाचः ॥२९॥ 
भा०-( भम्‌ ) म (कतेन) सव्यज्ञान, (सवः ऋतभिः) समस्त 
ऋतु, सत्यज्ञान धारण करने वाठ विद्वानों भोर (भूतेन) भूत ओर (भव्येन 
च) भविष्यत्‌ से (गु) सुरक्षित रहं । ( पाप्मा मा मा भ्रापत्‌ 9) पाप 
खत तक न पचे । (ल्युः मा उत) ओर ल्यु भी न्ने भा न हो । 
( जह्‌ ) मै (वाचः सखन) बाणी के वर से, नठ से भरी खाहं से 
नगर ॐ समान, (अन्तः दधे) जपनी रक्षा कर । 
अशचिमौ गोता परि पालु विश्वत उचन्त्सयो चदतां शत्युणाराय्‌। 
च्छुच्छन्तीरुषसःपैता शुवाःखदसम राणा मस्या यतन्ताम्‌ २०८२) 
भा (अश्न) अभि, अग्रणी, या अभ्नि के समान अकाशक 
ऋनवान्‌ परमेश्वर (मा) युके ( विश्वतः परि पात्‌ ) सब भर से रक्षा 
करे भौर (सूयः) सूयं ( उयन्‌ ) उदित होता इभा ( खृतयुपाशान्‌ ) शु 
के पाथो को ८ लदताम्‌ ) परे करे । (्युच्छन्तीः उषसः) पकाशित होती 
इद उषां भौर (धर बाः पव॑ताः) स्थिर पर्वत भौर (सदलं भाणाः) 
अपरिमित भाण (मयि आयतन्त्राम्‌ ) मेर मे क्रिया, वचेष्टाए्‌ उत्पन्न करं । 
इति भथमोऽतुवाकः ॥ + 
इति सदशं काण्डं समासम्‌। 
[ पकोऽलुवाकः सतत्र रात्‌ सपदरे कचः 1 
श्रावणे प्रथमेऽसिते । 
। ^ दितीयस्थां खगौ सप्रदशं कारं गतं मम्‌ ॥ 


